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वेद भारतीय संस्कृति भौर सनातन हिन्दू धर्म का मूल है। इस 
अद्वितीय निधि का संरक्षण भारतराष्ट्र का प्रथम कतंव्य है। राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी ने स्पष्ट लिखा है कि अध्यात्मवाद के बिना स्वाराज्य 
की रक्षा नहीं की जा सकेगी। उन्होंने ईशावास्योपनिषत्‌ के प्रथम दो 


मन्त्रों को विश्व के अध्यात्मवाद को आधारशिला माना है। चालोस ४ 


वर्षों के अध्यात्मवादहीनता का दुष्परिणाम काइमीर से असम तक' 
स्वाराज्य के विरोधी तत्त्वोंके उद्गम व पोषण को प्रत्यक्ष देखा जा 
सकता है । भारत में हिन्दू जनसंख्या ८५ प्रतिशत है, परन्तु वेद के 
शव्द भी जानने वालों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है तो अथं : 
जानने वाले दिन में दिया छेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते इसमें कहना 
हो कया? वेद का सार बताने का दम्भ रखने वाळे तुलसी-रामायण 
आदि ग्रन्थ स्वाध्याय का स्थान ले रहे हैं। 'सार' के किसी भी व्याख्याता 
को यह भी ज्ञात नहीं है कि कोन से वेदांश का ‘are’ कहाँ निहित है! 
पदशः सार का प्रतिपादन तो दूर को बात है। मन्त्र के किसी पद का 
उचित.या अनुचित शब्दसाम्य के आधार पर अथ कर स्त्रयं प्रतारित 
होना अथवा दूसरों को प्रतारित करना ओर वात है। वेदान्तमागं के 
अनुयायी, विशेषतः शाङ्कुरसम्प्रदाय के, परमहंस संन्यासी, यथाकथञ्चित्‌ 
उपनिषदों के संरक्षण व प्रचार में कटिबद्ध रहे हैं एंवं अपने समस्त 
अध्यात्म, धमं.व दशन को उपनिषदों पर आधारित भो करते हैं व 
उन्हें ही अपने अध्यात्मजीवन का उत्स स्वोकारते हुए उनके स्वाध्याय 
को ही श्रवण मानते हैं । ; 


इसी परमहंस परम्परा के अन्तगंत धोदक्षिणामुति मठ ने निरन्तर 
reat का प्रकाशन “किया है व यहाँ के मनीषी परमहंसों ने भारत व 
भारतेतर देशों में भी वेदों को पताका फहराई है। स्वामी स्वयम्प्रकाश 
गिरि जी भी इसी मठ के यत्नशीळ विद्यार्थी हैं जिनसे श्रीदक्षिणामूति 
परम्परा एवं परमहंस सम्प्रदाय को अनेक आशायें हैं। इन्होंने मुण्डक 
व प्रश्‍न उपनिषदों के भाष्य व टोका को हिन्दी मात्र जानने वालों के 
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लिये अत्यन्त सुन्दर व प्रामाणिक ढंग से सुस्पष्ट रूप से उपस्थापित 
किया है। सुघानामक टिप्पणी अनेक गुत्थियों को सुलझाने में अद्भूत 
क्षमता रखती है। इसी प्रकार सभी मुख्य उपनिषदों को वे उपस्थापित 
कर वेदगौ की रक्षा में सहयोगी बनेंगे ऐसी हमें आशा है। 

वेद ऐसे ज्ञान को बताता है जिसे प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों 
से नहीं जाना जा सकता । यह ठीक है कि वेद से अनेक वेज्ञानिक, 
सामाजिक, भूगर्भीय, आकाशीय, अधिज्योतिष आदि ज्ञान भी मिलते 
हैं, पर वे वेद का तात्पयं नहों हो सकते | गौण या गवान्तर तात्पय॑ हो 
सकने पर भी वेद उनमें ही तात्पयं वाला हो यह सम्भव नहीं । समाज 
में मिल-जुलकर रहना चाहिये, धोखा नहीं देना चाहिये,' सत्य बोलना 
चाहिये आदि नियमों को तो मनुष्य जाति अपने अनुभव से भी निकाल 
ले यह संभव है, परन्तु ज्योतिष्टोम यज्ञ से हो स्वर्ग होगा इसमें अनुभव 
से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार एक अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म ही जीव 
व जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है. तथा इसके अपरोक्षानुभव 
से ही इसका मुक्त स्वरूप प्रकट होता है-यह किसी'भी प्रमाणान्तर 
से ज्ञात नहीं हो सकता। इन बातों को बताने में ही वेद का परम 
प्रामाण्य है। अतः जब तक सनातन हिन्दू जीवित रहेगा, वेद को 
. मान्यता अक्षुण्ण रहेगी; परन्तु इसे. जगाने के लिये ‘eat वाचं 
कल्याणोमावदानि जनेभ्यः-'इस कल्याणरूपिणी वाणी को लोगों को 
बताऊँ--इस आज्ञा को सङ्कल्प रूप से ग्रहण करना पड़ेगा | 

वेदान्त वेद के arama का नाम है। उपनिषदों में हो उस 
ब्रह्मज्ञान का निरूपण किया गया है जिसकेलिये सारा कमंकाण्ड व 
उपासनाकाण्ड प्रतिपादित है। अतः इसकी रक्षा प्रधान है। बाकी सव 
गौण Sl भगवान्‌ वेदव्यास ने पुराणों व ब्रह्मूत्रों द्वारा प्रधानतः इसी 
भाग का विस्तार किया है। हिन्दू घमं के पुनरुद्धार के समय आचाय 
श्रोशङ्कूर ने भी इसी का रक्षण किया एवं भाष्यप्रणयन द्वारा. इसे 
सुदृढ युक्ति से पृष्ट किया । उन्नीसबी शताव्दी में ईसाइयों के आक्रमण 


से हिन्दू धमं पर काले बादल छा जाने पर राजाराममोहन राय से. 


लेकर स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ व राष्ट्रपति. राधाकृष्णन . पर्येस्त 


सभी ने वेदान्त को आधार वनाकर ही ऐसी सौदामिनी चमकाई किः 


चे बादल छट गये । अतः उपनिषदों के आधार पर ही जव नव भारत 
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(ग) 
का निर्माण किया जायेगा तभी भारतीय संस्कृति विवमानव को 


मूल्यवानु बनाने में सक्षम होगो। आचार्य धीशङ्कर ने दशनाम परमहंस 
सम्प्रदाय की स्थापना प्रधानरूप से इसी कार्य के लिये की थी । : - 


वेदों में अथर्ववेद उत्तरीय प्रान्तों में प्रधानरूप.से प्रचलित रहा है। 
आचायं श्रीशङ्कर ने भी उत्तर के ज्योतिष्पीठ या ज्योतिमंठ को 
अथवंवेद का संरक्षण सौंपा है। दुर्भाग्य से मुसलमानों के आक्रमणों से 
ये प्रान्त हिन्दू परम्परा से कट चुके हैं एवं इनकी ग्रन्थराशि भी प्रायः 
मुसलमानों द्वारा जला दी गई है। अतः अथवंवेद का .स्वशाखारूप से 


` स्वाध्याय किमे हुए लोग अब भारत में इकाइयों में ही रह गये हैं एवं 


वे भी आगे परम्परा के अभाव में लुप्त होने वाले ही लग रहे हैं। काशी 
जेसी सांस्कृतिक व घामिक राजधानी में भो स्वशाखाध्यायी' अथवंवेदी 
अनुपलब्ध हैं, परशाखारूप से अध्ययन करने वाले ही वहाँ अथवंवेदज्ञ 
मिलते Zl उड़ोसा व गुजरात में एक-दो वेदिक. स्वशाखारूप से 
अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले हैं ऐसा सुना जाता है। ऐसी 
परिस्थिति में अथर्ववेद की ९ शाखाओं में से सन्‌ १९०० से पूवे केवळ 
शौनक शाखा की संहिता का. उपलव्ध होना भी शिवकुपा ही समझना 
चाहिये। सन्‌ १९०० में काइमीर में शारदा लिपि में लिखित पेप्पलाद 
संहिता मिली जिसे डाक्टर रघुवीर ने प्रकाशित कर भारतीयों को 
उपलब्ध कराया । अथवंवेदोय ब्राह्मणों में केवळ गोपथ ही अभी मिला है। 
पाइचात्य विद्वानों को मान्यता है कि उपलब्ध गोपथ age है। अथववेद 
का कोई भी आरण्यक उपलव्ध नहीं 1 इसीलिये उपलब्ध तीनों 
अथवंवेदीय उपनिषदों का स्थलनिर्देश नहीं दिया जा सकता क्योंकि 
आरण्यक के अन्तिम भागों में हो उपनिषदों की प्रायः उपलब्धि होती है। 


शौनक शाखा के मन्त्रभाग को उपनिषत्‌ मुण्डक है। प्रश्नोपनिषत्‌ 
पेप्पळाद शाखा के ब्राह्मण भाग की है। पेप्पलाद शाखा के ब्राह्मण, 
आरण्यक, कल्पसूत्र aie कुछ भी उपलब्ध नहीं हैं। परमहंस सम्प्रदाय 
का आधार होने से ही उपनिषदों की रक्षा हो सकी है यह सुनिश्चित 
है। अन्यथा आरण्यक भाग के साथ ही इनका भी लोप असंभव नही 
थां। स्वामी आनन्दर्गार जी ने मुण्डक को मन्त्रर्पा उपनिषत्‌ लिखा है 
तथा प्रश्‍न को तो स्वयं ada श्रीशद्धुर ने ही मन्त्रों में कथित अर्थ का 
विस्तार बताने वाला ब्राह्मण कहा है। स्वामी उपनिषदब्नह्मयोगीन्द्र 
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प्रशन को पिप्पलादशाखान्तगंत व मुण्डक को मुण्डकशाखाम्तगंत बताते 
हैं। वर्तमान में प्रसिद्ध “्रश्‍न-मुण्डक' के पाठक्रम से अथंक्रम को वरीयता 
देते हुए हमने इन उपनिषदों को प्रकाशित किया है । 
स्मृति में 
'एकप्रयोजनरतस्‌ अशेषाऽर्थावभासकस्‌ | 
सवंतोमुखतात्पयंमण्डितं शास्त्रमुच्यते ॥' 
कह कर शास्त्र का लक्षण वताया है।. उपनिषदें जीव के वन्ध की 
निवृत्ति के प्रयोजन वाली ही हैं एवं उसके ' कारण ब्रह्मज्ञान का पूरी 
तरह प्रतिपादन करती हैं। जीवन, मरण आदि सभी पर प्रकाश डालकर 
सर्वतोमुखता का परिचय भी देती हैं। अतः वे शास्त्र हैं यह निश्चित 
है। सभी अध्यारोपों का अपक्लव करके ही सिद्ध होने वाळे निष्प्रति- 
योगिक ब्रह्ममात्र को उजागर करना ही इनका प्रयोजन है। इसी से 
स्वस्वरूप में .अवस्थान की प्राप्ति होती है । चिन्मात्र व उपनिषदों का 
प्रतिपाद्-प्रतिपादकभाव .सम्यन्ध है। सद्योमुक्तिकामी हो इनका मुख्य 
अधिकारी है। ; - 


` ब्रह्म हो एकमात्र सत्‌ है। निष्प्रतियोगिक होने से उससे अतिरिक्त 


किसी की प्राप्ति हो नहीं है। यदि लौकिक दृष्टि से सत्‌ से भिन्न कुछ _ 


भो आत्मा से अलग, आत्मरूप से, आत्मा की उपाधिरूप से, सत्यरूप 
से, व्यावहारिकरूप से, प्रातिभासिकरूप से या शून्यरूप से भ्रान्तिसिद्ध 
हो तो उन सभी की निवृत्ति भ्रान्ति की निवृत्ति द्वारां सिद्ध करने के 
लिये ही उपनिषदे प्रवृत्त हुई हैं। निष्प्रतियोगिक अभावरूपता ही असत्‌ 
की सिद्ध होती है। आत्मा से भिन्न न कुछ वास्तविक मिळता है,. न 
अवास्तविक । इसीलिये कलियुग के देदान्तसम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक 
भगवानु गोडपादाचायं वेतथ्यप्रकरण के उपसंहार में कहते हैं-- 

“नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि ' कथञ्चन । 

न पृथङ्‌ नापृथक्‌ किश्विदिति तत्वविदो विदुः ॥' 
सभी प्राणादि नाना भाव वाली वस्तुएँ खरगोश के सोंग की तरह नहीं 
हैं। आत्मा से भिन्न सत्ता असम्भव है। यदि कहें कि आत्मसत्ता से 
नाना सत्ता वाला हो सेकेगा, तो भी बनता नहीं क्योंकि आत्मा निष्प्रति- 
योगिकख्प से ब्रह्ममात्र ही प्राणादि का अपक्तव करके अंवगत होता है। 
आत्मरूप से नाना का अभाव एवं नानास्वरूप से नाना--इस प्रकार 
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को सम्भावना नहीं है। नांनात्वहप से नाना अवस्तु होने से तीनों 


` कालों में शशश्युंग की तरह अनुपलब्ध है । यही तत्त्ववेत्ताओं का अनुभव . 


है । निष्प्रतियोगिक maa निष्प्रतियोगिक अभाव की आधार-आधेयता 
भी सप्तद्वीप के चक्रवर्ती का" नित्यनपुंसक व नित्यवन्ध्या से उत्पन्न 
कन्यारत्त.से विवाह को तरह. असम्भव है । यदि प्रश्‍न हो कि फिर 
व्यवहार सिद्ध कैसे होगा, तो उत्तर है कि आत्ममात्र अव्यवहायं है 
सारे व्यवहारों को विदीर्ण करते हुए ही आत्मबोध होता है । परमा- 
देतवोध सिद्ध होने पर अपक्लव के लायक भी कुछ नहीं बचता जो 
अपक्लुवव्यवहार को भी सिद्ध .कर सके | प्रवोधकाल में ही व्यष्टि 
समष्टि सभी अविद्या व उसके कायं निवृत्त हो जाते हैं। स्वतः सिद्ध 
होने से ब्रह्म अपनी सिद्धि में प्रमाण की आकांक्षा नहीं रखता | परमा- 
हेतशास्त्र तो आवरणभंगार्थ हो है, ब्रह्मसिद्धथथं नहीं । इसे ही मुण्डको- 
पनिषतु परा विद्या नाम से कहती है । अतः भाष्यकार सर्वज्ञ श्रीदांकर- 


"भगवत्पाद कहते हैं fe उपनिषत्‌ से. ही जिसका साक्षात्कार होता है 


उस ब्रह्म को विषयः करने वाला अनुभव परा विद्या का वाच्य है । 
उससे भिन्न, उपनिषत्‌ की शब्दराशि, जो उस साक्षात्कार का कारण 
है, अपने मूल वेद व वेदांगों सहित अपराविद्या ही है। 


इस प्रकार परा विद्या अध्यात्मानुभूति होने से पाश्‍चात्य दोशंनिकों 
ने रहस्यमयी (mystic experience) मानी है । इस अनुभूति में भेद का 
अभाव वे सभी स्वीकारते हैं । प्राध्यापक निकल्सन “इन्साइक्लोपीडिया 
आव्‌ रेरिजन्स एण्ड एथिक्स' में कहते हैं-- 
«In solitude where Being signless dwelt, ° 
- And all the universe still dormant lay 
In selfishness, One Being was, s 
‘Exempt from ‘I’ or ‘thou’-ness and apart from all duality.” 
अर्थात्‌ 'एकान्त में अलिंग सत्‌ रहा जिसमें विश्‍व कारणात्मना लीन था। 
अपने आप में पूर्ण, मैं और तुम के भेद से एवं सभी द्वेतों के भेद से 
-रहित केवल सत्‌ था ।' - 
राधाङ्कुषणन कहते F ‘The central mystery is that of Being 
itself.” “रहस्य का केन्द्र स्वयं -सत्‌ ही है !' सत्‌ हमेशा वि-लक्षण ही 
रहेगा | लक्षण का उद्देश्य है व्यावृत्ति | सद्‌ अव्यावृत्त है। सुरेश्‍्वराचायाँ 


का उद्घोष है 'अव्यावृत्ताननुगतं वस्तु ब्रह्मेति भप्यते ।' ब्रह्म में सभी 
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विरोध एक साथ रहते मोर नहीं रहते हैं। सवं व शून्य, ज्ञानाश्रय व 
ज्ञानविषय, प्रवृत्ति (activity) च निवृत्ति (rest), साकार व निराकार 
सभी उसी में हैं। बुद्धि इसे समझ सके इसलिये विरोधाभासों का 
परिहार अविद्या के माध्यम से किया जाता है। वुद्धि का निर्माण ही 
इस प्रकार का है कि वह विरोध को सहन नहीं कर सकती । व्याघात 
से वुद्धि या स्तम्भित हो जाती है या उसे नकार देती है। अविद्या 
वेदान्त का वह अस्त्र है जिसपे वुद्धि द्वारा अगम्य को वुद्धिगम्य कर 
दिया जाता है। वस्तुतः ब्रह्म वह कभी न जाना जाने वाला (अविदित, 
unknown) जानने वाला (६००७०7) है जिसमें सभी ज्ञात हैं क्योंकि 
ज्ञानरूप से ही सभी ज्ञात हैं। यह वह पूणं हैं जिसमें से पूणं ager 
सदा प्रवाहित होता है, फिर भी उसकी पूणंता वेसी ही अविकृत बनी 
रहती है । किलो ने लिखा है-- 

“God is withdrawn from both ends of time, for His 


. life is not time but Eternity, the archtype of time. And in 
eternity there is neither past nor future but only present.” 


अर्थात्‌ ब्रह्म का न भूतकाल से सम्बन्ध है न भविष्य से क्योंकि वह 
कालिक नहीं अकालिक है । अकाल का प्रतिरूप काल है। अकाल में 
न भूत है न भविष्य | वहाँ तो केवल वर्तमान है।' . 


वुद्धिगम्यता से ब्रह्म सभी वस्तुओं का अभिन्न निमित्तोपादान 
कारणरूप से समझाया जाता है। सभी वस्तुओं को सत्ता व उनका 
स्वभाव प्रदान करने वाला ब्रह्म ही है। उसकी सत्ता से भिन्न न कुछ 
है और न कुछ नहीं है। .सभो का उसके परतन्त्र होना हो हिन्दृदृष्टि 
में घामिक जीवन का परम रहस्य है। इस केन्द्रीय विचार से ही 
सारा नैतिक व आध्यात्मिक जीवनवृत्त निमित होता है । परिच्छिन्न 
ब्रह्म का मनन या निदिध्यासन हमें पूण ' अपरिच्छिन्न ब्रह्म का 
साक्षात्कार कराता है क्योंकि परिच्छिन्न उसी का प्रतिबिम्ब है। 
प्रत्यगात्मरूप से चूंकि चेतन अपरोक्ष है एवं अपरोक्ष साक्षात्कार ही 
हमें निश्‍चय प्रदान करता है, अतः वहीं केन्द्रित होना पड़ता है। सपं 
जहाँ दीखा वहीं उस सपं का ही प्रत्यक्ष परीक्षण हमें अधिष्ठान रस्सी 
का अपरोक्ष कराता है। सभी दुःख, बन्ध, ज्ञान, देह आदि हमें 
भत्यगात्मा में में से मिलकर हो प्रतीत हुए हैं, अतः उस मैं का परीक्षण 
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ही हमें ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करायेगा। में के साथ लोकिक 
देह आदि व शास्त्रीय प्राण आदि जो भी अभिन्न होकर प्रतीत हुए हैं 
उनका परीक्षण कर में को वहाँ से निवृत्त करना है। उपाधि की 
अतिरिक्त सत्ता की निवृत्ति ही मिथ्यात्वनिश्चय है। परन्तु किसी भी 
मिथ्या उपाधि को सामने रखकर विचार या ध्यान करने पर ही उपाधि 
तिवृत्त होकर अधिष्ठानसाक्षात्कार संभव है। जब कभी मिथ्या पदार्थ 
को मिथ्या, कहा जाता है तो किसी सत्य अधिष्ठान के सन्दर्भ में हो। 
सर्प का मिथ्यापन वहाँ की रस्सी के सन्दर्भ में ही है। स्वप्न का 
मिथ्यापन जाग्रत्‌ के सन्दर्भ में ही संभव हैं। पर अधिष्ठान के सत्य न 
होते पर अध्यस्त मिथ्या नहीं कहा जा सकता। इसीलिये सवंज्ञ 
श्रीशंकर कहते हैं “कश्चिद्धि परमार्थमालम्ब्य aqad: प्रतिषिघ्यतेः। 
उभय-प्रतिषेधे तु. कोन्यो भावः परिशिष्येत। अपरिशिष्यमाणे च 
अन्यस्मिचु य. इतरः प्रतिषेदुमारभ्यते, प्रतिषेदुमशषकयत्वातु तस्यैव 


` प्रमा्थत्वापततेः प्रतिषेधानुपपत्तिः” (सूत्रमा. ३.२.२२) | किसी सत्य का 


सहारा लेकर ही असत्य का. निराकरण होता है। सभी का निषेध 
करने पर तो. कौन-सी चीज बचेगी ? यदि कोई नहीं बचेगी तो जिसने 
निराकरण करना छुरु किया है वही सत्य हो जायेगा, अतः उसका 
निराकरण नहीं बनेगा । जिससे निषेध शुरु करेगे ऐसी उपाधि आवश्यक 
होती है। अतः सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति संभव है 
जब तक सगुण है तब तक द्वितीयता तो रहेगी ही, अन्यथा न 
विचार संभव है न ध्यान आदि। adar द्वितीयता ही होने.पर उसका 
साक्षात्कार ही संभव न'हो पायेगा । सन्त अगस्तीन कहते हें 
«What is that which gleams through me and smites 
my heart without wounding it ? Iam both—ashudder and 
‘aglow. A-shudder in'so far as Iam unlike it; a-glow in so 
- far as I am like it.” (Confessions XT) 
अर्थात्‌ ‘ag अद्भुत मुझ में चमकता भी है व मेरे दिल को घायल भी 
करता है। में कापता भी हूँ व चमकता भी हूँ । जितना उसके जेसा हू 
उतना चमकता हूँ, जितना भिन्न हूँ, उतना काँपता हूँ।' यह भेद व 
अभेद का एक-दूसरे में प्रविष्ट होकर रहना ही सगुणकाल को द्वितीयता 
है। असली पूजा में शिव अपने से भिन्त भी हैं और यह विस्मय भी है 
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कि उन्होंने हमें कितना अपने समान बनाया है । अतः ओपनिषद ऋषि 
कह उठते हैं 'अपनो असामर्थ्यं से सन्तप्त होता है""यह जगद्रूप महिमा 
भेरी ही है ऐसा समझता है तव इसका समस्त सन्ताप निवृत्त हो जाता 
2 (पृ. १६०) । इसके पूर्व मन्त्र में इत स्थिति का वर्णन किया है। ये 
दो मन्त्र ऋग्वेद संहिता. में भी आये हैं। इस देत व aga का पृ. १५७ 


टि. ४ में विद्वान्‌ रेखक ने विस्तृत व सुन्दर विचार. किया है। इस. 


अन्तरंग सम्बन्ध से हो एक दूसरे का संगम संभव होता है। ब्रह्म सभी 
का उद्गम है। जीव इस वात को समझते हो उसे कारण व अपने को 
कार्य समझता है। पर शिव को द्वितीय समझते ही वह. परप्रेमास्पद 
नहीं रह जाता । उसे परप्रेमास्पद न समझ पाना ही अज्ञान है । अतः 
उसको द्वितीयता समझ से परे है। हम अपने स्रोत में घुल जाना चाहते 
हैं। उसे अलग रखना, उससे वियोग असह्य है। इस भेद के रहस्य को 
स्वयं शिव ही अपनी शक्ति से खोलते हैं। यही विद्याशक्ति है। अतः 
उपनिषत्‌ कहती है “जब ईश्वर को “वह में ही हूँ! तथा “यह जगद्रूप 
महिमा मेरी हो है? ऐसा समझ लेता है” । ईश्वर कारण है, पर कारण 
च कायं का अत्यन्त भेद भी समझःसे परे है। अत्यन्त अभेद भी समक्ष 
से परे ही है। कारणख्प से वह सभी से अभिन्न है पर क्रायंख्प नहीं 
tr जीव की उपाधि में ही यह भेद व्यक्त होता है ओर वहीं अभेद 
भी व्यक्त होता है। जगद्‌ वस्तुतः उपाधि है, अतः वहाँ न उसे अव्यक्त 
कह सकते हैं, न व्यक्त । वह सरष्टा है, पोषक है, सभी सीमित व सान्त 
रूपों से प्रकट होते हुए अनन्त वना रहता है। इमिटेशन आव्‌ क्राइस्ट' 
में क्राइस्ट कहते हैं “When you think that you are far from me 
‘then I am nearest to you.” अर्थात्‌ 'जब साधक अपने को ईश्वर से 


दूर समझता है तमी वह उसके निकटतम होता है।' साधक देह, मन - 


आदि उपाधियों को अपना स्वरूप समझता है भतः इनके साथ तादात्म्य 
अव्यक्त होने पर ही वह नजदीकी का अनुभव करता है। उसी जानने 
का अथं इन सभी उपाधियों का न जानना ही है क्योंकि जानना कभी 
समाप्त नहीं होता । उपाधियों से तादात्म्य कर जानना ही नहीं जानना 
है एवं उपाधियों से तादात्म्य के विना होना ही शिव का जानना है। 
इसीलिये मेक्स प्लेंक कहते हैं 
“Science cannot solve the ‘ultimate mystery of nature, 
And that is because in the last analysis, we ourselves are 
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part of nature ahd therefore part of the mystery we are 


trying to solve. The most penetrating eye cannot sce itself 
any more than a working instrument can work upon itself.” 


अर्थात्‌ “विज्ञान माया की वास्तविकता. का पता नहीं पा सकता 
क्योंकि अन्ततोगत्वा विज्ञाता भी माया के .अन्तःपाती होने से स्वयं: 
मायिक है। कोई भी चक्षु स्वयं अपने को नहीं देख सकती, न कोई 
यन्त्र स्वयं अपने पर कार्ये कर. सकता है।' इसीलिये परा विद्या किसी 
भो विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती । यहाँ शिवानुग्रह ही .:गुरुरूप से वेद. 
का तात्पर्यं प्रकट कर हमें अविज्ञात को विज्ञात कराता है। , 

जब ब्रह्माजी वृहृदारण्यकोपनिषतु में कहते हैं “में ब्रह्म हूँ; जब 
बुद्ध कहते हैं “में प्रज्ञा हूँ; जब ईसा मसीह कहते हैं. 'में परम सत्य हूँ; 
जब सूफी कहते हैं “में खुद खुदा हूँ; वे किस. ‘A को कह रहे हैं ? उस 
मैं को.न तकं के विश्लेषण से समझा जा सकता है, न बौद्धिक स्तर पर॥ 
इसलिये कहा है 'न अधिक वेदादि का अध्ययन करने से““मिलता है? 
(पू १९४) जव इस में को जानने के लिये बाह्यः इन्द्रियों से ' उपरत 
होकर अन्तर्वीक्षण किया जाता है तब एक नवीन ' संसार प्रकट होता 
है। इसी से उपनिषत्‌ ने बताया “जो मुमुक्षु उस आत्मज्ञ पुरुष की 
परमेकवर की तरह सेवा करते हैं' (qo १९०), “शान्त तथा रागादि 
से मकलूषित वुद्धि वाला साधक””साक्षात्कार करता है” (Fo १८२) | 
ग्रीस के दार्शनिकों में सुकरात के भी पहंळे का हेरा क्लाइट्स कहता है 
कि चाहे जितने मार्गों से गुज्रो, में की सीमाओं का पता नहीं पाया 
जाता क्योंकि उसकी अनन्त ही सीमा है। में में यह शक्तिं है कि 
ag अपनी सीमा को स्वयं लांघ जाता है। में स्वयं में से परे' चला 
जाता है। सीमित में से यह में परे है। ब्रह्मा कहते हैं. (भाग. १०: 
पू. १४.२७) 
“त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च | 
आत्मा पुनबंहिमृ ग्यः महोऽज्ञजनताऽज्ञता ॥” 


“हुम आतमा को अपने से भिन्न समझ कर परमात्मा को भी भिन्न 
समझ लेते हैं। फिर उसको बाहिर हूंढते रहते हैँ। आश्चर्य होता है 
माया की अज्ञ जनता को गुमराह करने को शक्ति को देखकर |! इस 
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शक्ति को पृ. १८४ में विस्तार से बताया है । टिप्पणी में इसे और भी 


स्फुट किया गया है। ध्यान का अथं विद्वानु लेखक ने यहाँ सुन्दर ढंग 
से समझाया है। 


इन्हीं बातों को प्रश्‍नोत्तररूप में वर्णन करने से प्रश्‍नोपनिषत्‌ नाम 
दिया गया है । अनेक बातों को वेद इसी प्रकार समझाता है। “यदि 
हम जानते होंगे तो'*'बता देंगे! (पृ. ६) कहकर सुशीलता व्यक्त है। 
इस प्रकार ज्ञानी में सुशीलता प्रायः पाई जाती है, यह ध्वनित किया 
है। शास्त्रप्रयोजन को पृ. ९ टि. २ में सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया 


है। पृ. ११ टि. ५ में सायं अग्नि व प्रातः सूयं की अर्चना का वैज्ञानिक ` 


कारण बताया है। इसी प्रकार विद्यारण्यप्रोक्त वैज्ञानिक मूतं व अमूतं 
की व्यवस्था पृः १२ टि. २ में बताई है। इसी प्रकार आश्रय का अर्थ 
(पुः १६ टि. ७) करते हुए अवयव एवं अवयवी को आश्षित व आश्रय 
बताकर व्यक्तिको समाजका आश्रित बताना भी अपूर्व सूझ है। 
पू. १८ टि. ३ में ज्योतिष का. विषय विस्तार से स्पष्ट किया गया है। 
पंचकुनापरिहार (पु. २१ टि. १), agia (पृ. ३२ तथा ३३), दत्त 
वर्णन (पृ. २१) आदि प्रसंगों में टिप्पणी में धर्मशास्त्र की पद्धति 
उपस्थाप कर दो है। मोमांसान्यायों का प्रयोग पु. ४० टि. १ आदि 
में स्छाघनोय ढंग से दर्शाया है। मन्त्र शब्द का अर्थ मामांसा के इतिहास 
में किस प्रकार परिष्कृत हुआ यह दिखाते हुए सम्मत निर्णय पू. ४६ 
में देखा जा सकता है। इन्द्र का व ईशान का वेदों में व ब्रह्मुसूत्रों म 
शिवपरक अथं हो सन्दर्भेसिद्ध है, इसका प्रमाणपुरःसर प्रतिपादन है । 
इस बिषय में आचाय अप्पय दीक्षितेन्द्र को ग्रन्थराशि विद्वानों के लिये 
* मननीय हैं । अनुवाद में प्रायः श्रुत्यर्थं भाष्यानुसारी इतना स्पष्ट किया 
है कि .माष्यानुवाद पढ़ने के qa भी श्रुत्यं समझने में कठिनाई नहीं 
रह गयी Sl अब तक के अनुवाद प्रायः हिन्दी में परिवर्तित क्रियापदों 
व लम्बे समासों को ' व्यासों में बदलने के प्रयास में हो पर्यवसित रहे 
Gl प्रथम बार स्पष्ट सुबोध अर्थ को प्रामाणिक रूप में हिन्दी में 
उपलब्ध कराया जा रहा है। मन्त्राथे के बाद मोटे-टाइप में भाष्य व 
हल्के टाइप में आनन्दगिरि की टीका इस प्रकार रखी है कि दोनों 
को स्वरस बना दिया गया है। संस्कृत में भी यह. प्रयास अभी तक 
किसी ने नहीं किया था। केवळ मोटे टाइप को भी आसानी से पढ़ा 
जा सकता है जिससे भाष्यमात्र के पाठ का आनन्द भी मिल जाये। 
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अंन्य अनुवादक ही समझ सकेंगे कि यह कितना कष्टसाध्य कायं है । 
जब तक ग्रन्थ का पौनःपुन्येन आलोडन न हो एवं पंक्‍्त्यथं स्पष्ट न 
हो, तब तक यह कायं संभव नहों। अतः.इस कार्ये से हिन्दी at 
अधमणं किया गया है व वेदान्त-अध्येताओं को उपकृत किया है । 
अनुवादक को सर्वविधोन्नति की हम सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। 
उपनिषत्‌ के शब्दों में वे. “ज्ञान से तृप्त होकर अपनी आत्मा को 
परमात्मा बना कर रागादि दोषों वाळे न रह जावें एवं इन्द्रिया 
विषयप्रावण्य छोड. दें ” (पु. १९९) । अज्ञाननिवृत्ति पर अद्वैतदशंनकारों 
ने जो विस्तृत विचार किये हैं उन सभी पक्षों को पृ. २८ टि. १ में 
उल्लिखित किया गया है। इसके साधन संन्यास सहित अवण का वर्णन 
पृ. १२ fe. १ में दिया गया है L 


इस उपनिषद्‌ एवं इसके भाष्य, टोका व. टिप्पणियों पर विचार 
करने पर पूर्व राष्ट्रपति सवंपल्ली राधाकृष्णन के 'संन्यासीसंघ वर्तमान 
युग में एक अभिक्षाप है” (ब्र० go) एवं इसी प्रकार के अनेक आधुनिक 
मिथ्या लाञ्छनों का प्रक्षाळन सहज हो जाता है। वस्तुतः सभी संगठन 
आददांख्प से कभी भी .उपलब्ध नहीं होते । निष्काम कर्म करने वाले 
गृहस्थो को. संख्या नगण्य होने से क्या गृहस्थाश्रम को अभिशाप सान 
लिया; जायेगा ? हिन्दू परम्परा में किसी भी समाज का श्रेष्ठत्व उसके ; 
उत्कृष्ट दृष्टन्तों से निर्णीत किया जाता है। यदि समूह के सामान्य को 
(average) देखा जाना आवश्यक ही माना जाये तो उस समूह के अभाव 
में जो हानियाँ होंगी: उनकी अपेक्षा उस समूह से जो हानियां हो रही 
हों उनकी तुलना करना ही न्यायसंगत हैं। संन्यासियों के शरीररक्षण 
को आवश्यकताओं से उसे समाज से उपकृत मानना न्यायसंगत माना 
जाये तो उसके द्वारा समाज का उपकार भी ध्यान में रखना होगा । 
कबोर, दाद्‌ आदि की परस्परा में. मी विरक्तों का निवेश इसोलये 
हुआ कि cam अभाव में कमर कस कर सिंद्धान्तरक्षण करने वाले 
उपलब्ध ही नहीं हो सकते थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती के सन्याससंघ 
के अभाव व स्वामी विवेकानन्द के संन्याससंघ के भाव; के भेद से दोनों 
का आध्यात्मिक व. बौद्धिक विकास का भेद इस शताब्दी में प्रत्यक्षसिद्ध . 
है.। बौद्ध, जेन/ ईसाई आदि समाजों ने संन्यासीसंघ से उपकृत होकर 
ही स्थायित्व ओर विकास प्राप्त किया है। आचायं श्रीशंकर ने सनातन: 
घर्म में यही कार्य किया था। भास्कर के उद्धरणों से संन्यासधमं का 
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पता न लगाकर यदि सर्वपल्ली जी शंकर, सुरेश्वर, विद्यारण्य आदि से 
इसे समझने का प्रयत्न करते तो इतना भ्रान्त न होना पड़ता । मास्टर 
एकार्ट का कहना है “None can attain the birth of God in soul 
unless he can withdraw his mind entirely from things.” अर्थात्‌ 
“आत्मा परमात्मख्प से व्यक्त नहीं होता जब तक सर्वंप्रवुत्ति-त्यागे न 
हो ।'. यही आचाय श्रीशंकर का स्ंकमंसंन्यास है। चूँकि देहनिर्वाह 
आदि आवश्यक हैं अतः किसी संघ में ही यह संभव है कि प्रारंभिक 
साधक इन आवश्यकताओं की पूर्ति करे एतं श्रेष्ठः साधकों की जीवनचर्या 
से वह उनके उपदेश से प्रभावित होकर शनेः शनैः स्वयं वहां तक पहुंचे । 
We जॉन आव्‌ द क्रॉस कहते हैं 

“Remain in that pureness and love which is perfect resigna- 

tion and complete detachment from all things for God 

alone.” 
अर्थात्‌ "उस पवित्र प्रेम में नित्य-निवास करना है जिसका रूप सवंप्रवृत्ति- 
त्याग व सवंविरक्ति है ।' सेण्ट फ्रन्वा दि सेल्स कहते हैं 

“J have hardly any desires, but if I were to be born again 

_ I should have none at all. We should ask nothing and refuse 
nothing, but leave ourselves in the arms of divine Providence 
without wasting time in any desire, except to will what God: 
wills of us.” ; ta 


` अर्थात्‌ “मुझे कोई कामना नहीं जेसी ही है। पर यदि मेरा फिर जन्म 


हो ही जाये तो ada निष्कामता हो। हमें न कुछ चाइना करनी 
उचित है, न किसी वस्तु या'स्थिति को नकारना । हमें तो विधाता के 
हाथ में अपने आप को छोड़ कामना करने या उसकी पूर्ति करने में समय 
व्यर्थ न गंवाकर उसकी रज्रा में रञ्रामन्दी रखनी है।” इन सब उक्तियों 
से स्पष्ट होता है कि संन्यास भारत या हिन्दू का हो नहीं, विश्व केः 
अध्यात्मवादियो का जीवन है। go २०० में 'सर्वकरमेत्यागपुवक केबल 
ब्रह्मनिष्ठाहूप योग करने से जो यत्न करने वाळे कहे जाते हँ" द्वारा इसो 
स्थिति को कहा गया है ।. बहुवचन से संघ में साधना कर गीता में कहे 


-“बोधयन्तः परस्परडूथयन्तवच मां नित्यस्‌” परस्पर विचार करने से 


स्वबोध में परिशुद्धि व व दृढता छाने के साधन की ओर संकेत हैं। 
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इसीलिये गीताभाष्य में ada श्रोशंकरभगवतपाद कहते हैं (१३.१०) 
“'संस्कारशून्यानास्‌ अविनीतानां कलहोन्मुखचित्तानां संसत्‌ 
(तत्र) अरमणस्‌। ` जु 
संस्कारवतां विनीतानां संसदो ज्ञानोपकारकत्वात्‌ ।? 


आत्मज्ञान के संस्कारों से रहित होने से जो उसको तरफ से विमुख 
होकर विषयभोगों में लम्पटता का हो प्रचार करने वाले हैं, उनके 


` समुदाय से अलग रहना आवश्यक है क्योंकि ऐसे लोग शास्त्रीय नियमों से 


विपरीत चलकर वातावरण में सदा विक्षेप व कलह बढ़ाकर साथियों 
को जबरन धर्माचरण से भ्रष्ट करने में प्रयत्नशील रहते हैं। यथा 
प्रतिदिन दूरदर्शन की प्रशंसा सुनने पर साधक al उसमें हेयवुद्धि न 
रहकर उपादेयवुद्धि होने लगती है। अथवा पोनःपुन्येन अकारण 
अपमानित कर क्रुद्ध होने को वाध्य कर दिया जाता है। अतः वह 
वातावरण साधक के प्रतिकूल रहता Fl जहाँ आत्मज्ञान के संस्कारों 


` वाले साधकों का संघ होगा वहाँ सभी धर्माचरण करेंगे। वेराग्य का 


आचार-विचार होगा जिससे साधकों में ज्ञानसाधनों का विस्तार करने 
का मौका मिलेगा। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में पुत्र, पत्नी आदि कारणों 
से राग-द्वेष अवश्य प्राप्त हैं। वर्तमान काल में तो चलचित्र या होटल 
जाने के fea पारिवारिक जन बाध्य भी कर देते हें। इस स्थिति में 
आत्मज्ञानसाधना दुष्कर हो जाती है। संन्यासीसंघ में इसके विपरीत ' 
यदि दूरदर्शन आदि में प्रवृत्ति होगो तो भी अन्य संघसदस्यों के कारण 
निवृत्ति हो जायेगी । अतः वुद्ध से लेकर श्रीशंकर तक सभी ने इसे 
आवश्यक माना है। यदि कहीं कहीं संघों में वुराइयाँ ्ायी हैं तो समय 
समथ पर सुधारक भी आये Fl महायान का भ्रष्टाचार, हीनयान की 
राजनीति में दखल, ईसाइयों का राजनीति के साथ अर्थनीति में प्रवेश 
आदि विकारों का सुधार करने वाले भी संघसदस्य ही थे। लोग भूल 
जाते हैं कि संघ के भभाव में सुधार का उत्स ही कहाँ होता? सभी 
बुराइयों के जन्मदाता उन बुराइयों को अपने लिये जायज़ मानकर भी 
सामान्य सदस्यों को उनसे बचने का उपदेश देते ही हैं । संघ में तदनुकूल 
आचार-विचार वारे भी तैयार हो ही जाते हैं। अतः संघ के बिना 
सुधार भो संभव नहीं । इस प्रकार श्रुति ने बहुवचन का प्रयोग कर बहुत 
कुछ कह्‌ दिया है। 
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व्यक्ति और संघ के रूप का प्रतिपादन सुधाकार ने Jo ४२ में 
रोचक ढंग से उपस्थापित्र किया है। इस विषय में go ४० feo ४ भी 
द्रष्टव्य है। एक अविद्या स्वीकारने वाले प्रकाशात्मा के अनुयायी होकर 
भी अनुभूतिस्वरूप माया द अविद्या का भेद केसे मानते हैं इस प्रश्‍न का 
परिहार सुधा में go ४३ पर दिया गया है। इस प्रकार अनुभूति- 
स्वरूपाचार्य को मान्य वहुजीववाद पृ० ४६ में afta है। पु० ४९ में 
मन्त्रों की कमंप्रतिपादकता का भी रोचक व उभयमीमांसासंमत पक्ष दर्शा 
दिया गया है। 


कमं तुषारकन्दुक (snow ball) होने से निरन्तर बढ़ते जाते हैं। 
प्रत्यवाय न हो इसलिये अग्निहोत्र आवश्यक है। अग्निहोत्र ग्रहण केरने 
वाले को प्रतिमास दशं व पोर्णमास करना आवष्यक हो जाता है। 
saam जिये तव तक दशं व पोर्णमास करने का नियम है। इसी 
प्रकार चातुर्मास्य एवं नवीन कृषि से उत्पादित चावल से शरद्‌ ऋतु के 
आरंभ में उसे खाने से पहले आग्रयण करने का नियम अग्निहोत्री के 


लिये है। देनन्दिन वेश्‍वदेव भी सभी का कतंव्य होने से अग्निहोत्री का' 


कतंव्य हैं ही। यहो हाळ अतिथिपूजन का है। सभी यज्ञशविधिपूर्वक ही 
किये जावें यह आवश्यक है, अन्यथा हानिकारक भी gael इस 
प्रकार इनके सामानाधिकरण्य का विचार (Fo ५३-५५) शास्त्रीय ढंग 
` से किया गया है। जटिल होकर भी कमं संसारसमुद्र से पार छे जाने 
में असमर्थं है, पु० ५७ में यह ्रोतमत बताया है। वहीं नेष्क्रम्यंसिद्धि 
के माघार पर टिप्पणी में इसका विस्तार है। जीवन्मुक्ति और विदेह- 
मुक्ति पर प्रोढ, हृद्य तथा सिद्धो के अनुभव के अनुकूल विचार यथा- 
स्थान (Jo ६६) दशनीय है । इसी प्रकार उपोद्घातभाष्य में उद्धृत 
ओर मन्त्रभाष्य में कथित "भिक्षाचर्या! का वृहृदारण्यंक के साथ 
विकल्पानुसन्धान सुन्दर वन पड़ा है। Jo ८८ में “सव्यवहारविषयस्‌' 
में व्यवहार ओर विषय का नाम-रूप अर्थ भी विलक्षण है । go ८१ 
से ११२ तक शीष॑भाग में ada प्रथम खण्ड के स्थान पर द्वितीय खण्ड 
का अंकन मुदराराक्षसों का अद्भुत उत्पात है ! 


संक्षिप्त होने पर भी प्रदन, मुण्डक व माण्डूक्य ही अथवंवेद की 
मुख्य उपनिषदे हैं। माण्डूक्य की परमरहस्यता तो सुप्रसिद्ध ही है । 
Hed का प्रथम दाशंनिक उपलब्ध ग्रन्थ इस पर गोडपादाचार्य को 
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कारिका ही है। परन्तु मुण्डक व set में ओ ड्कारोपासना के साथ अन्य 
साधनों का भी स्पष्ट विस्तार है। श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन का 
go ११९ feo ११ में अनेक साम्प्रदायिकों का समन्वय कर प्रसंग 
मनोरम बनाया गया है। हृदय में सहज 'माव से आत्माभिन्यक्ति पर 
आचाय शंकर की तरह ही वर्तमान काल में रमण महषि ने समधिक 
बल दिया है। जाग्रत्‌ में चक्षु में स्थित होकर भी सुखभोग के लिये 
हृदयकमल में हो जाता है। इसी प्रकार समाधि में भ्रूमध्य या सहस्रार 
में स्थित होकर भी सहजावस्था में हृदय में रहता है। अतः हृदय में 
एकाग्रता सहआवस्था को प्राप्ति के लिये करनी चाहिये। gat वात को 
मुण्डक भो स्पष्ट कहती है। “आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम” (2.2.2) 
में यह व्यक्त है। उपनिषद्रूप महाघनुष पर एकाग्रमनरूप, बाण चढ़ाकर 
उसे विषयोपरति से खींचकर. न्रह्मरूप लक्ष्य का वेध करना .इसी में 
प्रतिपादित है। परवर्ती साहित्य में इस रूपक का. काफी विस्तार किया 
गया है। इसमें वेदान्त की समग्र साधना को सूत्ररूप में रखा है। वेदान्त 


JAA व,व्यासोली दोनों में अद्भुत है। इसी प्रकार श्रुति युक्ति की 


वेणी भी इसमें गंगा व यमुना के संगम की तरह ऐसी संग्रथित है कि 
इसकी शोभा अनोखो है। भाष्यकार सर्वज्ञ आचार्य श्रीशंकर को “अनुमाद्धं- . 
विग्रह” उनके व्याख्याता शिष्य ने कहा है। अनुमा अर्थात्‌ अनुमान है अद्ध 
अर्थात्‌ आधी विग्रह अर्थात्‌ मूति जिनको-यह्‌ अनुमाद्धविग्रह शब्द का 
अथं है। आधा शरोर श्रुति व आधा युक्ति है । इसीलिये आचार्य शंकर का 
श्रोत विग्रह .साधकों को आकर्षित कर उन्हें ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय की ओर 
खींचता है तो उन्हीं का युक्तिविग्रह विद्वान्‌ दाशंनिकों को आकर्षित कर 
उन्हें बरबस अद्वेत को परमोच्च दर्शन मानने को वाध्य करता है। यह 
सत्य है कि विएव के दार्शनिक-आकाश में भारत का सर्वाधिक देदीप्यमान 
भास्कर श्रीशंकर ही हैं। उनका यह रूप भी अद्भत है। साधकों के वे 
adea हैं | उनके विद्वद्दरिष्ठ शिष्य ने भाष्यनीति का यों उद्घोष किया है-- 
Tad सकलामलेन्दुकिरणप्रख्येयंशो रह्मिभि- 
व्याप्त यश्च कृपालूतापरवशश्चक्रे हितं दुःखिनास्‌।” 


qaa संसार में फंसे जोवों के उद्धार के लिये केवल कृपा के परवश 
हो निर्मल चन्द्र के समान ज्योत्स्ना फेलाकर उनका उद्धार आचाय 
द्वारा किया गया है!” 5 
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वेदान्तदर्शन की सुन्दरता पर मुग्ध होकर कई बार लोग भूछ जाते 
हैं कि यह केवल बुद्धि का वेशारद्य सम्पादन करना नहीं हैं वरन 
ब्रेदान्त अनुभूति का शास्त्र है। एक वेदान्तविज्ञानं स्वानुभूत्या 
विराजते’, 'अनुभवावसाना हि ब्रह्मविद्या आदि सम्भ्रदायप्रवतंकों के 
वाक्य सदा याद रखने चाहिये। अन्यथा मुण्डक का कहना है कि 
उपनिषद्‌ भी अपराविद्या ही रह जायेगी, परा विद्या न हो पायेगी। 
इसके लिये ही. आचाय॑ के माध्यम से श्रुति का आशीर्वाद है “स्वस्ति 
बः पाराय तमसः परस्तातु” | दुश्य में सत्यत्त्वभ्रान्ति ही सबसे बड़ा 
विघ्न है। इसे आचाय॑ ही दूर करते हैं। इसोलिये शिष्य भी कहता है 
eg हि नः पिता योस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसि”। यहु गुरु- 

शिष्यभाव वेदान्त में ada अनुस्यूत है। 


इस प्रकार उपनिषदुढय में वेदान्त के सभी विचार स्पष्ट हो गये हैं । 
इसके अर्थमनन के लिये इन अनुवादों की उपयोगिता स्फुट है। साथ 
में मूल भाष्य का पाठ तो अपेक्षित है ही क्योंकि ada जगद्गुरु के शब्दों 


में जो मन्त्रशक्ति है उसे तो अनूदित करना अशक्य ही रहेगा। परन्तु: 


मन्त्र का साथ विचारपूवंक जप का विधान होने से हो अनुवाद की 
उपयोगिता है। स्वामी स्वयम्प्रकाश गिरि के इस प्रयास का अभिनन्दन 

` करते हुए उनकी सर्वविध प्रगति के लिये भगवान्‌ उमारमण से प्रार्थना 
करते हैं। 


aq पवत “ भगवत्पादीय 
आदिवन बदि ४,२०४८ महेशानन्द गिरि 
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3h 
श्रोमदानन्दगिरिटोकाघटित 
मुण्डकशाळूरभाष्यानुवाद 


नत्त्वा ्रीदक्षिणामुति शङ्करं च निजं गुरुम्‌। 
भाषायां क्रियते ह्यर्थो मुण्डकभाष्यटोकयोः ॥ 
जो कभी क्षोण न होने वाळा निविशेष चेतन्य ज्ञानं द्वारा लभ्य 
बताया जाता है तथा जिसे जान लेने पर सभी कुछ जाना हुमा हो जाता 
है, वह में हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥* 
ब्रह्मोपनिषत्‌, गर्भोपनिषत्‌ आदि कई` उपनिषदे अथर्ववेद की हैं । 
संगृह्मेतस्ततो भावान्‌ टिप्पणी गुरुतुष्टये । 
यथामति विरचये भाष्यटीकासुघाभिघासु ॥ 

१. परेक्यानुसन्चानलक्षण मंगलाचरण समझना चाहिये । अतः 'स्याम्‌' का अर्थ 
‘afer’ है । ज्ञानलभ्यता बन्य की आज्ञानिकता और. ज्ञानमात्र की मोक्ष- 
साघनठा बताने के लिये है । निर्विद्येपता अक्षयता में हेतु है । एक विज्ञान 
से सर्वविज्ञान आत्मा को जगत्कारणता का द्योतक हे । परब्रह्म विपय, 
अक्षय मोक्ष प्रयोजन, परैवयेच्छु अधिकारी है यह भो बता दिया । | 

२. अथवंपरिशिष्ट में अथववेद की अट्टाइस उपनिपदें गिनाई हैं--मुण्डक, 
प्रश्‍न, ब्रह्मविद्या, क्षुरिका, चूलिका, अथर्वशिरस्‌, अथर्वशिखा, गर्भ, 
महोपनिषत्‌, ब्रह्म, राणार्निहोत्र, ahg, aig, अमृतबिदु, घ्यान- 
fag, तेजबिंदु, योगशिखा, योगतत्त्व, dee, कालाग्निरुद्र, तापिनी, 
एकदण्डी, संन्यासविधि, mo, हंस, परमहंस, नारायण और वैतम्य। 
इनसे अतिरिक्त माण्डूक्य, वृहज्जाबाल, नृसिहपुर्वतापिनी, नुतिहोत्तरतापिनी, 
नारदपरिब्राजक, सीता, शरभ, निपाद्वियूतिमहानारायण, रामरहस्य, राम- 
ूर्वतापिनी, रामोत्तरतापिनी, शाण्डिल्य, परमहंसपरिव्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, 
आत्मा, पाशुपतद्रह्म, त्रिपुरातापिनी, देवी, भावना, भस्मजावाल, गणपति, 
महावाक्य, गोपालपूर्वतापिनी, गोपालोत्तरतापिनो, कुष्ण, हयग्रोव, दत्त और 
गरुड उपनिषदे अथर्ववेदीय साम्भ्रदायिकों ने स्वीकारो हूँ। अष्टोत्तरशत 
उपनिषदों में ३२ कृष्णयजु में, ३१ अथर्व में, १९ शुक्ल्यजु में, १६ साम में 
ओर १० ऋग्वेद में है । 
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३ आनन्दगिरिटोकाघटित- [ उपोद्षाठं 
उनमें अनेक उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान (तथा वेदान्तमीमांसा') में साक्षात्‌ 
उपयोग न होने के कारण भाष्यकार को उनकी व्याख्या करने को इच्छा 
न होने से (उन अनुपयोगी उपनिषदों को उपेक्षा कर) 'अदुश्यत्व आदि 
गुणों वाले परमात्मा का “यत्तदद्रेश्यस्‌” (Fo १.१.६) आदि मन्त्र में 
वर्णन है व उसी के सर्वज्ञता आदि घमं बताये गये हैं' (१.२.६.२१) इत्यादि 
शारीरमीमांसा के अधिकरणों में साक्षात्‌ उपयोगी होने से जिस उप- 
निषत्‌ की व्याख्या करने की उन्हें इच्छा है उस मुण्डक उपनिषत्‌ के 
प्रतीकभूत प्रथम कुछ शब्दों का वे उल्लेख करते हे--' ब्रह्मा देवानाम्‌' 
इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने चाली अथर्ववेदीय ( मंत्रभाग की ) उप- 
निषत है 'जिसको व्याख्या करने की हमें इच्छा है'--इतना भाष्यवाकय 
के अभिप्राय को जानने के लिये जोड़ लेना चाहिये | 

प्रन होता है कि मुण्डकोपनिषत्‌ मन्त्रात्मिका हे और 'इषेत्वा' 
(ago १.१) आदि सभी मन्त्र इसीलिये प्रयोजन वाले हैं क्योंकि उनका 
कमे से सम्बन्ध है | प्रकृत उपनिषतु के मन्त्र कर्म में प्रयोग के योग्य हैं 


इसमें कोई प्रमाण नहीं जिससे कि इनका कर्म से संबंध हो, फलतः ये 


१. ब्रह्मत में विचारित सभी उपनिषदों का व्याड्य़ान भाष्यकार. को 
अभीप्सित नहों । एवमपि चुनाव का यह आघार. सर्मूल सकते हैं कि जिन 
अष्ययनपरम्परा में प्रचलित उपनिपदों में ब्रह्मात्मैक्य.का विशेष प्रतिपादन 
है तथा जो सूत्रों में विचारित हूँ, उनकी व्याख्या भाष्यकार को इष्ट है । 
मुक्तिकोपनिपत्‌ के अनुसार भी सबंसमर्थ माण्डुक्योपनिषत्‌ है ब तदनन्तर 
ईशादि दशोपनिषदों की प्रधानता है ( जिनमें माण्डूक्य भी है) । ga- 
संहितान्तगंव ब्रह्मगोता में ऐतरेय, तैत्तिरीय, केन, छान्दोग्य, मुण्डक, 
केबल्य, बृहदारण्यक और कठ उपनिषदों का संग्रह है । यह भो प्रायः शारीर- 
भ्राघान्यदृष्ट्या ही है। प्रश्‍न तो मुण्डकग्रह से गतार्थ है । माण्डुक्य का 
विषयवाबय ब्रह्मसूत्रो में नहीं मिलता क्योंकि उसमें संदिग्घस्थल नहीं हुँ । 
इस प्रकार जो चारीरमोमांसा में उपयोगी उपनिषदे हुँ उनका भाष्यकार ने 
बिवरण किया यह स्पष्ट है। यद्यपि कुछेक उपनिषदे उपयोगी होने पर भी 
छूटी प्रतीत होती हैं तथापि उनकी स्वतः स्पष्टता ही इसमें कारण मानना 
चाहिये । अथवा दशोपनिषद्भाष्य लिखकर भगवान्‌ ने दिशा बता दो 


जिसके अनुसार २८, ३२ या सभी १०८ उपनिषदों की व्याख्या समझ 
wat चाहिये यह भाव है । 
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उंपोदृबंत | gengis रे 
मंत्र निष्प्रयोजन सिद्ध होते हैं अतः (अत्यन्त विवेकी आचाये को) इनको 
व्याख्या करने की इच्छा हो यह संभव नहीं' । इस प्रकार शंका करने 
वाले के लिए यह उत्तर है-यद्यपि यह ठोक है कि इन मंत्रों का कम से 
संबंध नहीं तथापि क्योंकि ये परमात्मज्ञान को बताते हें इसलिये आत्म- 
ज्ञानरूप पुरुषार्थ से इनका संवंध होगा ( ओर इस प्रकार ये सप्रयोजन 


१. मीमांसकमर्यादानुसार वेद का अध्ययन वैध कम है और वेद प्रयोजनरहित 
कार्य का विघान नहीं कर सकता अन्यथा प्रतारकतादि को उसमें प्राप्त 
होगी । वेद में पाँच भाग हँ---विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद । 
स्वर्गादिप्रयोजन वाले यज्ञादि का विधायक होने से विधिभाग साथंक है । 
उस विधेय कर्मादि को विहित-सामान्य से पृथक्‌ कर बताने से तामघेय 
सप्रयोजन हैं । तात्पयं है कि 'पशु चाहने वाला व्यक्ति यज्ञ करे' --इतना 
wea से कौन-सा यज्ञ करना चाहिये यह ज्ञात नहीं होता अतः 
'उद्धिद! इस नाम की आवश्यकता है, “उक्त कामना वाला Shag नामक 
यज्ञ करे” सुनने पर कतंठ्य कमं स्पष्ट हो जाता है । अनथं के हेतुभूत करमो 
से निवृत्ति कराना निषेषभाग का प्रयोजन है । विधेय भोर निपिध्यमान 
कमं को क्रमशः अच्छा ओर बुरा बताकर उन्हें करने या उनसे वचने में 
प्रेरित करने वाले होने से अथंवाद मी सार्थक हूँ । अर्थात्‌ फल के लिये कर्म 
का विधान करचे पर भी जब तक उसकी कोई विशेषता न सुनी जाये तब 
तक सामान्य प्रवृत्ति नहों होतो और विशेषता जान लेने पर सोत्साह प्रवृत्ति 
हो जाती है; यह विशेषता बताना ही अथंवादों का काम है । विधि कार्य में 
प्रेरित करतो है जिसके लिये उसका ( विधि का ) कर्तव्यविशेष--इति- 
क्तग्यता--है प्राशस्त्यादि वताना । इस प्रकार चार भागों को सप्रयोजनता 
स्पष्ट है। मंत्रों का प्रयोजन यहो है कि कमं करते हुए जिन द्रब्यों या 
देवताओं को स्मरण करना आवश्यक हे उन्हें याद दिलावें। इससे 
अतिरिक्त मंत्रों का कोई काम नहों। अतः जो मंत्र इस काम को नहीं 
करते वे निष्प्रयोजन हों यह आपत्ति आती है । इसे बचाने के लिये या 
We देवता या कर्ता का स्तावकादि मानकर अर्थवादकोटि में ले जाना 
पड़ता है और या इनके जप से पुण्य मानकर इन्हें सप्रयोजन विद्ध करना 
पड़ता है । सर्वयापिं इनका जो अर्थ है, शब्दार्थ है, वह शास्त्र का तात्पर्य 
नहीं 1 यह कर्मजडवादो का अभिमान है जितके अनुसार शंका उठो है । 
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४ आनन्दगिरिटीकाघटित- [ उपोद्घातं 
आर अपने प्रतिपाद्य अर्थ में तात्पय॑ वाले हैं) ।' पुनः शंका होती है कि 
ज्ञान किसी व्यक्ति को हो होता है अतः यदि यह उपनिषत्‌ व्यक्ति को 
होने वाळे ज्ञान का प्रतिपादन करे तो यह भी पुरुष-प्रभव स्वीकारनी 
पड़ेगी और तब इसके विषय में होने वाली शंका को एक कोटि अवश्य 
बनो रहेगो कि जिस व्यक्ति से -इसका जन्म हे उस व्यक्ति में विद्यमान 
भ्रम आदि दोषों के कारण यह भी अप्रमाण तो नहीं ?--इस प्रकार 
शंकित अप्रामाणिकता के कारण भी यह उचित नहीं कि विद्वान्‌ आचायं 
को इसके व्याख्यान की इच्छा हो*। मन में यह शंकाकर इसकी निवृत्ति 
के लिये भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं--इस उपनिषत्‌ का व्यक्तियों से 
यहो सम्बन्ध है कि वे आत्मज्ञान का अवबोध कराने वाले पारम्परिक 
कर्ता हँ; इस सम्बन्ध को स्वयं उपनिषत्‌ ने ही ज्ञान को प्रशंसा करने के 


१. समाघान का अर्थ यह है कि मंत्रों को सप्रयोजन होना चाहिये यह बात तो 
उचित है पर उनका कर्म-संबंध ही प्रयोजन है यह आग्रह गलत है । मोक्ष- 
साधन आत्मज्ञान भी कर्म की तरह पुरुषार्थ है । जैसे कमसंवंघ सप्रयोजनता 
का आपादक है वैसे madda भी उसका आपादक है । जैसे नियमादृष्ट 
मानकर मंत्रों से हो «मरण आवइयक है वैसे ही मंत्रों से हो ज्ञानोत्पत्ति 
स्वीकार्य है । अतः ज्ञानसम्बन् मानकर कार्य सिद्ध होता है । ज्ञानसम्बन्ध 
होने पर इन मंत्रोंको न अर्थवाद मानना पड़ता है जिससे इनका 
अर्थान्तरादि करना पड़े और न केवळ पाठाथं मानना पड़ता है । अदुष्ट की 
अपेक्षा दृष्ट फल में लाघव मीमांसक को स्वीकृत है। अतः मंत्रों का दृष्ट 


ज्ञानोत्पत्तिलप फल माना जा सके तो उसे अधिक संतोष होना चाहिये । 
इस प्रकार सप्रयोजन होने से व्याख्येय हैं यह यात्पयं है । 


२. जो निश्चित रूप से प्रमाण हो उसे ही प्रमासाधन मानना उचित होने से वही 
ब्याख्येय हो सकता है । जिसकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो उसे भफवाह-तुल्य 
ही मानना चाहिये अतः ब्याख्या के अयोग्य समझना चाहिये यह भाव है । 
यद्यपि स्वर्गसाघन कर्म के विषय में भी समान प्रइन उठ सकता है कि 
साधनता को जानकर हो उसका विधान संभव होने से ज्ञातुदोषप्रसूत 
अप्रामाण्यशंका हो सकती है तथापि उसका उत्तर है कि नित्यवेद में यह्‌ 
शंका नहो, भ्रदृष्टटाघनता पुरुपविज्ञेय नहीं अतः पुरुवप्रसुतता संभव नहीं । 


वस्तुतः यही उत्तर उपनिषद्‌ के विषय में भी हे। 
शास्त्रवादो या नास्तिक की ओर से समझना चाहिये | ecg 


३. परम्परा से होने वाला जो विद्यासम्प्रदायकतृत्व वहो सम्बन्ध है । 
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उपोद्घात ] मुण्डकशाङ्करभाष्यानुवाद ५ 


लिये प्रारम्भ में हो बताया। व्यक्ति इतना ही करते हैं कि ज्ञान का 
उपदेश सत्पात्र को हो जाये, अपनी बुद्धि से सोचकर ज्ञान को प्रति- 
पादिका उपनिषत्‌ की रचना नहीं करते ।' यह समझाना भी ऐसा नहीं 
कि आजकल ही होता है जिससे इस पर श्रद्धा न को जा सके, कितु 
समझाने को यह परम्परा अनादि काल से चल रही है। अतः जिस 
उपनिषत्‌ के बारे में अनादिकाल से हो प्रसिद्ध है कि इसमें स्पष्ट आत्म- 
ज्ञान कराने की सामर्थ्यं है, उसका व्यक्तियों से इतना ही सम्बन्ध है कि, 
जेसी परम्परा है, वे उसका उपदेश करते हैं। इस सम्बन्ध को उपदेश 
प्रारंभ करने के पहले हो श्रुति ने कहा, यह अथं है। जेसे ज्ञान का 
व्यक्तियों से सम्बन्ध इतना हो है कि वे उसका उपदेश देते हैं वेसे ही 
उपनिषत्‌ का भी उतना हो उनसे सम्वन्ध है ।* यदि उपनिषत्‌ की 
पुरुष-निमितता नहीं, यह स्पष्ट करने के लिये यह बताने की इच्छा है कि 
इसका पुरुषों से पूर्वोक्त सम्बन्ध मात्र है, तो उपनिषत्‌ से भिन्न कोई 
व्यक्ति या ग्रंथ उक्त सम्बन्ध को बताये यह उचित है क्योंकि स्वयं ही 
अपना सम्बन्ध बताने पर आतमाश्रयदोषः होगा-इस शंका को मन में 
रख इसे हटाने के लिये कहा “ज्ञान की प्रशंसा करने के लिये स्वयं उप- 


१. जैसे कालिदास का काव्य शिष्य को समझाना अध्यापक का कायं है, वह 


उन इलोको का निर्माण नहीं करता, वैसे आस्मप्रतिपादिका उपनिषत्‌ शिष्य 
को गुरु समझाता है, उसे रचता नहों । अतः गुरु के दोष से उपनिषत में 
अप्रामाण्य नहीं आता | 

२. सनातन ज्ञान का निर्माता कोई व्यक्ति नहीं होता, केवल उपदेशक होते हैं । 
दो व दो का जोड़ चार होता है इस ज्ञान का कोई रचयिता नहीं, उपदेशक 
अनेर होते Fl इस दृष्टान्त से उपनिषत्‌ की भी पुरुषक्कतता निराकुत होती है। 

३. उपनिषत्‌ में श्रद्धा हो यहो इस परम्परा-प्रदर्शन का तात्पर्यं हे । अतः जिस 
पर पहले हो भ्रद्धा हो वह व्यक्ति आदि परम्पराप्रदशंन करे तब तो उपनिषत्‌ 
पर श्रद्धा हो अन्यथा स्वयं उपनिषत्‌ हो परम्परा बताकर अपनो महत्ता 
बताये मोर आद्या को जाये कि उस पर श्रद्धा होगो तो यह असंगत है। 
उपनिषत्‌ पर श्रद्धा हो तब उसमें बतायी परम्परा पर श्रद्धा हो तब 
उपनिपत्‌ पर श्रद्धा हो--इस प्रकार स्वघद्धा के लिए स्वश्रद्धा की अपेक्षा 
होने से आत्माथयदोष हुआ । समाघान स्पष्ट है कि ज्ञान की थद्धेयता 
उपनिषत्‌ को अभिप्रेत है, अपनो ्रद्धेयता नहो अतः आत्माअय नहीं । 
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निषत्‌ ने ही बताया” | तात्पयं है कि उपनिषत्‌ का अभिप्राय ज्ञान की 
प्रशांसा करने में है अतः उक्त दोष नहीं होगा । [प्रशंसा किस प्रकार ? 
यह बताते हैं--] इस प्रकार के महान्‌ व्यक्तियों द्वारा बड़े परिश्रम से 
मोक्ष के उपायरूप से यह ज्ञान प्राप्त किया गया--इस ढंग से स्तुति भी 
क्यों को ? यह बताते हें-ज्ञान को महान्‌ बताया, जिससे कि श्रोताओं 
के मन में रुचि उत्पन्न हो। और स्तुति द्वारा जिसमें रुचि उत्पन्न हो चुकी 
हो उस ज्ञान के लिये सभ्रयत्न प्रवृत्ति करें। भाष्य में 'प्रवर्तेरन' ऐसा 
प्रयोग उचित है क्योंकि वृत्‌ घातु आत्मनेपदी है ।' ज्ञान का जो प्रयोजन 
है वही इस उपनिषत्‌ का भी प्रयोजन होगा, इस तात्पर्यं से विद्या का 
प्रयोजन से सम्वन्ध बताते हैं-प्रयोजन (मोक्ष) से आत्मज्ञान का यह 
सम्बन्ध है कि ज्ञान साधन है और मोक्ष साध्य है; इस साध्यसाधन- 
सावसम्बन्ध को आगे उपनिषत्‌ बतायेगी “सभी कामनायें नष्ट हो जाती 
हैँ (२.२.८) इत्यादि मंत्र द्वारा । Cafe संसरण को कारणभूत अविद्या- 
निवृत्ति ही ब्रह्मज्ञान का फल है तब मपरा विद्या से ही उसकी निवृत्ति 
संभव होने के कारण केवल उतने हो फळ के लिये आत्मज्ञान को बताने 
वाली उपनिषत्‌ व्याख्या के योग्य नहीं; इस शंका के निराकरण के लिये 
कहते हैं--इस उपनिषत्‌ में विद्या के परा और अपरा इस प्रकार भेद 
बताकर “अविद्या में पड़े रहने वाले! (१.२.८) इत्यादि वाक्य से स्वयं 
ही, केवळ विधान ओर निषेध में तात्पर्य वाली ऋग्वेद आदि स्वरूप 
अपरा कही जाने वालो विद्या में संसरण के कारणभूत अविद्या 
आदि दोषों का नाश करने को साम्यं नहों यह बताकर*, उसी 

. “सादराः saig: ऐसा भी भाष्यपंक्ति का पाठ मिलता हैं जो लेखक- 

प्रमादादिप्रयुक्त है यह भाव है। 


. यद्यपि मोक्ष सिद्ध है तथापि ठदुपलक्षक अविद्यानिवृत्ति साध्य होने से इसे 
साध्य कह दिया | 


३. फलवैशिष्टथ प्रयत्नवेशिष्ट्य का प्रयोजक है अतः अपराविद्या के फल से 


विलक्षण पराविद्या का फल .आवए्यक है इसे शंका-समाघान द्वारा स्पष्ट 
करते हँ--यदि । 


४. संसारकारण आत्माध्नववोध है अतएव मोक्षकारण आत्मज्ञान है यह थुति- 
डिण्डिम है । इसलिए कर्मकाण्ड प्रतिपादक कर्मविद्या से मोक्ष सम्भव नहीं, 
आत्मज्ञानप्रतिपादक उपनिषत्‌ से ही है यह भाव है । यद्यपि परविद्या चरम- 
वृत्ति है तथापि तज्जनक होने से उपनिषत्‌ को भी वैसा ही समझना चाहिए । 


A 
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प्रकार) कर्मफलभूत लोकों को मिथ्या जान उनका तिरस्कार करके! 
(१.२.१२) इत्यादि वाक्य से परमात्मप्राप को उपायमूत ब्रह्मविद्या को 
बताया हे जिसको उपलब्धि गुरुकृपा' से तभो हो सकती है जब सभौ 
साधनों के ओर उनसे प्राप्य फछों के प्रति वेराग्यः हो। संसरण का 
कारण अविद्या आदि* दोष है। कमंरूप* अपरा विद्या उन दोषों का 
नाश करने वाली नहीं क्योंकि उसका उनसे कोई विरोध नहीं | 
सैकड़ों तरह से भी प्राणायाम करने वाळे का सींप का अज्ञान सींप देखे 
विना नष्ट होता नहीं देखा जाता । इसलिए (विरोध न होने के कारण) 
“झपरा विद्या संसरण के कारणभूत अज्ञान को नष्ट नहीं करती यहु 
स्वयं हो कहकर ब्रह्मविद्या को बताया है'--यह भाष्यवाक्य का सम्बन्ध 
है। ओर भी", सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थे (मोक्ष) का उपाय होने के कारण 


१. जिस प्रकार स्पष्ट रूप से अपरविद्या की असाघनता बताई उसी प्रकार 


स्पष्ट रूप से परविद्या की साघनता बताई | 

२. क्योंकि थुतियां नाना प्रकार को मिलती हुँ, संशय बहुत उत्पन्न होते हैं और 
विषय अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिये जब तक गुरु कृपा पूवंक रहस्य न समझाये, 
ज्ञानोपलब्बि नहीं होती । 

३. वैराग्य अन्य साधनों का उपलक्षक है । 

४. आदि पद काम व कर्म का बोघक है । यद्यपि अविद्या ही मूल कारण है 
तथापि वंधनदुःख का स्पष्ट अनुभव कर्मनिमित्तक ही है व कमं काम प्रयुक्त 
हो हैं अवः उन दोनों को सूचना आवश्यक है । 

५, यद्यपि विद्या कम्प नहीं कमंबोघक है तथापि कमंबोघक विद्या किसी फल 
को तभी उत्पन्न कर सकती है जव उसके बोध्य कमं का अनुष्ठान किया 
जाये । अतः यहाँ अपरा विद्या का तात्पयं उससे निवर्त्य कमं से है । 

६. अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही संभव है । काम-कर्म का भी आत्यंतिक नाश 
उनके कारणभूत अज्ञान के नाश से हो संभव है । कमं अविद्यामूमि में होता 
है ओर कर्तृत्वादि अविद्या का पोषण करता है अतः वह उसका निवर्तक 
नहीं । सुरेश्वराचार्यं ने भी कहा हे कर्मापमािनाज्ञानं तमसोवोत्यितं 
am’ (तै० fao १.२४), “ज्ञानवत्ञाविरोधित्वासकर्माविद्यां निरस्यति’ 
(ão सि० १.५२) 1 

७. केवल पूर्वोक्त युक्ति के बल पर ही नहीं, नाम के बल पर भो उक्त सिद्धान्त 
निश्चित होता है यह कहते हु । 
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आत्मज्ञान की परा-विद्याख्पता है और संसारात्मक अल्प फल वाढी 
होने से कमंज्ञान की अपरा-विद्यारूपता है'। अतः नाम के द्वारा भी 
अपराविद्या मोक्ष का साधन नहीं है यह समझ में आता है। इस बात 
को सूचित करने के लिए भाष्यकार ने कहा--परा और अपरा इस 
प्रकार भेद बता कर” । तथा कमं को महत्तम मानने के कारण स्थूल 
बुद्धि वाळे वादी जो यह कहते हैं कि उपासना आदि से असम्बद्ध होकर 
निर्भिन्‍न आत्मतत्त्वमात्र को बताने वाली विद्या कमं आदि करने वाले 
कर्ता का संस्कार करने वाली होने से कमं का अंग ही है, कमं आदि 
के सहयोग के विना उसमें अकेले हो पुरुषार्थ उपलब्ध कराने की सामथ्यं 
नहीं, वह उनका कहना आगे आने वाळे श्रुति-वचन से ही कट जाता 


१. पर से श्रेष्ठ और अपर से निकृष्ट को कहा जाता है । 

२. पूर्वमीमांसा में ( ३.३.१४ ) अंगताबोघक छह प्रमाणों में 'समाख्या' का 
भी स्थान है। यौगिक शब्द को समाख्या कहते हैं । जैसे अध्वर्योरिदम्‌- 
इस प्रकार की यौगिक अभिघा, समाख्या, एक काण्डविशेष की हे और इस 
समाख्या--नाम--से ही निश्चित हो जाता है कि उस काण्ड में प्रतिपादित 
कर्म अध्वर्यु के कायं हैं; वैसे ही परा नामक विद्या परम पुरुषार्थ की साधन 
मौर अपरा नामक विद्या अपरपुरुषाथ at साधन सिद्ध होती है यह 
तात्पये है । 

३. मीमांसक विधिनिषेध को शास्त्रप्रतिपाद्य मानते हैं अतः जो वेदभाग कुछ 
करते या किसी क्रिया से बचने को नहीं बहता उसे भी सार्थक बनाने के 
लिये विधि-निपेघ से जोड़ देते हैं, जैसा कि सूत्र हे “विधिनात्वेकवाक्यत्वा- 
agaia विधीनां स्युः? (go ato १.२.७) अतः आत्मवोधक वाक्यों का 
भी यथाकथंचित्‌ संबंध कमं से जोड़ना पड़ेगा । इसके लिये उनकी व्यवस्था 
है कि ओपनिषद आत्मज्ञान किसी लौकिक करम के लिये तो अपेक्षित नहों अतः 
पारलौकिक कर्म के लिये उसे आवद्यक्र मानना होगा तभी उसका उपदेश 
सार्थक होगा । इस प्रकार भौपनिषद आत्मज्ञानरूप संस्कार वाला कर्ता 
पारलौकिक फळ का उपभोग कर सकता है उस संस्कार के बिना नहीं, जैसे 
प्रोक्षण संस्कार वाले चावल ही यज्ञ के उपयोग में आ सकते हैं । इसीलिये 
आत्मज्ञान का जो फल बताया है वह केवळ प्रशंसार्थक है क्योंकि सिद्धान्त 
हे कि 'रव्यसंस्कारकमंसु परार्थत्वात्‌ फलभुतिरथंवाद:' (qo मो० ४.३.१) | 
मात्माख्प द्रब्य औपनिषद आत्मज्ञान से संस्कृत होता है व वह संस्कार वाला 
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है यह कहा--“उसी प्रकार परमात्मप्रापि की उपायभूत” (आदि 
वाक्य से) । यदि आत्मज्ञान कमं का अंग होता तो (आत्मज्ञानप्रसंग में) 
कमे को निन्दा न की गयी होती। यह निश्चित है कि किसी अंग का 
विधान करने के लिए प्रधान की निन्दा नहीं की जाती । इस उपनिषत्‌ 
में तो सभी साध्यां को व उनके साधनों की निन्दा के द्वारा उनके प्रति 
वेराग्य को बताकर परममोक्ष के उपायभूत ब्रह्मज्ञान को बताया गया 
है। इसलिए आत्मज्ञान किसी अन्य का (=कमं का) अंग नहीं, स्वयं 
ही प्रधान है-स्वतन्त्र रहकर ही फल देने में समर्थ है ओर अतएव 
आत्मज्ञान को बताने वाली उपनिषदें कर्ता की स्तुति नहीं करती 
(स्वप्रतिपाद्य अथं में हीं तात्पयं वाली हैं) यह भाव है । यदि उपनिषदे 
कर्मात्मक सहायक के विना स्वयं हो परमात्मज्ञान का प्रतिपादन कर 
देती हैं तो उन्हें पढ़ने वाळे सभी लोगों को ब्रह्मज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न 
हो जाता ?--इस शंका को मन में रख इसके निरास के लिए कहा-- 
“गुरुकृपा से” | तात्पर्यं है कि यद्यपि गुरुकृपा आदि\ संस्कार न होने 
से सभी को आत्मावबोध नहीं हो जाता तथापि जो साधनसम्पन्न 
अधिकारी हैं उन्हें ज्ञान हो जायेगा। प्रश्‍न उठता है कि आत्मज्ञान 


यदि कमं से असम्बद्ध रहता है तो किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर 


कर्ता कर्मफल को भोगता है । अतः आत्मज्ञान का फळ इतना ही है कि कर्ता 
का संस्कार कर दे, पुरुषार्थ का प्रदायक तो कमं ही है यह कर्मवांदी मानते 
हैं। जेमिनि का मत ब्रह्मसूत्र में यही बताया ह-'वोषत्वात्पुरुषार्थवादो 
यथान्येष्विति जैमिनिः’ (३.४.२) अर्थात्‌ जैसे अन्य क्रतुशेष द्रव्य, संस्कार व 
कमं के बताये गये फल केवळ अर्थवाद हैं वैसे आत्मज्ञान की पुरुपार्थसाघनता 
भी अर्थवाद है क्योंकि जब आत्मा ही कर्ता होने से कमंदोष है तब आत्मज्ञान 
भी अपने विषय आश्मा (का संस्कार करने) के द्वारा कमं सम्बन्धी ही है । 
इस पूर्वपक्ष का निराकरण बादरायण आचायं ते सरलता से कर दिया-- 
“पुरुषार्थोऽतः दाब्दादिति वादरायणः' (ao go ३.४.१), अर्थात्‌ वेदान्त- 
विहित आत्मज्ञान स्वतंत्र हो मोक्षप्रदान में समर्थ हे क्योंकि थुति ने मुखतः 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ (Go Fo २.१.१) इत्यादि द्वारा किसी सहकारी 
के बिना हो ज्ञान से मोक्ष बताया है। मुण्डक में भी ज्ञान से मोक्ष असकृत्‌ 
बताया ही है यह यहाँ टीकाकार व भाष्यकार चे सूचित कर दिया | 
१. “आदि' से पाण्डित्य, मेघा आदि का संग्रह है । 
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सकेगा क्योंकि अनुभव से यहो समझा जाता है कि सुखप्राप्ति ओर दुःख- 
निवृत्ति विहित कमं करने मौर निषिद्ध कमं न करने से ही होती है, 
(अथवा किसी काम को करने से ओर किसी को न करने से ही होती 
है; ज्ञान मात्र से नही) । इस प्रश्‍न के उठने पर इसके उत्तर के रूप में 
कहते हैं--तथा उपनिषत्‌ बार-बार इस ज्ञान का प्रयोजन बतातो है-- 
“ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो होता है' (३.२.९) एवं “जिन्होंने अपनी 
परमात्मरूपता समझ ली वे सभी सब प्रकार से मुक्त हो जाते हे? 
(३.२.६) ag नियम नहीं है कि सुखलाम व दुःखनिवृत्तिरूप प्रयोजन 
कुछ करने या न करने से ही मिळता है क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि केवळ 
याद आ जाने से जो भूले हुए स्त्रणे की 'प्राप्ति' होती है उससे सुख 
होता है ओर यह भो प्रसिद्ध है कि रस्सो की वास्तविकता को केवल 
जान लेने से साँप के कारण होने वाला डर, कॅपकेपी आदि दु.ख हट 
जाता 21 इसीलिए श्रुति विना संकोच के विद्या का प्रयोजन से 
साध्यसाधनभाव सम्बन्ध बार-बार बताती है। सप्रयोजन ज्ञान की 
प्रकाशिका उपनिषत्‌ को व्याख्या-्योग्यता सम्भव है, यह तात्ययं है | 

भोर एकदेशी विद्वान्‌ जो यह कहते हैं कि yeaa से अपनी वेदिक 
शाखा को पढ़ने कीं विधि अथंज्ञानपर्यन्त पढने का विधान* करतो है 


१. अपने पास विद्यमान स्वर्ण को हम भूल जाते हूँ कि उसे कहाँ रखा आदि तो 
कष्ट होता हैं। जब याद आ जाता है कि अमुक स्थान पर सुरक्षित है तो 
विना किसी प्रवृत्ति या निवृत्ति के हो हमें सुख होता है। ऐसे हो रस्सी में 
भ्रम से साँप देखकर भय आदि दुःख होता है जो रस्सी के ज्ञान से हो, 
प्रवृत्ति-निवृत्ति के बिना हो हट जाता है। अतः ज्ञान भी प्रयोजन का 
साघक अनुभव सिद्ध है, यह अर्थ है । 

२. स्वाध्यायोध्येतव्यः” ( शत० ११.५.७.२ ) वाक्य विधान करता है कि 
जिस वैदिक शाखा को अपनी कुछ परम्परा में पढ़ा जाता हो उसका 
अध्ययन करना चाहिए (स्वद्याखा हि स्वाध्यायशब्देनोच्यते' प्र० पं० 
Fo २६) । इस विधि पर विचार करते हुए मींमांसकों में किंचित्‌ मतभेद 
हो गया है। कुमारिल भट्ट समझते हैं कि अर्थाववोधपयंन्त स्वद्याखाध्ययन 
यहाँ विहित है जब कि प्रभाकर मिथ विधि का साक्षात्‌ विघेय caret 
के अक्षरग्रहण को मानकर प्रयोजन के रूप में अर्थावबोध की कतंव्यता 
बताते हँ--“अर्थावबोधो$पि प्रयोजनतया स्वीक्रियते" "1" नियोगनिष्पत्तिरेव 
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तथा व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य--तोनों का कत्तंव्य है कि अर्थज्ञानपयंन्त अपनी 
वेदिक शाखा पढ़ें, अतः पढ़ी हुई उपनिषत्‌ से उत्पन्न होने वाले आत्माव- 
बोध में सभी आश्रमो में स्थित तीनों वणो वालों का अधिकार है, और 
इसलिए सभी बाश्रमों के कमों से जुड़कर ही आत्मज्ञान मोक्ष का उपाय 
है; उनके इस कथन पर भाष्यकार कहते हैं-यद्यपि सभो आश्रमों में 
अवस्थित साधक आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं तथापि मोक्ष को 
उपायभूत जो दुढ ब्रह्मविद्या है वह सवंकमत्याग के रहते हो सम्भव है? 
शाब्दं प्रयोजनम्‌, आथं त्वर्थावबोघनम्‌' (To do go २६) । वेदान्तसम्भ्रदाय 
में इसो के अनुसार भामतोप्रस्थान wera को तथा विवरणप्रस्थान 
प्रामाकरमत को अनुमोदित करते हूँ । तथा च भामती--'स्वाघ्यायाघ्ययन- 
परविधिना स्वाष्यायपदवाच्यस्य वेदराशेः फर्वदर्थाववोघफलतामा- 
पादयता***' (१-१-१ 'यथाचायमर्थः सर्वेपां वेदान्तानाम्‌’ भाष्य पर) । 
जव कि पञ्चपादिका में कहा हे--'सा हि अधोयमानावाप्तिफलत्वादक्षर- 


ग्रहणान्ता' (avis ३, पु० ६०८ कलकत्ता) | दोनों मतों के सूक्ष्म अन्तर 
को अखण्डानन्द जी ने सूचित किया हुं--अक्षरेम्यः फरवदर्थावबोघ- 


निष्पत्तावपि, (एकस्य) अक्षरावाप्तो विधेः पर्यवसानम्‌, अन्यस्य त्वर्थावबोघ 
इति विभागः? (तत्त्व qo ६०९ कल) । इतना सभी को अभिमत है कि 
अक्षरप्रहण कर मर्थावबोध के लिए प्रयत्न करना आव्यक हे । तैत्तिरीयोप- 
निषद्भाष्य में भी कहा है--'अघीतवेदस्य घ्मजिज्ञासामङत्वा गुरुकुलान्न 
समावतितव्यम्‌’ ( शीक्षा० ११ ) 1 प्रकृत में एकदेशोपद भास्करादि का 
बोधक है । इनके अनुधार उपनीत त्र॑वणिक अर्थावगतिपर्यन्त वेद पढ़ेगा तो 
araia उपनिपत्‌ के ad को भी जान लेगा । फिर भो स्वाधमविहित 
कमं करता रहेगा । इस प्रकार ओपनिषदात्मज्ञान के रहते जो कर्मानुष्ठान है 
बह मोक्षफलक है । इस प्रकार सवंकमंत्याग मोक्षानुपयोगी सिद्ध होता है । 
कुछ अन्य प्राचीन आचार्य यद्यपि कमंत्यागपूवक आत्मज्ञान को विलम्ब से 
फलदायी मानते हैं तथापि कर्मेत्याग को मोक्ष-अनुत्पत्ति का हेतु नहीं 
सानते--यह विवेक हैं । 

१. अपने अकर्तापन का निश्‍चय आत्मज्ञान को दृढ़ता के लिए आवश्यक है जो 
कमं करते रहने पर सम्भव नहीं । संन्यासेन सह स्थितेति संन्यासनिष्ठा । 
यद्वा संन्यासोस्यास्तीति मत्वर्थीयाच्य़त्ययात्संन्यासवति स्थितेत्यर्थः। अथवा 
“बोधस्योपरतिः फल' मिति स्मृतेः संन्यासो निष्ठा पर्यवसानं यस्याः Ferd: | 
aini सर्वकमँत्यागमन्तरा ब्रह्मविद्या मोक्षाय नालमिति भावः । 
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कर्म के साथ विद्यमान ज्ञान मोक्षोपयोगो दृढता को नहीँ भ्रा होता; 
इस वात को “भिक्षाचरण करते हुए" (१.२.११) व “वंकमंपरित्यागरूप 
योग से' (३.२.६) कहते हुए अति बताती है। (उक्त वाक्य द्वारा) श्रुति 
यह बताती है कि अपना जो कुछ भी है (अभिलषित रूप से साध्य तथा 


१. यद्यपि भिक्षाचरण करते हुए उपासना व आश्रम कर्मो के अनुष्ठान को 
सत्यादिलोकध्रासिफलक बताया है तथापि यहाँ उद्धरण का तात्पयं है कि 
जब सगुणविद्या हो संन्याससहभावी है तो निर्गुणविद्या वैसी है इसमें क्या 
कहना ! अथवा, संन्यासनिष्ठत्व तो “संन्यासयोगात्‌’ श्रुति से बता दिया 
जिस पर यह शंका सम्भव हुई कि चित्तशुद्धि आदि के लिए तो meer 
आवश्यक हुं, तब उत्तर दिया कि संन्‍्यासाधमकमं भी उसी फल को दे 
सकते हैं; इस उत्तर को ही उक्त श्रुति के द्वारा प्रकट किया । gar 
एपणात्रयव्युत्यानपूवंक जिस भिक्षाचर्या को वृहृदारण्यक में (४.४.२५) 
बताया है उसका अर्थतः अनुवाद यहाँ भाष्यकार ने किया है । आहोस्विन्म- 
नत्रस्यार्थान्तरविवक्षयोद्धरणं, स चैवम्‌--तपो ज्ञानं ‘ser ज्ञानमयं तप? इति 
श्रुते, तच्च अ्वणादिहूपम्‌ | श्रद्धा विद्या निदिष्यावनर्भिति यावत्‌, samar 


विपरोतमावनानिरासक्त्वं छान्दोग्यांववरणउक्तम्‌ (यद्यपि न्यायागमाम्यां 
निर्षारितोथेस्तर्थ जेत्यवगम्यते तथाप्यत्यन्तसूकेष्वर्थेषु वाह्मविषयासक्तमनसः 
स्वमावभ्रवृत्तस्यासत्यां गुरुतरायां saai दुरवगमत्वं स्यादिशयाह धद्धत्स्वेति, 
sami तु सत्यां aaa: समाघानं बुभुहिसितेऽर्थे भवेत्ततश्च तदर्थावगति'रिति 
(8.22.2) । एवं च मनःसमाघानं श्रवणादि च ये शान्ता उपरतेर्द्रिया 
विद्वान्यो विचारकुशला भैक्यचर्या चरन्तोऽरण्य उपवसन्ति ते विरजाः ad- 
प्रवृत्तिशुन्या: giana प्रत्यगात्मद्वारेण, 'तुयंतरत्मे तिथुते:, 'आदौ ब्रह्माहम- 
स्मीत्यनुभवउदिते खल्विदं ब्रह्म पद्चादि'ति शतदलोकीवचनाच्च, anit 


ब्रह्मणि प्रयान्ति अभेदेन Refa यत्र स पुरुपः प्रत्यगात्मतया नित्यसिद्धः 
अव्ययात्मा सदैव सर्वविक्ञाररहित इत्यथः । जैवे रपे$नव्ययतादद्यंने$पि ब्रह्मण्य- 


द्वितीये न agafa आत्मनो निश्यशुद्धरूपतामाप्नुबम्तीतिभावः | एवं च 
हीनतरं वा विशन्ति इति कमिणां गतिमुकत्वा बरह्माभ्यासिनां परप्राप्तिरिहोक्ता | 
अत्र च तपमादिसाघनममृतपुरुपैक्यफळं चोपवर्ण्यास्यैव भरपञ्चायोत्तरोग्रन्थः 
परोद्षयेत्यादिः । तथा च नाप्रक्ृतं किचित्‌ । अयं चार्थो भाष्यादौ 
तत्रानुक्तोपि अत्रत्योद्धरणवशादृगम्यत इति नापग्याख्यानम्‌ । ज्ञानं च 
संन्यासनिष्ठमेव परछामायेति ‘amg (३.२.४) इत्या दिवेहाप्युक्तमे- 
वेति दिक्‌ । 
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स्वीकृत रूप से साधन), उसे छोड़ना रूप संन्यास के सहित विद्यमान 
ही आत्मज्ञान मोक्ष का उपाय है। [अधिकतम ज्ञानाभ्यास के लिए] 
अपना सब कुछ छोड़ देने वाळे' संन्यासी के पास कमं का कोई 
उपकरण* नहीं जो उसका अपना हो जिससे कि यह असम्भव हो जाता 
है कि वह कोई कमं करे। (उक्त मुमुक्षु संन्यासी का) अपने आश्रम के 
लिए विहित कर्म भी इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह, आदि अन्तरंग साधनों 
से उपोदृलित हो आत्मयाथात्म्य fear बनाये रखना ही है। ऐसे 
संन्यासी जो शोचाचार, आचमन आदि करते हैं वह भी वस्तुतः उनका 
आश्रमकमं नहीं है (जिसे न करना दोषावह या करना धमंजनक हो), 
क्योंकि वेसा शाखीय आचरण तो वे अज्ञानिजनों को शिक्षा और 
धर्माचरण को प्रेरणा देने के लिए करते हैं (जिससे वे अज्ञानिजन दाने: 
शनेः बुद्धिशुद्धि कर सके) । स्वयं उन संन्यासियों की *अपवित्रता तो 


१. बाधमसंन्यास से पृथक्‌ विविदिषासंन्यास को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। 
२. अलीकिकफलक शास्त्रीयकमं शिखासूत्र की तथा दुष्टसामग्रौ आदि व तदर्थ 
घनादि की, अपने कतृंत्वभोक्तृत्व में star आदि की अपेक्षा रखते हैँ जिनके 
अमाव में metami सम्भव नहीं । यहाँ जिसे कहा जा रहा है वह 
ज्ञानवान्‌ तथा ज्ञाननिष्ठा का अम्यासी है । ज्ञानवान्‌ कर्म नहो कर सकता 
इसे ईशभाष्यटोका में कहा है--“आपातप्रतिपत्तिरप्येतादृशषी frances 
"॥ इसी प्रकार अभ्यास सम्भव होता रहे इतने ही लौकिक 
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३. सूत्रभाष्य में स्पष्ट कहा है--ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य शमदमाद्ुपवृंहितं 
स्वाधमविहितं कमं, यज्ञादीनि चेतरेषाम्‌, तदतिक्रमे च तस्य प्रत्यवाय: 
(३.४.२.२०) तथा 'ज्ञानाम्यासञ्च प्रधानमिह यतीनामनुष्ठेयम्‌' (३.४.१६. 
५१) । अतएव सर्वेज्ञगुरु का कहना है कि परमेद्वर के ब्यञ्जकरूप अन्तरग 
कमं का त्याग तथा जिन कर्मो का ज्ञानोत्पत्ि में दुष्टद्वारक उपकार नहीं 
उन्हें करना-दोनों ही संन्यासी के लिए पातक हुँ-'कारकस्य करणेन 
तत्कषणाद्धिक्षुरेष पतितो सवेद्यया। व्यंजकस्य परिवजंनात्तथा सद्य एव 
पठितो भवेदसौ ॥' (३.३३२) । एवं “"*"समस्तमपि तत्‌ (कर्म) यत्वेन 
हेयं यतेः’ (३.३४०) । 

४, प्रत्यवाय से तात्पयं हे । प्रत्यवाय आवश्यक कमं न करने से होने वाले 
आगामी दुःख को कहते हैँ । यति को ज्ञानाभ्यास अवशय करना चाहिए, 
उसे कर लेने पर कोई प्रत्यवाय न होगा और उसे न करने पर प्रत्यवाय 
होगा, चाहे ्ोचाचारादि कितना ही करे--यह भाव है । 
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१४ नानन्दर्गिरिटोकाघटित- [ उपोद्धाते 


ज्ञान के निरन्तर पर्याडोचन से ही निवृत्त हो जाती हे क्योंकि स्मृति- 
वचन हैं-'ज्ञान जेसी पवित्र और कोई वस्तु नहीं है” (गी० ४.३८) । 


संन्यास-प्रसंग में जो तीन बार नहाने आदि का नियम areal में है, वह . 


उस संन्यासी के लिए है जिसे ज्ञान नहीं हुआ' | इसलिए ज्ञान की 
Rafa: कमंत्याग के साथ ही है, कमं के साथ नहीं | 

एक अन्य भी कारण है जिससे निश्चित है कि ज्ञान कमं से मिल 
कर मोक्ष का उपाय नहीं, यह बताते हैं--आत्मज्ञान ओर कमं का 
विरोध होने से भो (दोनों का सहभाव सम्भव नहीं) । ब्रह्म से अपने 
को अभिन्न जानने के साथ कर्म करना सपने में भो सम्भव नहों। 
mad है कि 'में अकर्ता ब्रह्म हूँ' ओर 'मैं कर रहा हूँ' इन दोनों निइचयों 
का परस्पर विरोध स्पष्ट है ।3 

जिस समय अपनो ब्रह्मख्पता का अनुसन्धान रुक जाये उस समय 
वह व्यक्ति जिसे ज्ञान उत्पन्न हो चुका है कमं कर लेगा जिससे ज्ञान और 
कमं का सह-अस्तित्व सिद्ध हो जायेगा-यह शंका मी नहीं करनी चाहिये, 
यह कहते हें-आत्मानुसन्धान के लिये न कोई विशेष काळ नियत है 
और न हो कोई निश्चित निमित्त है, अतः ag नहीं कहु सकते कि अमुक 
काळ में ज्ञान नहीं होगा। [ कर्म तो नियत समय पर करना होगा । 
जिस समय कमं करना आवद्यक है उस समय अनुसन्धान रुकेगा ऐसा 


१. ज्ञानोत्पत्ति में कर्म सहकारी है फलोत्पत्ति में नहीं यह सिद्धान्त हैं। अतः 
ज्ञानोत्पत्तिपय॑न्त कमं करना आवश्यक है । कमं में अन्तरंग-बहिरंग भेद है । 
जिज्ञासोत्पत्ति के लिए यज्ञ, दान, तप आदि कमं उपादेय हैं, जिज्ञासोत्पत्ति 
के बाद श्रवणादि कमं उपादेय है । शौचाचार बहिरंग कायं में आता है 
अतः जिज्ञासु के लिए वह गोण है किन्तु जिसे अभी जिज्ञासा नहीं है उसके 
लिए आवश्यक है। अतः अज्ञ-पद अजिज्ञासु के लिए है । अथवा ag 
समझना चाहिए कि जिसे अदृढज्ञान भी उन्न नहीं हुआ उस यति के लिए 
उक्त आचार आदि आवश्यक है चाहे वह जिज्ञासु ही क्यों न हो gt, 
अदृढज्ञान हो चुकते पर वह सव गोण हो जाता है । 

२. उतत्तिव्यावृत््ययं स्थितिपद है 1 

है. ईशभाष्यप्रारम्भ में कहा है--'याथात्म्यं चात्मनः शुद्धत्वापापविद्धत्वेकत्व- 
नित्यत्वाशरीरत्वसवंगतत्वादि वक्ष्यमाणं तच्च कमणा बिरुध्येतेति'। ag 
विरोध प्रायः भाष्य में असक्कत्‌ बताया जाता है । 
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उपोद्घात | मुण्डकशाडुंरभाष्यानुवाद १५ 
कोई नियम नहीं | ऐसा नियम करना ज्ञान का कालसंकोच करना है जो 
असंगत है, यह अथ है | ] 

"यह सुना जाता है कि अंगर आदि गृहस्थ ब्रह्मविद्या का उपदेश 
देते हैँ जो इस बात का द्योतक है कि गृहस्थाश्रम के कर्मों से जुड़कर 
ब्रह्मविद्या फल देतो है; इस शंका को पहले उठाकर फिर उसका उत्तर 
देते हैं--जो तो गृहस्थो में आत्मज्ञान को उपदेशकता रूप चिह्न 
(इस बात का) है (कि गृहस्य भो ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं), वह (चिह्न) 
पुर्वसि्ध सिद्धान्त का अपछाप करने में समथ नहों । सेकड़ों विधियों द्वारा 
भो अन्धकार और प्रकाश को समान स्थान पर स्थिति नहीं को जा 
सकती, केवल चिक्लों से वेसा नहों हो सकता इसमें तो कहना हो क्या | 
अनुकूल तकं से stator चिह्न हो निश्चित मति उत्पन्न करता है 


१. विद्याकर्मविरोधादि न्यायोपवृंहित संन्यासयोगेत्यादि श्रुति से समुच्चय का 


निरास होवे पर यद्यपि लिंगमात्र के बल पर प्रश्‍न नहीं उठता तथापि प्रश्‍न 
का भाव यह समझ सकते हूँ कि उपर्युक्त विचार से यह सिद्ध तो हुआ कि 
यज्ञादिकर्मत्याग वाळे संन्यासाथम में ज्ञान रहता हे लेकिन उस आश्रम में 
भी शम आदि कमं माने ही हैं जिनसे समुच्चय संभावित हो जायेगा क्योंकि 
आश्रमकमं से समुच्चय अभीष्ट है और फिर आश्रमकर्म धामान्यात्‌ गाहंस्थ्यादि 
के कर्मों से समुच्चय भी हो जायेगा । इस कुशावळम्बन का निगमन यह 
होगा कि जब विद्यासमुच्चित कमं हो मोक्षसाधन हे तो गृहस्थाअम के कमं 
अधिक होते से मोक्ष शीघ्र होगा और संन्यास में कर्म कम होने से विलम्ब 
लगेगा । उत्तर तो बो पहले दिया वहो है-स्वतंत्र हो विद्या मोक्षोपाय है। 
२. कार्योत्पादक योग्यतारूप सामथ्यं को मीमांसक fer कहते ह--'सामध्यं 
सर्वमावानां लिंगमित्यभिधीयते’ (do aro १.३.४) । यह भी इसमें प्रमाण 
होता है कि क्ष्या किसका अंग है । किंतु श्रुति जब किसी बात को कह देती 
है तब लिंगादि अन्य प्रमाण उस वात का विरोध नहीं कर सकते ag 
“पारदोवंल्यम्‌' (३.३.१४) कहकर जैमिनि चे स्पष्ट किया । मआत्मविद्योपदेश- 
कता ब्रह्मनिष्ठ में होती है यह “श्रोत्रियं ब्रह्मविष्ठमू' (मु० १.२.१२) वाक्य 
से सिद्ध है। जब उपदेश सामथ्यं दीखती हें तो मानना होगा ब्रह्मनिष्ठा भी 
है। गृहस्थ होने से कर्म करने होंगे अन्यथा प्रश्यवाय होगा यह भी वाक्यांतर 
से समझना होगा । इस प्रकार यद्यपि श्रुति ने नहीं कहा कि ब्रह्मनिष्ठा मर 
के का साहचर्यं है तथापि कमं करने वालों में ब्रह्मनिष्ठा की सामथ्यं 
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१६ आतन्दगिरिटीकाघटित- [ उपोद्षात 
और ज्ञान-कमं समुच्चय के लिये कोई अनुकूल तक नहीं है, बल्कि तके 
का विरोध ही है; अतः प्रदर्शित चिह्न यह नहीं fea कर सकता कि 
ज्ञान से सहकृत कमं मोक्षसाधक है'। तथा विद्योपदेशकों की गृहस्थता 
वास्तविक नहीं, केवल प्रतीत होती है क्योंकि सत्य के विचार से उसका 
बार-बार बाध (निषेध) होता रहता है जैसा कि गृहस्थ ब्रह्मनिष्ठ जनक 
के इस प्रसिद्ध उद्गार से प्रकट होता है - सब जगह (जो है वह) मेरा 
है, मेरा कुछ भी नहीं है। मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं 
जलता !' बाधित होने के कारण जो कमं नहीं केवल कमं के तरह 
प्रतीत होते हें उनसे विद्या का समुच्चय (फलोत्पत्ति के लिये) नहीं होगा 
क्योंकि अवास्तविक केवल प्रतीत होने वाळे कर्मों का विधान न मिलने से 
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दिखा कर दोनों का साहचर्ये बताया यह मानना होगा । आगे विचार 


होगा कि चाहे दोनों सहचरित हों, फल किससे होगा ? इसके उत्तर में ' 


समझना पड़ेगा कि कर्म से फल होता है यह मानी हुई बात है और ज्ञान से 
फळ का होना एक नई बात मानने का अवसर है तब यदि मानी बात से 
कार्य चले तो नई बात मानना व्यर्थ है--इस नियम से कमं से ही मोक्षरूप 
फल मान लेना चाहिये । क्योंकि कर्म अकेला जो फल देता है वह क्षयिष्णु 
होता है और मोक्ष को अक्षय बताया है इसलिये विद्या के समुच्च का यह 
माहात्म्य जानना चाहिये कि उससे समुच्चित कमं अक्षय फल देता है। इस 
प्रकार शंका उपपन्न है । 

१. प्रमाणशास्त्रीय मर्यादा है कि जब चिल्ल से अनुमान करते हैं तब किसी 
अनुकूल तर्क का होना आवश्यक है अन्यथा अप्रयोजकता निवृत्त न होगी । 
जैसे धूम से afg का अनुमान करने पर प्रश्‍न होगा--यदि घूम हो पर वल्ल 
न हो तो क्‍या आपत्ति हे? इसके उत्तर में कार्यकारणभावरूप अनुकूल तकं 
दिया जायेगा--यदि ऐसा होता तो घूम वह्लि का कार्य न होता । अतः 
कार्य होने से अपने कारण का सूचक है। ऐसा कोई अनुकूल तकं यदि प्रकुत 
fag को भी मिलता तो यह भी अपनी बात सिद्ध करता, पर यहाँ तो न 
केवल इसके पास तक नहीं है, बल्कि तर्कविरोध भी है । अतः यह चिल्ल 
नाकामयाब है । किच वाक्यशास्त्रीय सरणि है कि चिल्ल श्रुति की कल्पना 
कर बोध कराता है । इस व्यापार के पूवं उसमें अनभिप्रेतार्थता का संशय 
हो सकता हँ--क्या यह चिह्न कुछ बताने के लिये है या किसी अन्य 
प्रयोजन के लिये ? ऐसी अवस्था में यदि उसे अनुकूल युक्ति मिलेगी तो 
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उपोद्घात ] मुंण्डकशाकुरभोष्यानुवादे १७ 
(वे कमे फलोत्पादक नहीं माने जा सकते)'। इस प्रकार जो यह सिद्ध 
किया कि उपनिषद्‌ व्याख्या के योग्य है, उसका उपसंहार करते हैं--इस 
प्रकार जिसका सम्बन्ध व प्रयोजन बता दिया गया है उस (मुण्डक) उप- 
निषद्‌ नामक ग्रन्य को थोड़े हो शब्दों में व्याख्या प्रारम्भ को जातो है। 


श्रुतिकल्पना द्वारा बोध होगा अन्यथा नहीं । जैसे प्रकृत चिल्ल में हो यह 
शंका होगी कि कया यह चिल्ल विद्या-कमं सहमाव बताने के लिये है यहा 
विद्या की प्रशंसा के लिये है कि विद्या इतनी सामथ्यं वाली है कि गृहस्थ 
को भी ब्रह्मनिष्ठा प्रदान करती है । यदि भ्रश्ंसाथं होगी तो समुच्चयथुति 
की कल्पना का प्रसंग नहीं । अंतः युक्ति चाहिये । पूर्वोदूत जनक-वचन का 
arerd है कि जो कुछ जिस किसी का हे वह मेरा है क्योंकि मैं स्वरूप हूं 
जबकि वास्तव में मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं । 
यद्यपि लोगों की दृष्टि में मैं मिथिला कां अविपति हे तथापि यदि समूची 
मिथिला जल जाये तो 'मेरा कुछ नष्ट हो गया' ऐसा क्षणभर को भी मैं 
नहीं mim क्योंकि सब समय मैं यह निश्चित जानता हूँ कि प्रतीयमान सब 
कुछ मिथ्या ही है। जैसे सव साधनों का बाघ है वैसे हो सब क्रियाओं का, 
areal का भी बाध ही है। 

१. कर्म को फळोत्पादकता बळ होने से ज्ञान में उसे स्वीकारना गोरवप्रस्त 
होने से ज्ञानसमुच्चित कमं को मोक्षोपाय माना जाये यह वादी का कहना 
था । ज्ञान के साथ कर्म नहीं कर्मामास रह सकता है क्योंकि जिन fadi 
से कर्म होता है वे ज्ञान के साथ रहते नहीं जिससे तद्निवंत्यं कम भी उसके 
साथ रहता नहीं । शास्त्र में विधान कर्मे का किया है जिससे उसकी सफलता 
qau बताई । कर्माभास का विधान नहीं अतः उसकी सफलता भी बत 
नहीं रही । अब प्रश्‍न उठता है कि साघनता ज्ञान में मानें कि कर्मामास में। 
यहाँ यह युक्ति मिलती है कि आभास को साघन मानने से वास्तविक वस्तु 
को साधन मानना उचित है तथा कई स्थलों पर--रज्जुज्ञानादि में--ज्ञान 
को साघनता क्छप्त है । किन्तु इससे कहीं अधिक प्रबल साक्षात्‌ श्रुति मिळ 
जाती है जो ज्ञान की साघनता बताती है “विद्यया विन्दतेश्मृतम्‌' (केन० २.४) 
इत्यादि । अतः कर्माभास की अपेक्षा ज्ञान में साघनता मानना ही संगत है 
जिससे समुच्चयपक्ष सुनिराकृत हो जाता है । 

२. भाव है व्याख्यानग्रंथ का अर्थ तो अत्यन्त गंभोर होगा, शब्दों का आडम्बर 
बहुत कम होगा । समस्त भाष्य के विषय में यह कहा जा सकता है 'लघुरपि 
२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ आनन्दगिरिटीकाघटित- Ü gati 

ग्रन्थ को बताने के लिये बो केसे ?--यह 
शङ्का होने पर, उपनिषत्‌ शब्द का शाब्दिक मथ ब्रह्मज्ञान उसका 
दे से लक्षणावृत्ति के आश्रयण से प्रयोग है' यह दिखाने के लिए 
उपनिषत्‌ शब्द का अथं ब्रह्मज्ञान है यह बताते हैं“-अद्धाभक्तिपुर्वक ' जो 
इस आत्मज्ञान का प्रेम से समाअयण लेते हैं उनके गर्भवास, जन्म, 
वार्धक्य, रोग आदि अनर्थससूह को यह शिथिल करता है, परब्रह्म को 
प्राप्त कराता है तया संसरण के कारणभूत अविद्यादि को अत्यन्त अवसन्न 
अर्थात्‌ नष्ट करता है अतः आत्मज्ञान उपनिषत्‌ है। भाष्य में 'आत्मभावेन' 
पद आया है जिसका अथं है ज्ञान को प्रेम का विषय वनाकर । “अनर्थः 
समूह' अर्थात्‌ बलेशसमुदाय* को 'निश्यातयति' ढोला करता है; अदुढ ज्ञान 
से भी दो-तीन जन्मों में मोक्ष संभव होने से* (ज्ञान को ढीला करने वाला 
कहा | जिस गाँठ को ढोला कर दिया जाता है वह कालान्तर में खुल ही 
जाती है। दुढज्ञान का फल अविद्या का अत्यंत नाश पृथक बताया है) | 


बह्व्वहश्चिन्तामणिरिव निबंधोयम्‌ । श्रीशंकरेण मुनिना विहितो यतीनां 
विमोक्षाय ॥' (द्र fao fro समासि) | 
१. बोष्यसम्बन्ध को लक्षणा माना जाता है । 'अभिषेयाविनाभूते संगतिलंक्षणे- 
saa’ (do aro Jo ३५४) । न्यायरत्नावली में (qo १८६ प्र० ato) भी 
शक्यसम्बन्च्युपस्थिति को लक्षणा माना है। उपनिषत्‌ पद का शक्य है 
आत्मज्ञान उसे उत्पन्न करचेवाली होने से उससे सम्बद्ध है उपनिषत्‌, अतः 
लक्षणा द्वारा उपनिषत्‌ पद ग्रन्यपरक है यह तात्पर्य है । 
२. श्रद्धा नाम है आस्तिक्यभावना का अर्थात्‌ “यह ठीक है' ऐसा निश्‍चय । भक्ति 
कहते हैं तत्परता को (क्योंकि प्रेम को पृथक्‌ गिना दिया है) 1 
.३. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश का मिलकर नाम “बेश” 
पतंजलि मर्हाष ने रखा है । अविद्या से यहाँ आत्मादिविषयक भ्रान्तिज्ञान 
कहा जाता है । चेतन व अन्तःकरण के एकताऽभिमान को अस्मिता कहा । 
सुखसाधनों की तृष्णा राग व दुःखसाघनों के प्रति क्रोध द्वेष है। मरते से 
भय का नाम अभिनिवेश है । 
४. “नहि कल्पाणङस्कञ्चिदि'त्मादि न्याय तथा वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां 
प्रपद्यते’ इस वचन (गी० ७.१९) के आधार पर कहा जा रहा है। 
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(उपनिषत्‌ शब्द का यह अथं कैसे ? यह कहते हैं--) क्योंकि 'उप' और 
“नि! उपसर्गपूवक प्रयुक्त agang का ऐसा अर्थ माना गया है।* 
u इति भूमिकाग्रन्थ ॥ 


“ॐ । इन्द्रादि देवों में प्रधान ब्रह्माजी सबसे पुव आविभूत हुए । 
वे हो समस्त जगत्‌ के रचयिता और अपने से विरचित निभुवन का 
पालन करने वाले हैं । सभो विद्याओं को वेद्यवस्तु जिसमें प्रतिपादित है 
उस ब्रह्मविद्या को उन्होंने अपने बड़े छड़के अथव को पढ़ाया ॥ १७” 

‘TEU हर तरह से बढ़ा हुआ अर्थात्‌ महान्‌, जो घमं, ज्ञान, चेराग्य 
ओर ऐश्वर्य में अन्य सभी से अधिक है । 'जिस जगन्नियन्ता के ये चारों, 


१. केन में ब्राह्मो वाव उपनिषदम्‌' (४.७) कहकर उपनिषत्‌पद ब्रह्मज्ानपरक 
बता दिया--'परमात्मविद्यामुपनिषदम्‌' (पदभाष्य) । व्याकरण रीति से भी 
यह अर्थ मिलता है इसे यहाँ संक्षेप में सूचित कर दिया। 'उप+नि+ 
पदळ -- क्विपू--इन चार का योग है उपनिषत्‌ शब्द । “उप? का अथ हे 
समीप ओर निरवच्छिन्न समीपता आत्मा की है । अतः उप अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
करा कर । ति-उपसर्ग पदुद्ध घातु का विशेषण है । घातु के तीन अर्थ है-- 
विशरण, गति व अवसादन । feat प्रत्यय “सत्सूद्विषद्रहयुजविदभिदच्छिद- 
जिनोराजामुपसर्गे$पि क्विप’ (३.२.६१) सूत्र से कत्रर्थक है । ('सदिरप्रतेः' 
(८.३.६६) सूत्र से घातु के आदि सकार को पकार होता हे।) इस प्रकार 
आत्मा की ब्रह्मह्पता दिछाकर अविद्या और तत्कायं को नष्ट करने के 
कारण, अनर्थमूळ अविधा को नष्ट कर परमात्मलाभ कराने के कारण तथा 
प्रवृत्ति-हेतुमुत रागादि के मूल कारण अविद्या को नष्ट कर रागादि को 
सवथा शिथिल करचे के कारण ब्रह्मज्ञान उपनिषत्‌ कहलाता है। जैसे 
जोविका-साधन हल को भी जीविका कह देते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञान हेतु ग्रन्य को 
भी ब्रह्मज्ञान-अपरपर्याय उपनिषत्‌ कहते हैं । वृहद्वातिक के प्रारस्म में यह्‌ 
स्पष्ठ है। कठमाष्य के प्रारम्भ में भी ऐसा हो अथे वणित है--'ये**'ब्रह्म- 
बिद्यामुपसद्योपगम्य तन्निष्ठठया निश्चयेन शोल्यन्ति तेषामविद्यादेः संसार- 
बीजस्य विशरणाद्धिसनाद्विनाश्चात्‌,'`` (तान्‌) परं ब्रह्म गमयतोति ब्रह्मगम- 
यितृत्वेन, `` (तेषाम्‌) र्भेवासजन्मजरा्ुप्रववृन्दस्य `` अवसाद यितृत्वेन शेधि- 
ल्यापादचेन """उपनिषदित्युच्यते' । 

२. . 'अथवंशब्दो$कारातत्तो नान्तश्व' (नारायणदोपिका) । 
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बिना किसी से उपदेश लिए हो), अप्रतिबद्धरूप से रहते हैं-ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वर्य* ओर धमं? इस स्मृति (वायुपुराण १.३) प्रमाण से पता 
चलता है कि धमं, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य में वह अन्य सभी से अधिक 
है अतः उसका हर तरह से बढ़ा हुआ होना सिद्ध होता है। 'देवानाम्‌' 
इन्द्रादि तेजस्वो देवताओं में “प्रथमः गुणों को दृष्टि से प्रधान होता हुमा, 
अथवा सबसे पहले 'सम्बभूव' भली प्रकार से? स्वतन्त्रतापूर्वेक अभि- 
व्यक्त हुआ, उस प्रकार नहं जिस प्रकार अन्य संसरणशोल जन्तु पुण्य- 
पाप के कारण उत्पन्न होते हैं । 'जो यह ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय का्‌ अविषय", 
व्यापक, स्थूळ रूप में अप्रकट, नित्य सब कार्यों में व्यापक, दुज्ञेय (प्रसिद्ध 
प्रजापति) है वह स्वयमूत्पन्न हुभा--माता-पिता के जनकांशों के मिले 
बिना प्रकट हुमा? इत्यादि स्मृतिवचन से (Ago १.७) उसकी स्वतन्त्रता 
पता चलती है, यह तात्पयं है। 'विश्‍वस्य' समस्त संसार का वह 'कर्ता' 
जनक है । 'भुवनस्य' उत्पन्न जगत्‌ का Sitar पालक हे । ब्रह्मा का 
यह* विधेषण ज्ञान कौ प्रशंसा' के लिये है। 'सः जिसका पुर्वोक्त 
महत्त्व प्रसिद्ध है उस ब्रह्मा ने 'ब्रह्मविद्याम्‌' ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा का 


१. बृहृद्वातिक में (१.४.७९) यह पौराणिक वचन उद्धृत कर शंका उठाई है 
कि ज्ञानादि यदि जन्म से हो प्रजापति को हो तो उसका डरना आदि बताने 
वाली श्रुति का विरोध होगा ओर परिहार किया हे कि सहज बताने वाली 
स्मृति का तात्पर्य अन्य से उपदेश लेकर ज्ञानादि पाने के निपेघ में है । 
स्वाभाविक शासकरूपता gad है । 

सहजता हो उसका मलापन है | 

कुलूकमट्ट 'अतीन्द्रियग्राह्म/ पाठ मानकर मन से ग्राह्य अर्थ करते g l 

ब्रह्मा जगदुत्पादक हो प्रसिद्ध है, पालक तो विष्णु प्रसिद्ध हैं अतः पालक 
विज्येषण विवक्षित है । ब्रह्मा स्वयं भी उत्पत्तिशीळ है अतः उत्पत्तिशील सभी 
वस्तुओं का--जिनमें वह स्वयं भी हुँ--जनक नहीं, सभी का जनक तो 
परमेश्वर हो हो सकता है; इसलिए 'विषवस्य कर्ता? इस विशेषण को भी 
विद्यास्तुत्यथं जानना चाहिए ऐसा कुछ आचार्य मानते है--विशेषणं 
विशेषणद्वयमित्यथंः | 

उपदेशक प्रशस्त हो तो विद्याप्राशस्त्य कैमुतिकसिद्ध है । 
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ज्ञान ब्रह्मविद्या है, उसे) (ब्रह्मविद्या को); 'जिससे सत्य, अक्षर 
पुरुष जाना जाता है' (१.२.१३) इस विशेषणः से पता चलता है कि 
प्रकृत विद्या परमात्मसम्बन्धी है; अथवा सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा 
द्वारा उपदिष्ट होने से वह ब्रह्मविद्या है, उसे, 'सवंबिद्याप्रतिष्ठाम्‌' 
अर्थात्‌ जो सभो ज्ञानों को अभिव्यक्ति का कारण होने से सभो ज्ञानों का 
आश्रय है; महावाक्य से उत्पन्न बुद्धवृत्ति में अभिव्यक्त ब्रह्म ही ब्रह्मविद्या 
है। और वह ब्रह्म सवको अभिव्यक्त करता है। अतः सभी ज्ञान अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए जिसका सहारा छेते हैं वह सभी ज्ञानों का आा्य 
है? । अथवा जिस ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर कुछ भी जानने योग्य 
बचता नहीं वह सब ज्ञानों को प्रतिष्ठा अर्थात्‌ परिसमाप्त होने की भूमि 
है मतः 'सर्वविदयाप्रतिष्ठा' पद से श्रुति में उक्त है यह कहते हैँ 
अथवा 'जिस ज्ञान से सुना हुआ सुन छिया जाता है, न विचारा हुआ 
विचारित हो जाता है, भननुभूत अनुभूत हो जाता है' (Bto ६.१.३) 
इस शुतिप्रमाण से सभी विद्याओं से ज्ञेय वस्तु इसी से जानी जातो है 
इसलिए (यह सर्वविद्याप्रतिष्ठा है, उसे); सब विद्याओं को प्रतिष्ठाभूत 
विद्या है यह प्रशंसा को है; (उस) ब्रह्मविद्या को “अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय 


१. 'अपने बड़े लड़के को पढ़ाया' इस दूरस्थ वाक्यांश से सम्बन्ध हे । आगे भी 
ऐसे ही समझना चाहिए | 

२. सत्य, अक्षर व पुरुष--इन तोन विशेषणों से विशिष्ट वस्तु की ज्ञापकता 
यहाँ विद्येषण अभिप्रेत है । 

३. एकमात्र आत्मा ही ज्ञानस्वरूप है क्योंकि ज्ञाता को होने वाला विषया- 
नुभव हो ज्ञान है और वह आत्मा को हो होता है । जैसा कि प्रकाशात्म- 
वचन है-- ज्ञातुरथंप्रकादस्य ज्ञानत्वात्तस्य चात्माश्रयत्वात्‌ (विवरण qo 
२५९ कल.) 1 ज्ञासिरूप आत्मा में मी भेद कल्पना कर आस्माधयता 
अखण्डानन्द मुनि ने स्पष्ट की है । मनोवृत्ति को ज्ञान तो उपचार से कहते 
हुं—'अन्तःकरणपरिणामे ज्ञानत्वोपचारात्‌' (वि० वही) । अन्तःकरण स्वभाव 
से ही ऐसा द्रव्य है जिसमें आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है । उसमें वृत्ति 
बनती है जो आत्मस्वरूप प्रकाश से अविविक्त हो ज्ञानरूप बन जाती है । 
इसे ही इस प्रकार कहते हैं कि जैसे ade में प्रकाश का प्रतिबिम्व पड़ता 
है वैसे मनोवृत्ति में ज्ञान का प्रतिविम्ब पड़ता है। अतः सभी वृत्तिज्ञान 
आत्मरूप ज्ञान के सहारे ही ज्ञान वनते हूँ। 
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प्राह' । जो सबसे बड़ा हो ओर लड़का ( = पुत्र) हो (वह ज्येषठपुत्र-- 

बड़ा लड़का कहाता है) । ब्रह्मा से नाना प्रकार से सृष्टि होती है, उनमें 

से किसी एक प्रकार को सृष्टि के आरम्भ में पहले अथर्वा (अथव) उत्पन्न 
होता है अतः बह (उस सृष्टि की दृष्टि से, सबसे बड़ा है। उस बड़े लड़के 

को बताया अर्थात्‌ समझाया ॥ १॥ 

“जो ब्रह्मविद्या ब्रह्माजी ने अथच को पढ़ायो उसे प्राचोन कछ में 
अथवे ने अंगिर्‌ को पढ़ाया । अंगिर्‌ ने भरद्वाजगोत्र में उत्पन्न सत्यवह 
को उसका उपदेश दिया। इस प्रकार उत्तरोत्तर आचाय॑ परम्परा से 
प्राप्त परमात्मा व प्रत्यगात्मा के विषय' की इस विद्या को भारद्वाज 
सत्यवह ने अंगिरस्‌ को पढ़ाया ॥ २॥” 

जो यह ब्रह्मविद्या ब्रह्मा ने अथर्व को ‘sata’ बतायो ब्रह्मा से 
परापत 'ताम्‌' बही ब्रह्मविद्या 'पुरा' प्राचीन काळ में? अथर्व ने 'अंगिरे' 
अंगिर्‌ नामक अध्येता को 'उवाच' सुनायो। तथा 'सः' उस अंगिर्‌ ने 
“भारद्वाजाय' भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न 'सत्यवहाय' सत्यवह नामक 
ओता को (बही ब्रह्मविद्या) 'प्राह' पढ़ायी । 'परावराम्‌' oe पुर्वं आचार्य 
से बाद वाले को प्राप्त होने से परावर (उस विद्या को), अथवा पर 
और अपर सभो विद्याओं के विषय को विषय करने बालो होने से 
(परावर) उस (दोनों प्रकार से) परावर ब्रह्मविद्या को भारद्वाज 
सत्यवह ने अपने शिष्य या पुत्र 'ंगिरसे' अंगिरस्‌ को पढ़ाया;--यह 
मन्त्र का सम्बन्ध है ॥ २॥ 

१. 'परःपरमात्मा, अवर: प्रत्यगात्मा तद्गतविश्ेषांधापाये तदुभयेक्यविषयेति वा 
परावरामु' (उपनिपद्श्रह्मयोगी) । 

३. “व्यत्ययो बहुलम्‌’ (३.१.८५) कहकर पाणिनि ने अपने aey शासन के 

- भी लंघन की अनुमति वेद को दे दो है अतः 'कहे' का अथं है 'कहा? । 

३. ब्रह्मा से प्राप्त करने के बाद । 

४. 'परावर'पद स्वरूप बोघक है, स्वंपद से ही परावर का संग्रह सम्भव होने 
से । अथवा “सभी विद्याओं के जो पर व अपर विषय” ऐसे समझ सकते हूँ । 
पर व अपर विद्या पंचममंत्र में वक्ष्यमाण है । नारायण तो निर्युणब्रह्म, 
सगुणब्रह्म, घमंसाधन व अघमंसाघन की प्रतिपादक को परावर मानते हैं-- 


“परा निर्गुणब्रह्मप्रतिपादिका, अवरा धर्मावमंसाधनतत्फलगुणब्रह्मप्रतिपादिका, 
तयोः कर्मघारयें परावरा ag | 
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“प्रसिद्ध है कि महागृहस्थ शोनक, शिक्षार्थी के लिए विहित ढंग से 
अंगिरस्‌ के पास गया ओर जाकर पुछा-हे भगवन्‌ ! किसे जान छेने 
पर यह सब कुछ जान feat जाता है? ॥ ३॥” 

“ज्ञोनक:' शुनक के पुत्र ने, 'महाशाल: जो एक महागृहस्य) था, 
'अंगिरसम्‌' भरद्वाज के शिष्य आचायं अंगिरस्‌ के पास “विधिवत्‌ 
शास्त्रोक्त प्रकार सेयह 'विधिवत्‌' शब्द से कहा, 'उपसन्नः' पहुंच कर 
'पप्रच्छ' पृछा । शोनक ओर अंगिरस्‌ के गुरुशिष्यभावसम्बन्ध से पुव 
'विधिवत्‌! इस विशेषण से पता चलता है कि शोनक से पुर्व वाले दिष्यों 
के लिए यह नियम नहीं था कि वे शाख्रोक्त प्रकार से हो शिक्षा ग्रहण 
करने गुरु के पास जायें'। अथवा जेसे बोच में रखा दीपक हर तरफ 
रोशनी कर देता है वेसे एकत्र बताया 'विधिवत्‌' विज्ञेषण ada यह 
बताने के लिए है कि शास्त्रोक्त मर्यादा से हो गुरु के पास जाना चाहिए 
क्योंकि हम जैसे आधुनिक अध्येताओं के लिए भो शास्रोक्त प्रकार से 
गुरु के पास जाने का विधान शास्र को अभिप्रेत है । क्या पूछा ? यह 
श्रुति ने बताया--'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते’; 'नु' यह प्रशनसुचक अव्यय 
है। प्रश्‍न का मूळ बताते हैं-" “एक के जान लिए जाने पर (उसे जानने 


गाहँस्थ्यघर्मनेपुण्य तथा सम्पन्नता विवक्षित है । 

२. भेंट लेकर सश्रद्ध जाना आदि शास्त्रोक्त प्रकार हैं । 

« 'अथर्वाय' के साथ ही 'विधिवदुपसन्नाय कह दिया होता । यदि ओक्सगिक 
होने से वहाँ नहों कहा ठो यहाँ कहना भी व्यथं है अतः ज्ञापन करता है कि 
शौनक से ही नियम की विषयता प्रारम्भ होती है । 

"शौनक यथाविधि गुरु के पास गया” कहते से यह पता नहीं चलता कि अन्य 
को भी वैसे हो जाना चाहिए क्योंकि यदि यह ज्ञापित होता तो उसके पूव 
वालों का भी यथाविधि ही उपसदन माना होता, अतः केवळ शौनक के लिए 
ही विधि है, न उसके पूर्व वालों के लिए और न बाद वालों के लिए । बाद 
बालों के लिए विधि सबको इष्ट है । अतः पूवं व्याख्यान में अरुचि है जिसे 
प्रकट करते हैं क्योंकि इत्यादि से । 

५. भाष्य वाकय का अन्वय इस प्रकार हे-एकस्मिञ्ज्ञाते सवंविद्भवतीति 
शिष्टप्रवादं श्रुववाञ्शौनकस्तद्विश्षेष॑ विज्ञातुकामः सन्‌ भगवो हे भगवन्‌ सवं 
यदिदं विज्ञेयं विज्ञातं विशेपेण ज्ञातमवगतं भवति इति (यत्‌, तत्‌) कस्मिन्नु 
(विज्ञाते भवति) इति वितर्कयन्‌ पप्रच्छ । 


~ 
4 


wa 
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वाला) सववज्ञ हो जाता हे' इस शिष्टजनों' में प्रसिद्ध बात को सुनकर 
शोनक को उस एक वस्तु को विशेषरूप से जानने को इच्छा हुई (तब) 
उसने संदेह करते हुए पुछा--'सगवो' हे भगवन्‌ ! “सर्वेमिदम्‌' जो 
कुछ भो जानने योग्य है उसका 'बिज्ञातम्‌' विशेषरूप से ज्ञात अर्थात्‌ 
अवगत हो जाना किसे जान लेने पर होता है ? अथवा, उपादान कारण 
से पृथक्‌ सत्ता कायं को नहीं होती-* उपादान का कार्यं उपादान से 
भिन्न नहीं होता, अतः उपादान को जान छेने पर उसका कार्य भी ज्ञात 
हो जाता है--इस शास्त्रज्ञाननिरपेक्षः सीघी-सी व्यासि* के बल पर 
पूछा, यह कहते हैं--अथवा", लोक में प्रसिद्ध सामान्य दृष्टि से (कारण- 
ज्ञान से उसके सब कार्यों के ज्ञान को सम्भव) जान कर हो पुछा | छोक 
में (सुवर्ण कार्यों में जो) सुवणं आदि रूप से समानता है! उसके विज्ञान? 
से छोगों द्वारा सुवर्णादि के विभिन्‍न टुकड़े विज्ञात“ हो जाते हैं। उस 
प्रकार विभिन्न समस्त जगत्‌ का कया कोई एक कारण है जिसे" जान 


« शास्त्रीय अनुशासन के ज्ञाता को यहाँ शिष्ट कहा । 

२. पृथक्‌ सत्ता न होने को व्याख्या स्वयं करते है<-उपा० । परिणाप्रवादाभि- 
मति से वाक्य समझना चाहिए 1 

३. यद्यपि अत्यन्त लोक्रिक मत आरम्भवाद है तथापि 'घड़ा मिट्टी ही है, fact 
हटा लो तो घडा क्या बचता है ?' इत्यादि लौकिक प्रसिद्धि उक्त व्याप्ति 
का मूल है। कि च स्वर्णंकारादि कारणज्ञान कर छेते पर सभी कार्यों को 
समझवे की योग्यता पा लेते हैं यही व्याप्तिवोध में उपाय है । 

४. afa ag समझनो चाहिए--उपादान ज्ञात होते पर उपादेय ( = कार्ये) 
का ज्ञान न हो ऐसा नहों होता । यद्यपि पूर्वत्र विशेषतया अवगति के लिए 
प्रश्‍न माना हे तयापि यहाँ सामान्यतः अवगति के लिए प्रश्‍न मानकर कहा 
जा रहा है जैसा भाष्यवाक्य में स्पष्ट है । 

५. शिष्टप्रवाद सुने बिना--यह अर्थ हे। 

६- सुवणंत्वादिना यदेकत्वं-समानत्व॑ तद्विज्ञाचेवेत्यथः | 

७. सुवण रूप से सुवणं अपने सकल कार्यों में अनुस्यूत है--ऐसे ज्ञान को यहाँ 
विज्ञान कहा है । 

८. सामान्य ज्ञान को विज्ञान मानकर कहा है। 

९. यदेकस्मित्तिति यस्मिन्वेकरिमिन्तिति व्यासः 1 
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लेने पर सभी ज्ञात हो जाये? यह (Gen) । प्रश्‍न के शब्द युकत्यनुकूल 
हैं इस पर शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं-शंका होती है कि 
"कोई है! इस प्रकार सामान्यतः जाने विना ‘fae’ इस प्रकार का 
विशेषविषयक प्रश्‍न संगत नहीँ; सामान्य ज्ञान न होने के काळ में क्या 
ऐसा कुछ है! ? यह प्रश्‍न संगत होता है, क्योंकि 'कुछ है! ऐसो विद्यः 
मानता सिद्ध हो जाने पर ‘ag कौन या क्या है! ? ऐसा (प्रश्‍न) होगा; 
जेसे यह वस्तु किसमें रखनी है” यह (प्रश्‍न तब होता है जब पहले पता 
हो कि यहाँ कुछ है जिसमें उस वस्तु को रखना है)'। समाधान है क्रि 
उक्त प्रश्‍न असंगत नहीं है । (अन्य प्रकार से प्रश्‍न करने पर) प्रश्‍न के 
शब्द अधिक हो जाने से प्रष्टा-ओता को अधिक श्रम पड़ता जिससे बचने 
के लिए ऐसा प्रश्‍न सम्भव ही है--चह क्या है जिस एक को हो' जान 
लेने पर व्यक्ति सर्वेवेत्ता हो जाये । ‘Far ऐसा कुछ है (जिसे जान छेने 
से सर्वज्ञता हो जाये)'--इस प्रकार का शब्द प्रयोग करने पर (सम्पूणं 
प्रश्‍न के) अक्षर बहुतः हो जाने के कारण परिश्रम अधिक होता, उससे 
बचने के लिए ‘faa (जान लेने से adan होगी) ?” इस प्रकार अक्षरों 
की अनुकूल योजना में कम परिश्रम होने से ऐसा प्रश्‍न किया है यह 
अर्थ है ॥ ३॥ 
“शौनक को अंगिरस्‌ ने कहा : दो विद्याये जाननी चाहिए-परा- 
विद्या और अपराचिद्या; यह जो बात प्रसिद्ध है उसे ब्रह्मवेत्ता बताते 
uxu” 
र 'तस्मे' शोनक को अंगिरस्‌ ने निश्चित रूप से “उवाच' कहा। क्या 
कहा ? (उपनिषत्‌) यह बताती है-'दो विद्याये जाननो चाहिए'-इस 
प्रकार जो 'ह स्म” निश्चित वात है (उसे) 'ब्रह्मबिदः' वेद का अथे 
समझने वाळे पारमार्थिक वस्तु के ज्ञाताः कहते हे । चे विद्याये कौन-सी 
१. वस्तुतः 'कुछ है' इतना विश्वास ही “कौन है! प्रश्‍न के लिए पर्याप्त है । 
२. ‘g पद अवघारणाथं है । या अन्य विज्ञेय की व्यावृत्ति के लिए है । 
३. कुछ है” ? ऐया पूछने पर 'हाँ है” यह उत्तर होता जिस पर पुनः प्रन 
पूछना पड़ता ‘ag कौन है; अतः षब्द बहुत हो हो जाते । 
४. स्म वाक्यपृत्ति के लिए है। ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग ऊच्छेदार भाषा 
में होता है जिनका कोई विशेष अथं वाकय में नहीं होता । 
५. 'यत्तदोनित्यसम्बन्धः' के आघार पर “इति यत्‌, तद्वन्ति’ ऐसा अन्वय है 
६. अन्य लोग तो परविद्या से बचना चाहिये यही कहते हैँ यह भाव है । 
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हैं? यह कहती है-'परा च' परमात्मा का प्रतिपादन करने वाली 
विद्या (परा), 'अपरा a’ और धमं, अघम उनके साधनों और उनके 
फलों को बताने वालो विद्या (अपरा) । प्रश्‍न होता है कि शोनक ने 
पुछा था-किसे जान लेने पर व्यक्ति सववज्ञ हो जाता है, अतः बही 
बताया जाना चाहिये । 'दो विद्याये जाननी चाहिए' इत्यादि तो अंगिरस्‌ 
बह बता रहा है जो पुछा नहीं गया" ? उत्तर है कि दो विद्याओं की 
विज्ञेयता वताना कोई दोष वालो बात नहों क्योंकि उत्तर देते समय 
(बहुधा) किसी क्रम को आवश्यकता होती है। अपराविद्या वस्तुतः 
अविद्या है, वह बाघ के योग्य है। अपराविद्या के (किसो भो) विषय 
को जानने पर कुछ भो वस्तुतः) ज्ञात नहीं होता--इस प्रकार उसे 
सर्वज्ञतासाघनतया बाधित करना है। पुवंपक्ष' का निराकरण कर 
तदनन्तर सिद्धान्त बताना चाहिए, इस नीति से (यह प्रक्रिया ठोक है, 
दोषावह नहो) ॥ ४॥ 

“दोनों में यह अपराविद्या है-ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथर्व- 
वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । और यह 
पराविद्या है--जिसके द्वारा वह अक्षर परमात्मा समझा जाता है UU? 


१. जो पूछा है उसे न बता कर जो नहीं पूछा वह बताना वार्तालाप की 
प्रक्रिया में दोष है । 

२. जैसे वरुण वे भूगु को अन्न, प्राण, चक्षु, थोत्र, मन और वाणी का उपदेश 
दे दिया तब ब्रह्म का लक्षण बता दिया जब कि केवल ब्रह्म के बारे में प्रश्‍न 
था (ते ३.१)। यमराज ने भी श्रेय-प्रेय का वर्णन पूवं में किय 
(eo १.१.१) 1 

३. सपंज्ञान को कथमपि वास्तविक नहीं मान सकते, रज्जुज्ञान ही वास्तविक 
है । अतः अविद्याभूमि का समस्तज्ञान अवास्तविक है । ज्ञान स्वयं में ठो 
वास्ठविक हो होता है, मिथ्या वस्तु को विषय करते से ही उसे मिथ्या 
मानना पड़ता है । अपराविद्या का विषयक्षेत्र मिथ्या वस्तुएं हैं अतः ag 
विद्या भी मिथ्या ही है । 

४. किसी समस्या के उपस्थित होते पर पहले--विचार किये बिना जो पक्ष, 
समाधान, उपस्थित हो वह पूर्वपक्ष ओर विचार के बाद जो fafa मत 
स्थापित हो उसे उत्तरपक्ष या सिद्धान्त कहते हूँ 
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उन दोनों विज्ञेय विद्याओं में अपराविद्या' कया है? इसे उपनिषत्‌ 
बताती है- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद--ये चारों वेद; 
शिक्षा, कल्प—कल्पसुत्रात्मक ग्रन्थ; जिसका अनुष्ठान किया जाता है 
उसके क्रम को (पोर्वापयं को) कल्प कहते हैं, यह (कल्पसूत्रात्मक ग्रन्थ 
कल्पशब्द का) अथं है; व्याकरण* निरुक्त, छन्द, ज्योतिषः ये 
छह वेदांग; यह ( वेद और वेदांग मिलकर )* अपराविद्या हे। 'अथ' 
अपराविद्या बताने के बाद अब पराविद्या बताई जाती है--जिसके द्वारा 
“तद! आगे बतायो जाने वाळी विशेषताओं वाला अक्षर परमात्मा 
'धिगम्यते' प्राप्त किया जाता है (बह पराविद्या है) । गम्‌ घातु के पुव 
“अधि! उपसग हो तो प्रायः उसका अर्थ प्रापि होता है । परमात्मसम्बन्धी 
अज्ञान की निवृत्ति को ही उपचार" से परमात्मप्राप्ति कहते हैं। ब्रह्म 


१. उत्तर में अपेक्षित क्रम के अनुसार पहले निराकत्तंब्य का वर्णन करती 
है श्रुति । ; 

२. नियतपादाक्षरयोजना ऋग्वेद में, अनियतपादाक्ष रयोजना यजुर्वेद में, गोत 
सामवेद में तथा शान्ति-पौष्टिकादि कर्मोपयोगी भाग अथवंबंद में मिलते हैं । 
जहाँ वेदों को त्रयी कहते हैँ वहाँ अथवंवाक्यो को नियत या अनियत 
पादाक्षरयोजनानुसार ऋक या यजु में अन्तर्गणित कर लेते हैं । 

३. वणो के उच्चारणस्थान, प्रयत्न, आदि बोधक ग्रन्थ शिक्षा है । 

. पदसाघुत्वबोधक ग्रन्थ व्याकरण है । 

५. वेदिक शब्दों के अथंबोधक ग्रन्थ निरुक्त हैँ। उनमें संज्ञा, प्रत्यय, निपात 
और उपसगे भेद से चार प्रकार के शब्दों का विवेचन है। 'वर्णागमो 
वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाश्षौ । घातोस्तदर्थातिशयेनयोगस्तदुच्यते 
पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥' अक्षर के जुड़ जाने से, उलट जाने से, बदल जाते से, 


नष्ट हो जावे से तथा धातु का अर्थविशेष से सम्बन्ध हो जाने से शब्द का 
निवंचन निरुक्त में मिलता है । 


« पद्यनियमबोधक शास्त्र छन्दःशास्त्र ह । 

. वैदिकको के अङ्गसुत दर्शादिकालज्ञान के लिए उपयोगो शास्त्र ज्योतिष a 

. यहाँ कमंविद्या अभिप्रेत है, केवल शब्द जाल नहीं । 

« सहचारादिवद्याद्‌ अन्याथंबोधन उपचार होता है। अविद्यानिवृत्यनन्तरित 
प्रमात्मख्पतावगति होने से अविद्यानिवृत्ति को परप्रासि कहते हूँ वस्तुतः 
पर अप्राप्त न होने से प्राप्य नहीं, प्राप्य अविद्यानिवृत्ति है यहु भाव है । 


«< 


PN Gm 
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को जानना ही अज्ञान का हटना है, यह बात “ज्ञात अथं अथवा अथं का 
अनुभव अविद्यानिवृत्ति है' इस वाकय) की व्याख्या करते हुए हमने 
स्पष्ट को है । इसलिए श्रुति में प्रयुक्त अधिगमशब्द (अधिगम्यते) प्रापि- 
शब्द का पर्याय ही है, यह कहते ह-अतः* अवगम (या अधिगम) का 
अर्थ परमात्मप्राप्ति से भिन्न नहा है। अज्ञान का हटना ही परमात्मप्राप्त 
है, उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं 13 


१. इष्टसिद्धि (८.२) में यह वाकय है “ज्ञातोञ्येस्वज्ज्ञसिर्वा तदज्ञानहानिः’ 
(qe ३६९) तथा 'अज्ञाननिवृत्तिरात्मनः धुतिजज्ञानादपरोक्षद्नह्मात्मनोऽ- 
परोक्षानुभवएव' (qo ३७२) । वस्तुतस्तु ब्रह्मज्ञान को अज्ञान व उसके 
कार्य का नाशक मानना अनावद्यक है क्योंकि तत्त्वज्ञानाधिकरण क्षण में 
अज्ञान-तत्कार्याधिकरणक्षणपूर्ववानधिकरणत्व नियम हो दृश्योच्छेदोपपत्ति 
के लिए पर्यास है (Re न्या० रत्ना० go १७५ प्र० gro) । एवमपि 
ज्ञान से अज्ञाननाक्ष उत्पन्न होता है यह मानकर विचार करने पर चरम- 
वृत्ति से उपलक्षित आत्मा को हो अविद्यानिवृत्तिरूप अद्वैतसिद्धिकार ने तत्त्व 
प्रदीपिकादचन प्रमाण से माना है। 'निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः' 
(ठत्त्वप्रदी० ४.८) । अन्य विचारणोय पक्षों का भी fafana में सरस्वती 
जी चे उल्लेख किया है। “अविद्यानिवृत्तिस्तद्विरोधिनी वृत्तिरेव ।' तथा 
“ये तु पश्चमप्रकारादिपक्षाः' । पश्चमप्रकारका अर्थ हैं कि सद्‌, असत्‌, सदसद्‌ 
ओर मिथ्या से विलक्षण । यह इष्टसिद्धिकार का मत है जिसे आनन्दानुभवा- 
चारय ने न्‍्यायरत्नदीपावलि में उपपादित किया है। दृष्टसिद्धि में इसका उल्लेख 
तो है पर विमुक्तात्माचार्य ने पूर्वोक्त ज्ञातआत्मा इत्यादि प्रसंग में, जहाँ अविद्या- 
निवृत्ति ही मुख्य विषय है, इसे नहों स्थापित किया है। मण्डनमिश्र तो 
आत्मा ही अविद्यानिवृत्ति है यह मानते हैँ । कुछ आचार्य अविद्यानिवृत्ति को 
मिथ्या हो स्वीकार लेते हैं। इष्टसिद्धि पर अनुभूतिस्वरूपाचार्य की व्याख्या 
है ऐसा उन्होंने स्वयं माण्डूक्यटीका में सूचित किया है (yo २८२ do २६, 
M. R. 1.) 1 

२. चकारार्थो$त इति । 

३. आत्मा नित्य प्राप्त हे अतः उसे न जानना हो उससे दुर होना व इसोलिए 
उसे न जानने का दुर हो जाना हो आत्मा को प्राप्त कर लेना है यह भाव है । 
“न जानना” केवल जानने का अभाव नहीं वरन्‌ एक भावपदार्थ है यह 
वेदान्तस्वीकृति है यह ध्यान रखना चाहिए । 
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अंगों सहित वेदों को अपराविद्या के रूप में बता दिया अतः जब 
अपराविद्या से अलग कर ब्रह्मविद्या को कहेंगे तो वेदों से बहिर्भूत होने 
के कारण वह परविद्या हो यह सम्भव नहीं' यह प्रदन (बादी) पूछता 
है-यदि ब्रह्मविद्या ऋग्वेदादि से बहिभूत है तो वह पराविद्या ओर 
मोक्ष का उपाय कैसे होगो ? यह स्मृतिवचन है 'जो वेदिकमर्यादा से 
बहिभूत स्मृतियाँ हैं. तथा जो कोई भी शाख कुतकंमूलक अतः वेदविरुद्व 
हैं, वे सब निष्फल' हैं, उनका अनुसरण करने वाला मर कर किसी 
Sens को नहीं पाता' (ago १२.९५); इस स्मृतिप्रमाण से ब्रह्मविद्या 
कुतर्कमुळकः अतः निष्फळ होने से ग्रहण के योग्य न होगो। तया 
उपनिषदे भो ऋषग्वेदादि से बहिर्भूत होंगो, अर्थात्‌ विद्या की (aa 
बिद्या की) वेद-वहिर्भृतता होने पर उसका प्रतिपादन करने वाली 
उपनिषदे भी ऋग्वेदादि से वहिर्भूत हों यह आपत्ति होगो। ओर यदि 
(उपनिषदे) ऋग्वेदादिरूप हो हैं तो उनसे पृथक्‌ कर (ब्रह्मविद्या का 
मोक्षोपायतया) कथन व्यर्थ है। अतः (अपराविद्या से भिन्न) पराविद्या 
किस प्रकार है? 

ब्रह्मविद्या को वेद से बहिर्भूत होने के कारण अपराविद्या से अलग 
कर कहा हैं यह बात नहीं किन्तु वेदिक होते हुए भी आत्मवस्तुविषयक 
ज्ञान, वेद की शब्दराशि (तथा कमंविषयक ज्ञान) से भिन्न है इस तात्पर्य 
से उसे पृथक्‌ कर कहा है यह उत्तर देते हैँ-उक्त प्रश्‍न संगत नहीं क्योंकि 
वेदान्त से विज्ञेय आत्मा का विज्ञान (अनुभव) पुथक्‌ कर बताना इष्ट है। 
उपनिषत्‌ से जिसका साक्षात्कार होता है उस अक्षर ब्रह्म को विषयः 
करने वाले अनुभव को ही प्रघानरूप^ से पराविद्या के रूप में बताना 


१. पराविद्या श्रेष्ठ मानी है पर वेदबाह्य होने से वह हेय हो जायेंगी यह 
तात्पयं है । 

२. यद्यपि कुदृष्टयनुसरण दोष का जनक है तथापि दोष निषिद्धानुष्ठान से होता 
है न कि कुदृष्टि के अनुसरण से अतः कुदृष्टियों को निष्फळ कहा । 

३. बेदानुकूल न होना हो तकं की कुतकंता समझनी चाहिए | 

४. चरमवृत्ति Ys ब्रह्म को विषय करती है (विवरण) या नहीं (भामती) इस 
पर मतभेद है । 

५. अतः उपनिषत्‌-शब्दराशि को गौणरूप से पराविद्या कह सकते हैँ यह भाव है । 
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अभीप्सित है न कि उपनिषदों को शब्दराशि को। वेद शब्द से तो 
(इस प्रसंग में) सव जगह शब्दराशि' को हो कहना इष्ट है । शब्दराशि 
(और कमंविद्या) प्राप्त कर लेने पर भो वेराग्य ओर विधिवत श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विद्याग्रह के लिये जाना रूप अन्य* प्रयत्न के बिना 
अक्षरत्रह्म समझ में नहीं आ सकता इसलिये ब्रह्मविद्या को (दब्दराशि- 
ग्रहण च कर्मविद्या से) अलग किया तथा उसे पराविद्या कहा है॥ ५॥ 

“ag जो ज्ञानेन्द्रियों का अविषय, कर्मेन्द्रियों का अविषय, कारण- 
रहित, घर्मरहित, नाम-रूप को विषय करने वाले साघनों से रहित, 
कमं के साधनों से रहित हे, चह" सदा विद्यमान, विविघरूपों में aa- 
स्थित, सर्वव्यापक, सबंया सूक्ष्म), सदा एकरूप है जिसे बिवेकी जगत्‌ 
का कारण हर तरह से देखते हैं। वह (अक्षर जिससे समझा जाता है 
वह पराविद्या है) ॥ ६।।” 

केवळ शब्दराशि से भिन्न बताने के लिये पराविद्या को पृथक्‌ कर 
बताया इतना ही नहीं, कमं के ज्ञान से विपरीत स्वरूप वाला आस्मज्ञान 
है इस तात्पर्य से भी उसे अलग किया है, यह कहते हैं--बिधि:जिसे 
विषय करतो है उसके प्रतिपादक वाक्य फे अर्थ का जिस समय ज्ञान 
होता है उससे अन्य काल में” कर्ता आदि अनेक कारकों को इकट्ठा कर 


१, 'तदेतस्सत्यं मंत्रेपु कर्माणि’ (१.२.१) इत्यादि प्रसंग में अपराविद्या के विषय 
के रूप में यहाँ कमं का प्रतिपादन क्रिया है, वैदिकशब्दराशि का उपदेश ठो 
दिया नहीं, अतः ऋरवेदादि पद ऋगादिवेद में स्थित मंत्रों से सम्बद्ध mi- 
विपयकविद्यापरक होकर अपराविद्या का अथ कर्मविद्या भी बता देते हूँ । 

२. शब्दग्रह ओर कर्मविद्याग्रह के लिये किये प्रयत्न से अन्य । 

३. अपरम स्वर्गादिफलक होवे से भी कमंविद्या अपरा और परममोक्षफलक होने 
से ब्रह्मविद्या परा है । 

४. “तदपाणिपादम्‌' का “तत्‌ “नित्य! के पूवं समझना चाहिये aa: fata 
मुखेन उपदेश करने से प्राप्त अभावरूपता की व्यावृत्ति के छिये उसे ही 
विधिमुखेन बताया "नित्यम्‌ ' आदि से तथा दोनों का अभेद स्पष्ट करने के 
लिये मध्य में aaa दिया । 

५. प्रयत्नातिरेक से इतरविलक्षणतया ज्ञेयता सवंथा सूक्मता है । 

६. इतना चकार का अर्थ है । 

७. ज्ञानप्राप्ति के बाद--यह अथं है । 
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अग्निहोत्रादिरूप क्रियाकलाप जैसे (फलोत्पत्ति के लिये) कतंव्य होता है, 
वेसे यहां' पराविद्या के विषय (को जानकर फलोत्पत्ति के लिये कोई 
कतंव्य) नहीं रहता। (आत्मेक्टबोधक) महावाक्य के अर्थ का अनुभव 
होते ही सभो कतंव्यों को समाप्ति हो जाती है क्योंकि कर्मनिरपेक्ष, 
सिर्फ महावाक्यप्रतिपादित ज्ञान में निश्चित (ge) स्थिति से अतिरिक्त . 
और कुछ नहों है (जो ज्ञान और मोक्ष के बीच आवश्यक हो) । (क्योंकि 
अपराविद्या से भेद स्पष्ट है) इसलिये इस ग्रन्थ में पराविद्या को विशेषता 
विश्ञेषणों सहित अक्षर ब्रह्म के प्रतिपादन द्वारा बताती है-'यत्तददरेश्यम्‌' 
इत्यादि वाक्य से । जिसे बताने को इच्छा है उस अक्षर ब्रह्म को दृष्टि में 
लाकर निश्चित बात के रूप में उसका उल्लेख किया-'बह जो! ७ 
'अद्वेश्यम्‌'* अदृश्य, सभी ज्ञानेन्द्रियों से जिसे जान नहीं सकते 
यह (अदृश्य का अर्थ है)। बाहर को ओर प्रवृत्त दृष्टि (ज्ञान) 
पाँचों इन्द्रियों द्वारा जातो है (ओर ज्ञान प्राप्त करतो है) इसलिये 
(अदृश्य कहने से सभ ज्ञानेन्द्रियों की अविषयता कह दो गयी) । 'अग्रा- 
ह्यम्‌ कमेन्द्रियो से जिसे बिषय) नहीं कर सकते यह (अग्राह्य से कहा) । 
'झगोत्रम्‌' गोत्र, वंश, सूल ये एक हो अर्थ को बताने वाले शब्द हैं । 
(अतः) अगोत्र का अर्थ है कि वह किसी वंश का नहीं। उस (अक्षर) का 
कोई सूलपुरुष नहीं जिसके वंश वाला बह हो।' जिनका वर्णन किया 


१, यहाँ का ही अर्थ करते है--पराविद्या इत्यादि । 


२. प्रसंख्यानादि की व्यावृति के लिये सिर्फ (मात्र) शब्द है । 

३. यद्यपि gaia में अक्षर आ चुका है जिसका परामश संभव है तथापि वह 
वक्ष्यमाण का हो परामशंक हैं क्योंकि वहाँ भी 'तदक्षरम्‌' कहा है जो वद्रेष्य- 
मादि मंत्रोक्त अक्षर का परामर्श है । 

४. “दृशिर्‌ प्रेक्षणे (Fao qo ao) way (ऋहलोप्यंत्‌ ३.१.१२४), छान्दस 

ऋकारस्य रेभावः' [नारायणः] | 

« जिसे कुछ कर नहीं सकते यह अर्थ है । 

. पौत्र से गोत्र प्रारंभ होता है अर्थात्‌ पौत्र और उसके आगे को पीढ़ो को 
गोत्र शब्द से कहते हैं । यदि ब्रह्म का कोई पितामह हो तो ब्रह्म को गोत्र 
कहें, पर उसका पितामह वह स्वयं ही है । किंवदंती है कि विवाह कारू में 
भगवान्‌ शंकर ने दादा का नाम पूछे जाचे पर स्वयं को हो अपना दादा 
बताया था ! वस्तुतः कुछ विशिष्ट परंपराये मानते वाळे समान मूल पुरुष 


ms 
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जाता है चे स्थुलता आदि ,या शुक्लता आदि" द्रव्य-घर्म' वर्ण 
कहडाते हैं, वणे जिसके न हों वह अक्षरब्रह्म अवर्ण है। अचक्षु:- 
ay सभी जन्तुओं के पास नाम व रूप को विषय करने वाले 
साधन आँख ओर कान हैं, वे जिसके नहीं ag अचक्षुःभ्रोत्र है। 
यहाँ प्रधान (जड प्रकृति) को बताया जा रहा है यह शंका भो नहीं करनी 
चाहिये क्योंकि वेसा मानने पर जिसमें जिस विशेषता की संभावना नहीं 
उसमें उसका निषेध श्रुति द्वारा किया जायेगा जो कि संगत नहीं;* ag 
विचार कर कहते हैँ--जो सर्वज्ञ स्ंवेत्ता है' (१.१.९) इत्यादि श्रुति में 
बतायो चेतनारूप विशेषणवाला" होने से जैसे (चेतनावाले) संसरणशील 
जोव ate, कान आदि साधनों से किसो प्रयोजन को साधते हैं देसे 
( चेतना वाला होने से अक्षर ब्रह्म भो प्रयोजन को साघता है यह) 

. सम्भावना उठी, उस संभावना को यह अचक्षुःोत्र कहकर हटाया जा 
रहा है। अन्यत्र भो श्रुति ने बताया हे 'बिना आँखों वाला वह देखता 


वाले लोग एक गोत्र के कहाते Fi परमेश्वर का कोई कारण-मूलपुरुष- 
नहीं और उसके द्वारा अनुमत कोई विशिष्ट परंपरा नहीं अतः वह अगोत्र है 
कि च “जीवेशाबाभासेन करोति’ (qe उ० ९.३) आदि तापनीयश्रुति से 
यथा-क्थंचित्‌ ईरवर के प्रति कारण माया हो भी जाये तो भो माया 
स्वयं ईश्वर में अध्यस्त होने से तीसरी पोढ़ी में स्वयं ईश्‍वर हो रहता है 1 

१. स्थूलतादि से इतरसापेक्षघमं व शुक्रूतादि से निरपेक्ष घर्मो को समझना 
चाहिये । 

२. यद्यपि समवायो कारण न होने से अक्षर द्रव्य हो नहीं तो उसमें rqi 
सुतरां नहीं हैं तथापि उसकी शब्दश्षक्ति से अप्रतिपाद्यता बताने के लिये 
उसके द्रव्यत्व का निपेष न कर द्रव्यघर्मो का उसमें निषेव किया है। किं च 
उसके अद्रव्यत्व में हेतु मी एक ओर सूचित हो गया । 

३. 'सभी जन्तु'--यह बहुलता को अपेक्षा से कहा, अधिकतर जंतुओं से तात्पर्य 
है। किच रूप त्वगिन्द्रिय से मो कथंचिद्विषय होता है और वह सभी 
जन्तुं के है हो। 

४. इसीलिये “अंतरिक्ष व द्युलोक में अग्निचयन नहीं करना चाहिये” इत्यादि 
वाक्यों का अर्थान्तर कर हिरण्यनिधान की प्रशंसापरकता स्वोकारनी 
पड़ती है | 

५. विशेषणमस्यास्तीति विशेषणं तत्त्वादिति । 
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ओर बिना कानों वाला (बह) सुनता है' (श्वे० ३.१९) जिससे (निश्चित 
होता है कि चक्षुः श्रोत्रादि का निषेध केवळ यहाँ नहीं किया गया) । 
ओर भो 'तदपाणिपादम्‌'-वह कर्मेन्द्रियाँ से रहित है, यह (कहा 
गया) । क्योंकि इस प्रकार न उसे विषय किया जा सकता है ओर न 
वह किसी को विषय करता है अतः वह "नित्यम्‌! अविनाशी है* । 
'विभुम्‌' ब्रह्मा से तूणपर्यन्त जो विभिन्न प्राणो हैं उनके द्वारा विविधः 
रूपता को प्राप्त होता है अत. विभु है। 'सबंगतम्‌' आकाश को तरह 
व्यापक है । 'सुसुक्ष्मम' स्थूलता के आपादक शब्दादि aut से रहित 
होने के कारण सर्वथा सुक्ष्म है। आकाश, वायु आदि की जो क्रमशः 
होने वालो स्थूलता है उसका कारण इाब्दादिगुणों को क्रमशः at में 
वृद्धि हो है, उन गुणों से रहित होने के कारण ag अत्यन्त सुक्ष्म gÙ 
और भी बह 'अब्ययम्‌' पूर्वोक्त विशेषताओं वाला होने से बदलाव को 
प्राप्त नहों होता इसलिए सवदा एकरूप है । जेसे हाथ, पेर आदि अंगों के 
घटने से शरीर घट जाता है (कम हो नाता है), Fa अंगों का घट 
१. विषयविपयिभाव ĝa में हो संभव है अतः agara में दोनों नहीं । अद्रेश्यादि 
विषयत्व के और अचक्षुरादि विपयित्व के निषेध की उपपत्ति के लिये हैं । 
यद्यपि 'प्रतिबोधविदितं मतम्‌' आदि श्रुति तथा “सवप्रत्ययवेद्ये वा ब्रह्मरूपे 
इत्यादि (wo सि० go १५७) पूर्वाचार्यवचन से विषयत्व प्रतीत होता है 
तथापि ag कस्पितभूमि में होने से प्रकृतविरोधी नहीं । मधुसूदनस्वामी चे 
qua हेतु विचार के अवसर में इन वचर्नों की उपहितपरता दूचित की 
है । इसी प्रकार ग्राहकताबोधक वाक्यों को भी समझना चाहिये । अग्राह्मता 
ही नित्यता में पर्याप्त हेतु है अतः साथ में अग्राहकता बताने का प्रयोजन 
इस व्याति का द्योतन है कि जो नित्य होते हुए अग्राह्य होगा वह अग्राहक 
होगा तथा जो नित्य होते हुए मग्राहक होगा वह अग्राह्य होगा । अतः जहाँ 
कोई एक विश्येषण qa हो वहाँ अन्यों का भी उपसंहार आधिक हो 
जाता g I 
२. आकाश में शब्द ही एक गुण है अतः भूतो में वह सूद्मतम है । वायु में दो 
गुण हैं अतः वह आकाश से अधिक स्थूल है । इस प्रकार पाँचगुणों वाली 
पृथ्वी सबसे स्थूल है । इससे ज्ञात होता है कि गुणों की न्यूनता सुदषमता को * 
लाती है। अतः गुणों का सर्वेया अमाव सर्वथा सुदमता का निरचय करा 
देतः है । 
R 
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३४ आनन्दगिरिटोकाघर्टितं- [ १. १. ७. 
जाना रूप कमो अंगरहित अक्षर को नहीं हो सकती और न ही जेसे 
संचय का घट जाना रूप कमो राजा को होतो है वेसे किसी निधि का 
घट जाना रूप कमी उसको हो सकती है। सहायकों की कमो के द्वारा 
झो अक्षर को कोई कमी सम्भव नहीं क्योंकि उसका कोई गुणभ्‌त 
अर्थात्‌ सहायक नहीं और स्वस्वरूप होने से उससे भिन्न कोई है नहीं जो 
हटे, यह तात्पये A उक्त स्वरूप वाला “भूतयोनिम्‌' सभी वस्तुओं 
का कारण है जैसे स्थावर व जंगम Sat का कारण पृथ्वी है, 'घोरा:' 
बुद्धिमान्‌ विवेकशील साधक उस अक्षर को 'परिपश्यन्ति' हर प्रकार 
से? सबके आत्मरूप में स्थित देखते हैं। इस तरह का अक्षर ब्रह्म 
जिस ज्ञान से अवगत होता है, वह पराविद्या है, यह पुरे प्रसंग का 
अर्थ है॥ ६॥ 

“जैसे मकड़ी जाला बाहर फेलाती ओर अपने में समेट लेती है, 
जैसे धरती में घान आदि उत्पन्न होते हैं, जैसे जोवित पुरुष से केशं व 
लोम उपजे हैं, FA अक्षर ब्रह्म से समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता है wou” 

अक्षर ब्रह्म सभो भवनधर्मा Hel’ का कारण है यह पुं मन्त्र में 
कहा । बह सर्वभूतकारणता केसे है ?--इसे प्रसिद्ध उदाहरणों द्वारा 


१. जैसे कमी नहीं हो सकती वैसे बढ़ोत्तरी भी नहीं हो सकती यह भी उक्त 
हेतुओं से ही समझ लेना चाहिये । बढ़ना'घटना उपाधि में ही है आत्मा में 
नहीं इसे बादरायणमहषि चे प्रकट किया है--'वृदधि ह्लास भाक्त्वमन्तर्भावाद्‌' 
(३.२.२०) | व्यय शब्द घटना (खर्च होना) वताता है इसलिये मुखतः 
बढ़ना यहाँ निषिद्ध नहीं 1 

२. भूलोक में अधिकतम भोगायतन पाथिव हैं चाहे वे पेड़-पौधों के हों या पशु- 
पक्षियों के । 

३. ‘af का अर्थ है 'हर प्रकार से' और इसकी ही व्याख्या है--'सवके 
आत्मरूप में स्थित? । 

४, होना जिनकी विशेषता है वे भवनघर्मा अतएव ya कहलाते हैं। जिसकी 
विद्यमानता परिवर्तनशील हो उसी के बारे में कहा जाता है--यह वस्तु 
होती है। जो नित्य हो उसे केवल 'है” कहते है, 'वह होती है” ऐसा नहीं 
कहते । संसार की सभी वस्तुओं के वारे में कह सकते हँ--ये होती ZI 
अतः सभी का कारण परमाश्मा है। जन्मादिसुन में यह सिद्ध किया गया है । 
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१. १. ७. ] मुण्डकशाह्लुरभाष्यानुवादे ३५ 
श्रुति समझाती है--जेसे लोक में प्रसिद्ध है कि 'ऊर्णनाभिः' मकड़ी स्वयं 
से भिन्न किसी कारण को सहायता के बिना स्वयं ही 'सुजते' अपने 
शरोर से अभिन्न* ही घागों को (अपने शरीर से) बाहर फेलातो है 
और फिर उन्हीं को 'गुह्वते--'गुह्हाति'-अपने में: ही छोन कर 
लेती है, ओर जेसे qadt में 'ओषधयः' अर्थात्‌ घान से लेकर वृक्षों तक 
जितने भी पेड़ पौधे हैँ) वे पृथ्वी के स्वरूप से अभिन्न स्वरूप बाले! 
ही पैदा होते हैं, तथा जैसे 'सतः' विद्यमान अर्थात्‌ जीवित पुरुष से 
'केशलोमानि' बाल और रोम उससे भिन्न स्वभाव वाले" Far होते हैं; 
जैसे ये उदाहरण हैं, वेसे 'इह' संसारकषेत्र में कारण से भिन्न स्वभाव 
चाला तथा उसके समान स्वभाव वाला 'विश्वम्‌' सारा संसार किसी 
अन्य कारण को सहायता के बिना पूर्वोक्त स्वरूप वाले अक्षर ब्रह्म से 
'सम्भवति” समुत्पन्न होता है। ब्रह्म जगदुत्पत्ति में समर्थं कारण नहीं 
है क्योंकि उसके पास कोई सहायक सामग्री नहीं, (जिसके पास संहायक 
सामग्री नहीं होती वह कारण नहीं होता) जैसे मिट्टी, चाक, दण्ड आदि 
से रहित अकेला कुम्हार;इस अनुमान में प्रयुक्त सहायकसामग्री रहितता 
हेतु अपने साध्य से व्याप्त नहीं क्योंकि जेसे यह साध्य (कारणताऽमाव) 
के साथ मिलता है वेसे ही यह साध्यामाव (कारणता) के साथ भी मिलता 
है, अतः इससे ब्रह्म कारण नहीं यह नहीं सिद्ध कर सकते-यह मकड़ी 
के उदाहरण द्वारा बताया | [मकड़ी में कारणता तथा सहायशून्यता 
दोनों हैं। यदि सहायशून्यता अकारणता में हेतु होता तो केवल अकारण 
कुम्हार आदि के साथ रहता, कारण मकड़ी आदि के साथ नहीं ।] ब्रह्म 


१. स्वयं पद स्वशरीरपरक है । आगे भो ऐसा समझना चाहिये । 

२. अवयव-अवयवी में अभेद होता है यद्यपि ag अभेद भेद को सहन करता है । 

३. ‘ga’ में आत्मनेपदत्व छान्दस है यह सूचित करने के लिये उसका लोकिक 
प्रयोग बताया गृह्णाति । 

४. अपने में अर्थात्‌ अपने शरीर में । 

4, यद्यपि फल्पार्कात पौधे हो ओषधि होते हैं तथापि यहाँ सभी पेड़-पोधे 
विवक्षित हूँ, अर्थात्‌ केवल वनस्पति की विवक्षा नहीं है । 

६. अर्थात्‌ वे भी पार्थिव ही होते हुँ । 

७. शरोर को काटने पर पीड़ा होती है पर केशादि कारचे पर नहीं । यह 
भिन्नस्वमावता हे । 
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३६ 'आनन्दागिरिरीकाघटित- [ १. १. ७. 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं क्योंकि उससे अभिन्न है (अभिन्न वस्तु 
उपादान कारण नहीं होती), जेसे किसी वस्तु का अपना स्वरूप स्वयं 
उस वस्तु का उपादान कारण नहीं होता; इस अन्य अनुमान में प्रयुक्त 
हेतु भी साघ्याभावरूप उपादानकारणता का समानाधिकरण है, अतः 
साध्यसाधक नहीं इसे कहा--'जेसे पृथिवी में” इत्यादि द्वारा । [पृथ्वी- 
काये ओषध्यादि पाथिव होने से पृथिव्यमिन्न हैं, एवं च कार्यं से अभिन्न 
पृथ्वी भी कायं का उपादान है।]' जगतु* AST उपादान कारण 
वाला नहीं क्योंकि उससे भिन्न स्वभाव . वाला है, जो जिससे भिन्न 
स्वभाव वाला होता है वह उस उपादान कारण वाला नहीं होता, जेसे 
घडा धागारूप उपादान कारण वाला नहीं होता; इस अनुमान में प्रयुक्त 
हेतु भी साध्याभाव (विलक्षणोपादानकत्व) के समानाधिकरण होने से 
हेत्वाभास हो है यह बताने के लिए कहा--'जेसे सतः विद्यमान! 
इत्यादि | [केशादि पुंदेहविलक्षण होने पर भी पुंदेहोपादानक हैं]। एक 
दृष्टान्त में भो सभी अनुमानों में प्रयुक्त हेतुओं की साध्याभावसमाना- 
धिकरणतारूप हेत्वाभासत्वप्रयोजकता समझाई जा सकती है [तब अनेक 
दृष्टान्तो का क्या प्रयोजन] ?--ऐसी शंकावाले की शंका का समाधान 


१. यह नहीं कहना चाहिये कि पाथिव कार्य पृथ्वी से भिन्न हूँ क्योंकि वैसा हो 
तो पृथ्वी हटा छेने पर मिलने चाहिये जो होता नहीं । 

२. पूर्वानुमान ब्रह्म को पक्ष बनाकर थे, यह अनुमान जगत्‌ को पक्ष बनाकर 
है । तात्पर्य है कि ब्रह्म तो जगत्कारणतया सिद्ध होने से उसे अकारण सिद्ध 
करने का प्रयास असफल हो होगा क्योंकि उपजीव्यविरोघी होगा । अतः 
जगत्‌ को पक्ष बनाया। साध्य का स्वरूप हू-स्वविलक्षणानुपादानम्‌ 
(स्व = जगत्‌) । जो भी जगद्विलक्षणतया अभिमत है वह जगत्‌ का कारण 
नहों हो सकेगा । ब्रह्मोक्ति तो वादिसंमत का अनुवादमात्र है। 

३. अनुमीयतेऽनेवेत्यनुमानं हेतुरिष्यर्थः, एवं पूर्वत्रापि मूळे । 

४, aame मानते हूँ कि दृष्टान्त किसी विशेष प्रयोजन से ही देना चाहिये, 
जो प्रयोजन एक दृष्टांत से सिद्ध हो जाये उसी के सिये geraraz देना ही 
दोष है । मकड़ी का जाला भी उसके शरीर से अभिन्न (स्वशरीराव्यति- 
रिक्तान्‌ तन्तून्‌) बताया था जिससे तदभिन्नत्व हेतु सदोष सिद्ध होता है 
तथा वहिःस्थितत्त्व-अन्तःस्थितत्व, तन्त्वाकारत्व-तरलत्वादि वैलक्षण्य भी 
वहाँ हे जिससे तद्विलक्षणत्व हेतु भी सदोष सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
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१. १. ८. ] भुण्डकश्षाडुरभाष्यानुवाद ३७ 
करते हैं--अनेक दृष्टान्तो का ग्रहण तो) बात आराम से समझ में आ 
जाये इसके छिए है ॥ ७॥ 

“जगत्‌ को उत्पत्ति के विधान के ज्ञान से' अक्षर ब्रह्म A अनेक 
हो जाऊ' इस) विचार वाला होता है। उससे अव्यक्त (व्यक्त होने के 
लिए) dare होता है। (अव्यक्त को) उस अवस्था के अनन्तर (व्यक्त 
होने पर) हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है जिससे संकल्पादिरूप मन* 
अभिव्यक्त होता है। मन से महाभूत*, उनसे लोक, लोकों में कर्म से फळ 
होते हैं ॥ ८ ॥” 

अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो जगत्प्रपन्च है वह इकट्ठा हो 
ऐसे अभिव्यक्त नहों हो जाता जसे मुट्ठी से फेंकने पर बेर अभिव्यक्त हो 
जाते हैं, अपितु इस* क्रम से उत्पन्न होता हे, यह क्रम के नियम को 
बताने की इच्छा (को पुति) के लिए अगला मन्त्र प्रारम्भ. होता है। 
“तपसा' ज्ञान से : जगदुत्पत्ति के विधान का ज्ञाता होने के कारण, 
‘AN जगत्‌-कारण अक्षर-प्रह्म इस जगत्‌ को उत्पन्न करना चाहते हुए 
'चोयते' फूछ* जाता है जेसे अङ्कुर उत्पन्न करते समय aie फूल 

पुरुष से केशादि के दृष्टान्त में इतरासहायत्व तथा मंगांगिभाव होने से 

अभेद स्थित होकर प्रथम व द्वितीय हेतुओ का विघटन संभव कर देता है । 
इस प्रकार एक दृष्टांत ही पर्याप्त होने से अन्य gera क्यों ? यह प्ररन है । 
१. ‘at से सूचित किया कि वास्तव में gerdi का कृत्य भी है । मकड़ी और 


जाल के स्थल में अभेद और वेलक्षण्य तथा पुरुष और केश के दृष्टान्त में 
अभेद स्पष्ट नहीं । 


« “भाविसिसृक्षानुकूलज्ञानेन' (उपनिपद्ग्रह्मयोगी) । 

“चीयते--बहुस्यामितीक्षणवद्भवति’ (नारायण) । 

. क्रियाशक्तिप्राधान्येन प्राण ओर ज्ञानशक्तिप्राधान्येन मन कहा । 

„ पंचीकृत महाभूत समझने चाहिये । 

- “रतित्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छन्देस्यः' (२.३.६), विपर्ययेण तु क्रमः' (२.३.१४), 
“अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण' (२.३.१५) इत्यादि सूत्रव्याख्यानों से स्पष्ट 
है कि उत्पत्ति में क्रम इष्ट है। शुतिसन्दमों की एकवाक्यता से सिद्ध क्रम हो 
ada समझ लेना चाहिये । 

७. जिसको सृष्टि होनी हे वह भी जुड़ गया जिससे पूर्वापेक्षया बढ़ोत्तरी a 

गयी ऐसा कहा गया gt 

उपादानता बताते के लिये दृष्टान्त है । 


mse Kw 


é 
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जाता है या पुत्र को उत्पन्न करते हुए पिता" खुशी से फूल जाता है । 
इस प्रकार सर्वज्ञ होने के कारण अर्थात्‌* प्रपंच को सृष्टि, स्थिति और 
संहार में समर्थ विज्ञान वाला होने से फूले हुए ततः उस ब्रह्म से 
'न्नम्‌' जिसका अदन किया जाये अर्थात्‌ जिसे खाया जाये (भोगा जाये) 
वह सभो संसरणशीळ जोवों के लिए समान रहने वाला अव्यक्त, 
ईश्वरता की उपाधिरूप मायातत्त्व* महाभूतादिरूप से सभी जीवों 
को उपलब्ध होता है इसलिए सबके लिए समान रहने वाला होने पर 
भी वह उत्पन्न होता है यह केसे कहा, क्योंकि वह तो बिना उत्पत्ति 
वाली सिद्ध वस्तु है ? यह शंका कर कहते हँ--व्यक्त को इच्छा वाली 
अवस्था में 'अभिजायते' उत्पन्न (अभिव्यक्त)* होता है। कुछ लोग 
कमंजन्य अदृष्ट जिनमें समवेत रहता है वे भूतसूक्ष्म ही (यहाँ) अव्याकृत 
के रूप में वणित है, ऐसा मानते है (६ (किन्तु वेसा मानना) ठोक 
नहीं । कमंजन्य-अदुष्ट-समवायी भूतसूक्ष्म प्रत्येक जीव का पृथक्‌-पृथक्‌ 
होने से वह ईश्वरता की उपाधि वने यह सम्भव adie’ यद्यपि 


१. निमित्तता बतावे के लिये दृष्टान्त है 1 

२. भाष्य के लिये स्वपदवर्णन भी आवद्यक है अतः “सर्वज्ञतया” का व्याख्यान 
किया 'सृष्टि' इत्यादि द्वारा । 

३. यद्यपि प्रायः ईश्वर की उपाधि माया प्रसिद्ध है तथापि विचार करने पर 
यह ईरवर की तो विशेषण सिद्ध होती है अतः कहा कि वह ईश्वरता को 
उपाधि है । ईरवरता के स्वरूप में अंतनिविष्ट न होने से व यावत्कार्यावस्थायी 
होने से उपाधि है यह तात्पर्यं है । 

४. सर्वसाघारण अव्यक्त को हो माथातत्व कहा । 

५, अव्यक्त अनादिसिद्ध होने पर भी अवस्यायें उत्पत्ति-नाश् वाली हैं अतः कोई 
दोष नहीं यह अर्थ है । 

६. भुतसूक्ष्म नामक पदार्थविशेष मानकर व्यवस्था बनाने का प्रयास करने 
वालों का यह मत है 1 

७. एक ईक्वरता की माया उपाधि होना संगत है । age परिवर्तनशील है-- 
भोग चुकने पर समाप्त और कमं करने से उत्पन्न होता रहता है, अतः नित्य 
ईस्वरता की बह उपाधि नहीं होना चाहिये । किञ्च तत्तज्जीव के अदृष्ट भी 
महाभूत के एक अंश में-छिंग शरीरान्तर्गत अंश मॅ--रहेंगे अतः उपाधियाँ 
नाना हो जायेंगी | र 
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पृथिवीत्व आदि रूप से (ग्रहण करने पर प्रत्येक जीव के प्रति होने वाली 
विभिन्नता का परिहार) सम्भव है? तथापि पृथिवीत्व आदि भी पाँच हैं 
जिससे प्रकृति ( अव्यक्त ) के विषय में श्रुतिप्रतिपादित' एकता का 
विरोध होगा ।3 अज्ञानात्मक महामाया के रूप में हो उपाधि का होना 
सम्भव है, फिर भी वह कमंजन्य अदृष्ट का समवायी आधार न होगी 
क्योंकि माया कारक (क्रियाजनक) नहीं है, बुद्धि आदि इन्द्रियाँ ही कारक 
रूप से बताई गयी हैं, और कारक के अवयवों में हो क्रिया समवाय- 
सम्बन्ध से रहती है। और भी एक बात है; कार्य अपने कारण को प्रकृति 
वाला नहीं होता (कारण की विकृति कायं होता है) अतः भूतसूक्ष्म 
अपंचीकृत महाभूतो की प्रकृति वाला तो होगा नहीं (उससे भिन्न उसका 
कोई निवंचन तुम, वादी, कर नहीं सकते) | *इसलिये महाभूतों की सृष्टि 
आदि" के संस्कार वाला मायातत्त्वः जिसमें तीनों गुण समानरूप से 


१. तत्तज्जीव के अदृष्ट का समवायो तत्तत्पृथ्वी व्यक्ति को लेकर दिया दोष 
qedtara को लेकर दूर किया जा सकता है--यह अथं है | 

२. श्रुति ने “अजामेकाम्‌ कहकर अव्याकृत को एक कहा है | यदि तकं से 
उसे नाना सिद्ध करने का दुःसाइस करेंगे तो श्रुति के कोपभाजन बनेंगे यह 
भाव है। 

३. यदि भुतसूदम को अज्ञानात्मक मानो तो जो भूतसूक्म को अदृष्टसमवायी 
मानते हो वह विरुद्ध पड़ेगा, यह कहते है--अज्ञानात्मक इत्यादि से । 

४. Yager नामक पदारथंविशेष को अव्याकृत मानने का प्रयास किया था अतः 
सूतसूदम किस्वभावक वस्तु है यह बताना होगा । बह महाभूतस्वभावक हो 
नहीं सकता क्योंकि सर्वया एक स्वभाव वालो वस्तुओं में कार्यकारणभाव 
होता नहीं और अव्याकृत होने से Yager को कारण मानना इष्ट है | यदि 
अज्ञानात्मक स्वभाव मानो तो उसमें अदृष्टसमवायिता न होने से प्रतिज्ञाहानि 
होगी और केवल अज्ञानात्मकता से ही सन्तोष कर अदृष्समवायिता का 
मोह छोड़ दो तो सिद्धान्ती को शिष्यपंक्ति को ही शोभा बढ़ाओगे । इ७से 
अतिरिक्त कोई स्वभाव उसका बताया नहीं ना सकता । अतः भुततूद्ष्म 
नामक पदार्थान्तर सिद्ध नहीं होता । यही सब हेतु बनाकर कहा--इसलिये । 

५. आदि से स्थिति, fafa, नाश आदि का ग्रहण है । 

६. तात्विकता बताने में aad नहीं केवल उसकी अभावविलक्षणता बताने के 
लिए तत्त्व कहा । 
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(छीन) & वहो अव्याकृत आदि छाब्दों का ' अर्थ है और उसे ही यहाँ 
(अन्न शब्द से) समझना चाहिये। तदनन्तर 'अन्नात्‌' व्यक्त करने को 
इच्छा वाळी अवस्था में स्थित अव्यक्त से 'प्राणः' हिरण्यगभ, पूर्व व्यतोत 
कल्प में* हिरण्यगभंपद की प्राप्ति के निमित्तभूत विशेष उपासना और 
कम जिस व्यक्ति द्वारा कर लिये गये हैं, उस पर कृपा कर (उन कमं व 
उपासना को फलोभूत करने के लिये) माया उपाधि वाळा अक्षर ब्रह्म 
(ईश्वर) हिरण्यगमंरूप अवस्थाविशेष के स्वरूप में विवर्तित हो जाता है, 
तथा (तत्पदप्राप्त्यनुकूछ कमं व उपासना वाला) ag जीव उस अवस्था- 
विशेष में तादात्म्याभिमान कर हिरण्यगभं कहाता है; इस तात्पय से 
कहते है--ज्ञानशक्तियों द्वरा तथा क्रियाश्षक्तियों द्वारा अधिष्ठित अर्थात्‌ 
उन शक्तियों वाले बेयक्तिक (सीमित) सुक्ष्मशरोरों का सामुहिक रूप* 


१. ज्ञान, दुःख व जाड्य आदि जिन कारणों से होते हैं वे सत्त्व, रजः व तमः 
गुण कहे जाते हैं । व्यक्त संसार में ये व्यक्त रूप से मिलते हैं. तथा व्यक्ता- 
वस्था में इनमें से कहों कोई सशक्त हो अन्यो का अभिभव करता है, कहीं 
दुसरा । किन्तु अव्यक्तावस्था में ये गुण भो अव्यक्त होते हैं तथा समान 
सामथ्यं वाळे रहते हे जिससे कि कोई किसो को अभिभूद नहीं करता । 

२. ब्रह्माजी का एक दिन, जिसके वाद उनकी उतने ही समय की (एक हजार 
चतुयुंग) रात्रि होती है, प्रायः कल्प कहा जाता है । किन्तु यहाँ ब्रह्मा की 
पूरी आयु विवक्षित है क्योंकि महाप्रलय के वाद को सृष्टि का वर्णन ६1 

३. जैसे हम लोग परमेरवर-विवतंमुत (अपनी) उपाधि में अभेदाष्यास से उस 
उपाधि बाळे हो जाते हैं वैसे हो समझना चाहिए । इतना अन्तर अवश्य हुँ 
कि इस पद पर आसीन जीव को प्रारम्भ में ही अपनी वास्तविकता का ज्ञान 
हो जाता है और जीवन्मुक्त के रूप में रहने के अपने प्रारब्ध qia वह 
पद पर बना रहता है । 

४. हम लोगों के सूक्मशरोर हिरण्याभं के अंश हैं। सभी सूक्ष्म शरीर मिलकर 
हिरण्यगर्भ का शरीर है जैसे हाथ पैर आदि मिलकर हमारा शरीर बनता 
है, या प्रत्येक वृक्ष मिलकर जंगल होता है । यह शंका नहीं करनी चाहिये 
कि जैसे भृतसुक्ष्म को नाना होते से एक ईदवरता की उपाधि नहीं माना था 
वैसे यहाँ भी नाना सुक्ष्मशरीरों को एक हिरण्यगर्भ की उपाधि नहीं मानना 
चाहिये; क्योंकि जैसे वहाँ सामान्याभिभ्रायसे सम्भव मान लिया था वैसे यहाँ 
wale के अभिप्राय से सम्भव मानना उचित द । dada तो लिंग्यरोरों 
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अर्थात्‌ 'सूत्र नाम वाळा है, जो (पुं पुवं 'त्रमजन्य वासनारूप) 
अविद्या, कामना, कर्म तथा महाभूतों के समुदाय के (अव्यक्तरूप) 
बीज (से उत्पन्न) अङ्कुर है तथा सूकष्मजगत्‌ रूप शरीर वाला है, चह 
उत्पन्न होता है-यह वाकय में सम्बन्ध है) तथा उस प्राण' से 
“मनः मननामक संकल्प, विकल्प, संशय, निर्णय" आदिरूप (ज्ञानशक्ति- 
प्रधान हिरण्यगर्भ) अभिव्यक्त हुआ। 'मननामक' इस शब्द से (पूर्ववत्‌) 
समष्टिरप (ज्ञानशक्तिप्रधान छिंगशरीर) को बताना इष्ट है, क्योंकि 


की विद्यमानता है ही । मुक्त पुरुषों के लिंगशरीर नष्ट होने से भी हिरण्य- 
गर्भे में कोई तात्त्विक अन्तर पड़ता महीं, जेसे एक दो वृक्ष कट जाने पर 
जंगल को कोई अन्तर पड़ता नहीं । सभी मुक्त हो जायें तब तो संसार न 
रहने से हिरण्यगर्भ मी नहीं रहेगा अतः कोई आपत्ति नहीं । परिवतनशील 
अतः नश्वर उसकी उपाधि है यह तो स्वीकृत हो है । 

१. वृहृदारण्यक के उद्दालङनयाज्ञवल्क्य संवाद में (३.७) arga गौतम ततसतरम्‌' 
आदि द्वारा वायुक्षन्दित हिरण्यगर्भ को सूत्र नाम वाला बताया है | 

२. अव्यक्त स्वयं अविद्यारूप होते से अविद्यावीज नहीं कहा जा सकता । 
अविद्या अनादि होने से भी बीज वाली नहीं । तथा कारणशरीररूप होने से 
वह सूक्ष्मशरोर में नहीं आ सकती । अतः यहाँ अविद्यापद इसी अथं को 
बताता है । पंचोकरण वातिक के “अविद्याकामकर्माणि लिगं पुर्यष्टकं विदुः 
(३६) की व्याख्या में आनारायगेन्द्रसरस्वठो मे इसे व्यक्त किया हे 
[अविद्याशब्दोऽश्र] पृवंपर्व भ्रमजन्यवासनार्पाविद्यापरः। 

३. "भन्नात्‌ प्राण: का पूर्वोक्त “अभिजायते' से सम्बन्ध करना होगा तशी वाकय 
बनेगा । आगे भी ऐसा ही जानना चाहिये । 

४. ज्ञानशक्ति से तथा क्रियाशक्ति से अधिष्ठित हिरण्यगर्भं का हो क्रियाशक्तिः 
प्रघानरूप प्राण शब्द से कहकर ज्ञानशक्तिप्रधानरूप मनशब्द से बताना हे । 
उसका प्राण से जन्म हुआ --इसका इतना हो तात्पयं है कि ज्ञानशक्तिप्रधान 
अवस्था व्यक्त हुई । यहाँ प्राण व मन के पोर्वापर्य में तात्पयं नहीं, बताते 
के लिए आवद्यक किसी क्रम का आश्रयणमात्र है | 

५. संकल्प = इच्छा । विकल्प = अनिर्णय । संशय = संदेह (शंका) । निर्णय = 
feaa । आदि से श्रद्धा, अधद्धा, भय आदि का ग्रहण जानना चाहिए । 
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वेयक्तिकरूप मन तो लोकों को सृष्टि के वाद व्यक्त होगा ।' उसके बाद 
weet आदि रूप सन से aa सत्य नाम वाले आकाश आदि 
पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। उस सत्यनामक महाभूतसमुह से 
ब्रह्माण्डक़रमपुवक' भः आदि लोक उत्पन्न होते हैं। उन छोकों में 
मनुष्यादि प्राणियों के लिये वर्ण तथा आश्रमक्रम से कमं उत्पन्न" होते 
हैं। तथा कर्मरूप निमित्तो के हो जाने पर 'अमृतम्‌' उन कर्मों से उत्पन्न 
होने वाला फल उत्पन्न होता है। जब तक कम नष्ट नहीं होते तब तक 
सेकड़ों करोड़ कल्प बोत जाने पर भो फल नष्ट नहीं होता अतः उसे 
अमृत कह दिया ॥ ८॥ 


१. वेयक्तिक मनों को सामूहिकता को हो विवक्षित मानना है तो यह कैसे कि 
वैयक्तिक के बिना हो उसकी स्थिति हो जाये ? यह प्रश्‍न उठता है । उत्तर 
है कि यहां वैयक्तिक मनों को वैयक्तिकरूप में अभिव्यक्ति प्रारम्भ में नहीं 
है, वह छोकसृष्टि के बाद होगी । जैसे दस रोटियों के लिए रखा आटा हुँ 
यद्यपि दस रोटियों के आटे का मिला हुआ रूप, तथापि दएु/रोटियों का 


जो प्रातिस्विक (वैयक्तिक) हिस्सा है वह उस मिली अवस्था प्रकट नही. 


है । या दस आदमी किसी भूखण्ड को मिलकर खरीद लेते हैं तो जव तक 
नपाई आदि होकर उनके हिस्से बॅट नहीं जाते तब तक उनके हिस्सों का 
ag मिळा हुआ रूप हो रहता है, हिस्से-व्यक्ति नहीं । नपाई आदि तक 
हिस्से हुए नहीं, यद्यपि हिस्सों वाला भुखण्ड है ही । ऐसा ही यहाँ जान 
लेना चाहिये। 

२. पृथ्वो, जल और तेज को सत्‌ तथा वायु और आकाश को त्यत्‌ वेद ने 
(qo २.३) कहा है। उसी आधार पर सत्‌ व त्यत्‌ मिलकर सत्त्य शब्द से 
महाभूतो का निर्देश समझना चाहिए । 

३. थृत्यन्तरानुरोधसे यहाँ आकाशादिक्रम समझ लेना चाहिये । 

४. पुर्व में पंचीकरण भी जानना चाहिए । तदुत्तर ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति g । 
ववत्‌ भूरादि छोक मिलकर ही ब्रह्माण्ड है, तथापि पहले पूरा ब्रह्माण्ड तैयार 
होता है फिर उसके हिस्से किए जाते हैं यह समझना चाहिए || 

५. वर्णाधमादिनिमि्तक अधिकारानुसार प्राणी जिस शास्त्रोक्त कमे को निवृत्त 
करते हूँ वह निवृत्ति यहां qafasni है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


rs 


UE 


१.१. ९. ] मुण्डकद्याळुरभाष्यानुवाद ४३ 


“जो सामान्य तथा विशेषरूप से सब कुछ जानता है, जिसका 
(सिद्धार्थ) प्रयत्न ज्ञानमय ही है, उससे पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ, नाम, रूप 
ओर अन्न उत्पन्न होते हैं ॥ ९॥'' 

पहले कही बात का उपसंहार करने को इच्छा वाला यह मन्त्र 
अगले खण्ड में जिस अविद्या (अपराविद्या) के व्याख्यान का प्रकरण है 
उसके उपक्रम के लिये कहता है-तात्पयं है कि (अपराविद्या के उपक्रम 
के लिये) पूर्वोक्त पराविद्या के सूचक प्रसंग में प्रदशित विषय का उपसंहार 
(इस मंत्र में है); 'यः पूर्वोक्त अद्रेश्यादि छक्षणों वाला अक्षरनामक ब्रह्म 
‘gaa! सामान्यरूप से) अर्थात्‌ मायानामक* उपाधि द्वारा समष्टिूप 
से सब जनता है अतः सर्वज्ञ है (और) विशेषरूप से अर्थात्‌ अविद्यातामक 
उपाधि द्वारा वेयक्तिकरूप से सब जानता है अतः सवंवित्‌ है। अनन्त 
जीवों के रूप को प्राप्त बही अपनी उपाधि (अविद्या) ओर उससे 


१. घटत्वेन सकल घटों को जानना सामान्यरूप से जानना है। प्रत्येक घट को 
तत्तदर्घाक्त के रूप में जानना विशेषख्प से जानना है। तथा वस्तु के 
सामान्य घर्मो को जानना प्रथम ओर विशेष घर्मो को जानना द्वितीय है । 

२. अविद्या हो समष्टिदृष्टि से माया और व्यष्टिदृष्टि से अविद्या कह दो गयी । 
यद्वा विक्षेपप्राधान्येन माया और आवरणप्राघान्येन अविद्या है। माण्डूक्य- 
भाष्यटीका में (आ० ३ Jo २२२) अनुभूतिस्वरूपाचायं ने [जो इस टीका के 
भी रचयिता प्रतोत होते हैं] स्पष्ट किया है कि ईश्वरोपाधि अब्याक्षृत में 
विक्षेपश्षक्ति होने पर भी आवरणशक्ति न होने से तदुपाधिक far 'मैं सर्वज्ञ 
हू, मोह में नहीं! ऐसा जानता है। उस अब्याकृत के ही अंशरूप अज्ञान 
परिच्छिन्न होने से आवरणशक्ति वाले भी हैं अतः तदुपाधिक जीव 'मैं 
अज्ञानी हैं ऐसा जानते हैँ । 'अव्याकुतस्प विक्षेपश्ञक्तितद्धावेईपि आवरण- 
घक्त्यभावात्तदुपाधिरोदवरः सवज्ञोहममूढ इति प्रसिद्धघति । परिच्छिन्नत्वेन 
तदंशानां सौषुप्तास्याज्ञानानामावरणविक्षेपश्ञक्तिमत्वात्‌ु ठदुपाधिका जीवा 
अज्ञा इति प्रसिद्धघन्ति।' अतः प्रकृत आचारय माया और अविद्या के 
तात्विक भेद के प्रतिपादक नहीं प्रतीत होते I 

३. यह नहीं समझना चाहिये कि अव्यक्तोपाधि से वह केवल ada ही है संवित्‌ 
नहीं, क्योकि 'नि्विशेषं न सामान्यम्‌? न्याय से अव्यक्तोपाधिक में सर्वज्ञत्व 
तथा सर्ववित्व दोनों हैं, हाँ अज्ञानोपाधिक में सर्वज्ञत्व नहो | टोकायोजना 
का इतना ही बताते में तात्पय ह कि जो अम्यकोपांघ में सर्वज्ञ वही 
अन्ञानोपाधि में सवंवित्‌ है, एवं च तत्त्वमेक्य शुत बता रही हे । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४४ आनन्दगिरिटीकाघटित- [ १. १. ९. 


सम्बन्ध वाळे सबको जानता है--इस प्रकार कहकर जीव ओर ईश्वर में 
afas अभेद है यह सूचित किया । प्रजापति जो सुष्टि करते हैं वह 
तपोरूप साधन से करते हैं ऐसा प्रसिद्ध है, उसी तरह ब्रह्म सृश्टिकर्ता 
है तो कहना होगा कि उसने भी तप का अनुष्ठान किया होगा, (किन्तु) 
उससे ब्रह्म की संसारिता प्राप्त होगी--यह शंका कर (इसके निराकरण 
के लिये) कहते हैं-जिसका 'ज्ञानमयम्‌' ज्ञानोपाधि वाला हो सर्वज्ञ 
होना (हो) तप (सृष्टिसिद्धघथ प्रयत्न) है, कोई क्रियारूप नहीं । सत्त्वगुण 
प्रधान माया की ज्ञाननामक वृत्ति होतो है जिस उपाधि वाला परमात्मा 
'ज्ञानविक्रार' कहळाता है (तथा ज्ञानविकार होने पर) जिनकी सृष्टि 
होनी है उन सभी पदार्थों की जानकारोख्प तप (परमात्मा का होता है) 
न कि कष्टसहनखूप, जैसा कि प्रजापतियों का होता है यह तात्पये है। 
‘gear’ जैसा पहले बताया वेसे सर्वज्ञ से ‘gaa’ पूर्वोक्त कार्यस्वरूप' 
‘ger हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मः उत्पन्न होता है। और भो, ‘ag देवदत्त 
है, यज्ञदत्त है' इत्यादि नाम, यह सफेद, नोछा इत्यादि रूप तथा चावल, 
जौ आदि अन्न उत्पन्न होता है।3 [यहाँ जो उत्पत्ति बतायो है वह] पुर्व 
मंत्र में बताये क्रम से होतो है [ऐसा समझकर दोनों मंत्रों में] कोई 
विरोध नहीं है यह जान लेना चाहिये ॥ ९ ॥ 
इति प्रथम मुण्डक का SAR खण्ड 


ss 


१. gerard से तादात्म्यापन्न । 

२. हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म कहा जाता है । 

३. व्यक्त जगत्‌ नाम-ख्पात्मक तथा भोगाथं है यह बताचे के लिये सत्य, लोक, 
कर्म आदि को नाम, रूप और अन्न कहकर इकट्ठा कर दिया । रूपपद से 
वह समझ जेना चाहिये जिससे “वस्तुओं का निरूपण होता है । जिन्हें हम 
“वस्तु मानते है वे नाम-रूप से अतिरिक्त कुछ नहीं, वास्तविक तो केवल 
परमात्मा है जिस पर नाम-रूप का अध्यास है यह वेदान्त रहस्य है ॥ 

यल्लाभो न भवति नेजयत्नाद्यत्सेवा सकृदपि तोषदात्री | 


यत्पानं जनिमृतिदुःखहानिरालम्वे भ्रुतिगुरुवावसुधां तासु ॥ 
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ऋग्वेद, agia (१.१.५) इत्यादि मंत्र द्वारा Bat अंगों सहित 
चारों बेदों को अपराविद्या बताया तथा ‘ag जो ज्ञानेखियो का 
अविषय' (१.१.६) आदि मन्त्र से प्रारम्भ कर “नाम, रूप ओर अन्न 
उत्पन्न होते हैं. (१.१.९) तक के ग्रन्थभाग द्वारा बताये स्वरूप वाला 
अक्षर ब्रह्म 'जिस विद्या से समझा जाता है'--इस प्रकार अपने विषयो- 
भत अक्षर ब्रह्म सहित पराविद्या बतायी गयो ।* इसके बाद इन दोनों 
विद्याओं के विषय--संसार ओर मोक्ष--अछग-अलग समझने' चाहिए, 
इसलिए, (उन्हें अलग-अछग समझाने के लिए) आगे का ग्रन्थ प्रारम्भ 
होता है। उन दोनों विद्याओं में अपराविद्या का विषय है विभिन्न 
कर्ता आदि कारक क्रिया और उनका फछरूप संसार जो अपने 
उपादान कारण (अज्ञान) की दृष्टि से अनादि तथा ब्रह्मज्ञान से पूर्व 
उसका अन्त असम्भव होने से अनन्त है; क्योंकि वह दुःखरूप * है मतः 
प्रत्येक शरोरघारो जोब द्वारा त्यागने योग्य है। 'दुःलरूप होने से 
शरीरधारियों द्वारा त्यागने योग्य है इस (वाक्य में शरीरघारियों- 


१. तात्य है कि अपराविद्या को सूचना देकर बाकी खण्ड में पराविद्या का 
प्रतिपादन किया । 

२. अपराविद्या को हेय बताया पर जब तक उसका फल हेय सिद्ध नहों होगा 
तब तक विद्या की हेयता जंचेगी नहीं बयोंकि फल पर हो विद्या की हेयता 
निर्भर करती है। अतः अपराविद्या के फळ को हेय और पराविद्या के फल 
को उपादेय जानना भावदयक है । यद्यपि प्रश्‍न एकविज्ञान से सर्वविज्ञान 
का था और उसके उत्तर में केवल पराविद्या का उपदेश दिया जा सकता 
था तथापि संसार से विरक्त ही पराविद्या में प्रवेश का अधिकारो होने से 
उससे वैराग्य उपजाने के लिये उसका वर्णन आवश्यक हो गया । 

३. संसार में दुःखबाहुल्य होते से दुःखरूप कहा । वस्तुतः संसार से वैराग्य 
उत्पन्न कराने के लिये उसमें दुःखदृष्टि का विधान अभिप्रेत समझना 
चाहिये । अतः विद्यमान भी जो यत्किचित्‌ सुख, उसकी ओर ध्यान नहीं 
देना चाहिये । 
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इस बहुवचन) के द्वारा वह खण्डित हो जाता है जो एकजीववादी कहते 
हैं--एक चेतन्य एक हो अविद्या (उपाधि) से बद्ध होकर संसरण का 
अनुभव करता है, वही (चेतन्य) कभी (श्रबणादिसाधनवशाद्‌ उत्पन्न 
आत्मसाक्षात्कार से) मुक्त हो जाता है; हम जैसे, व्यवहार में आने 
वाले नाना, जीवों के बन्धन व मोक्ष नहीं होते । [भाष्योक्त बहुत्व से 
अतिरिक्त भी हेतु है कि यह मत खण्डित हो जाता है, वह यह कि] 
शुंतिद्वारा\ (जीव की एकता को अपने प्रतिपाद्य क्षेत्र से) बाहर कर 
दिया गया है (अर्थात्‌ नानाजीववाद स्थापित कर एकजीववाद को 
अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया गया है) अतः (एक जीववाद निरस्त हो 
जाता है) ।* विभिन्न क्रिया कारक व फलरूप संसार का त्याग गहरी 
नींद में भी होता है लेकिन आत्मज्ञानपूवंक जो त्याग है वह उस (गहरी 
नींद वाले) त्याग की अपेक्षा कोई विशेषता रखता है, यह बताते हैं-- 
१. 'तद्‌ यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सएव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌" 
(qo १.४.१०) इत्यादि श्रुति से तात्पर्यं है जिसमें कहा कि देवताओं में, 
ऋषियों में, मनुष्यों में जो जो अपनो ब्रह्मख्पता का निर्विचिक्त्स दृढ ज्ञान 
पा लेता है वह वह उस ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जाता है । 

२. माण्ड्क्यमाष्यविवरण में भी अनुूतिस्वख्पाचार्य ने एकजीववाद के प्रति 
अरुचि अत्यन्त कठोर शाब्दों में व्यक्त की है (Go २८२ MRI) धौर यह 
सूचित किया है कि उन्होंने इस वाद का और विस्तृत खण्डन इष्टसिद्धि ग्रंथ 

की टीका में किया है। एवमपि एकजीववाद ही वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त 

है । सवंज्ञगुर का वचन हू--'तस्माद्‌ ब्रह्माविद्या जीवभावं प्राप्यासिस्वा 
तावके तु स्वरूपे । त्वञ्चित्तेन (= अविद्यया) स्पन्दितं जोवजातमाकाश्ादि 
amaai च पश्येत्‌ ॥ स्वीयाविद्याकल्पिताचारयवेदन्मायादिम्पो जायते तस्य 
विद्या । विद्याजन्मध्वस्तमोहृस्य तस्य स्वीये रूपेऽवस्थितिञ्चित्रकाशे ॥२,१६२ 
-३॥ aga संसरति मुच्यत एतदेव दौवारिकं भवति संसरणं तु तस्य। 
afm: पुनर्भवति fagia तस्य स्वाज्ञानतः स्वमहिमप्रतिबोधतश्च ॥३ ७॥? 
यद्यपि उन्हीं ने ee न तदेश्वरो भवितुमुत्सहते न च जीवजातभपरं 
सकलम्‌ ॥३.३५॥ गुरुशिष्यसंगतिरतो न भवेत्‌ न च बन्धमोक्ष नियमो घटते । 
विषयं विना सकलमापतति स्फुटमत्र वेदवचनं च वृथा ॥३.३६॥' इत्यादि 

से जीवभेद की आवशयकता बताई है, तथापि ag प्रायःस्वीकृतवाद होने से 
ग्राह हो है, इतना हो बताने में उनका तात्पर्य है। अद्वैतरत्नकोष (वेदान्त- 
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१, ३. १. ] मुण्डकशाळूरभाण्यानुवाद ४७ 
[चह संसार] नदी के प्रवाह की तरह कभो न रुकने वाला उपाधि- 
सम्बन्धरूप है, [और उसे] पुरो तरह से [त्यागना चाहिए]। मोक्ष 
संसार को उपश्चान्तिूप है अर्थात्‌ अविद्या की निवृत्ति से जो अपनी 
उपाधिभूत अविद्या और उसके कार्य (क्रियाकारकादिसन्तान) का कारण- 
निवृत्तिपूवक त्याग (निवर्तन, वाध) है, वह ज्ञान का फल है; (जबकि 
सुषु में कारण की निवृत्ति नहीं, केवळ कायं का कुछ काल के लिए 
कारण में लीन होना ही निवृत्ति का स्वरूप होता है) । पराविद्या का 
विषयभूत ब्रह्मरूप मोक्ष कारणरहित है, निःसीम है, पुराना नहीं पड़ता, 
अमर है अर्थात्‌ क्षीण नहीं होता, अमृत है अर्थात्‌ नष्ट नहीं होता, 


तत्त्वविवेक) में श्रीनूसिदाक्मम ने एकजीववाद को 'सकलवुद्धसम्मत' कहा हे 
(दोपनम्‌ पु० ३८८) । तत्वप्रदीपिका आदि वादग्रन्यो में भी एकजीववाद 
को ही प्राघान्य दिया गया है । भामतो प्रस्थान में तो बहुजीववाद a 
मान्य है। यौक्तिक व्यवस्था उमयत्र बन जातो है पर एकजीववाद में 
लाघव है जबकि बहुजोबवाद अनुभव के अधिक अनुकूल प्रतीत होता है । 
आमत्यमिमत अनेकजीववाद तो अनुभव से एकजीववाद को तरह ही दूर 
है। अनुमूतिस्वरूपाचार्य को प्रक्रिया इस प्रकार है--चिन्मात्र में स्थित 
एक भूतप्रकृति माया है जिसमें चित्प्रतिबिम्ब ईश्वर है जो मायावृत्तियों 
द्वारा सर्वज्ञ है। उस माया के adada अनन्तप्रदेश हूँ जिन्हें अज्ञान 
कहते हैं और उनमें उसी (जिसका प्रतिबिम्ब माया में ईश्वर बना) चेतन 
के प्रतिबिम्ब पड़ते हैं जिनसे वह अनन्त जीवों के रूप में व्यवहृत होता है | 
निरंश व एक आत्मा के अनंत प्रतिविम्ब वैसे हो पड़ जाते हैं जैसे आकाश के । 
जिए जीव को अपनी बिम्बस्थानीयद्रह्मरूपता का अनुभव हो गया, उसको 
क्षपनी उपाधि अज्ञान भग्न होने के कारण स्वरूपस्थितिरूप मुक्ति हो जाती 
है। माया का बाघ होने पर भी वैसे हो निवृत्ति नहीं होती जैसे लोक में 
मायावी की माया उसके मिथ्यात्त्व ज्ञान से निवृत्त नहीं होती । इस प्रकार 
मुक्तामुक्तविभाग भी सम्यक्‌ साधित हो जाता है । [ द्र० सं० शा० ३.३६ 
अग्निचित्पुरुषोत्तमोय टोका तथा माण्डूक्य आ० प्र० ३ में (प० २२२ MRI) 
अनुभूतिस्वरूपाचायं की व्याख्या ] । यह एकजीदवाद का खण्डन भी टोका- 
कार को आनन्दगिरि स्वामी से भिन्न बताता हे क्योंकि वे तत्र तत्र एकट 
जीबवाद का समर्थन करते हैं। जैसे 'अतो माष्यबहिभूतो नानाजीववादः' 
(Ho सु० ato न्या० नि० १२.६.२२; Jo १९२) । 
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४८ आनन्दगिरिटोकाघटित- Tere 


भयरहित है, स्वरूपतः सर्वदोषशन्य है, प्रशान्त है (अर्थात्‌ अंगन्तुक 
दोष रहित है), सर्वाधिक आनन्दरूप है, भेदरहित है तथा अपने स्वरूप 
सें निष्कम्प-अवस्थितिरूप है । 

अपराविद्या के और पराविद्या के विषयों को (प्रथमखण्ड में) बताकर 
(द्वितीयखण्ड में) पहले अपराविद्या के विषय का विस्तार करने में श्रुति 
के तात्पये को बताते हैं--पहले तो निश्चित रूप से' अपराविद्या के विषय 
को बताने के लिये (द्वितीय खण्ड का) आरम्म है क्‍योंकि उसे समझ लेने 
पर हो उससे वेराग्य हो यह संगत है। [जेसे कि समझ लेने से वेराग्य 
संगत होता है] वेसा उपनिषत्‌ कहेगी 'संसारगतिरूप तथा कर्मों से 
अजित लोको के याथात्म्य का निर्धारण कर ब्राह्मण को चाहिये कि वह 
उनसे TTT करे' (१.२.१२) इत्यादि मंत्र द्वारा। जो बात बतायो न 
जाये उसका याथात्म्यनिर्धारण युक्तियुक्त नहीं अतः (ताकि उसकी 
यायात्म्यनिर्धारणरूप परोक्षा हो सके) उसे (अपरविद्या के विषय को) 
दिखाते हुए श्रुति कहती है-- 

“ऋषियों ने मन्त्रों में जिन कमों को समझा वे त्रेता में बहुत प्रकार 
से विस्तृत हुए (और) वे यथार्थ हैं (अचूक हैं) । कर्मों के प्रतिनियत फळ 
को कामना वाले होते हुए स्वयं किये कर्म के फल प्राप्त करने के लिये 
तुम्हारे पास यह रास्ता है कि तुम उन कर्मो का सदा आचरण 
FAUL” 

इष्ट के साधन के रूप में या अनिष्ट के साधन के रूप में वेद द्वारा 
जिस कमं का बोधन किया जाता है वह कमं, किसी प्रतिबन्धकः के 
न होने पर, यथोपदिष्ट फल को सिद्धि अवश्य करता है, यही उस कमं 
की सत्यता है, न कि यह कि वे स्वरूप से बाध के अयोग्य हों क्योंकि 
“ये अदुढ नावे हैं” (१.२.७) इत्यादि मंत्र द्वारा उनकी (कर्मों को) निन्दा 


१. 'तावत्‌ तत्परिमाणे त्रिः, अव्ययं त्ववघारणे । सम्भ्रमे च परिच्छेदे तथा 
कात्स्तंयाधिकारयो। W वाडूमयाणंवे ॥ इतिं कोद्यादवघारणे$त्र तावदिति । 

२. वेदान्तमर्यादा है कि वेद वोधक है कारक नहीं, वह करवाता नहीं, केवल 
बताता है | 

३. सारो कारणसामग्री उपस्थित होने पर भी जिसको विद्यमानता के कारण 
कार्योत्पत्ति नहीं होतो वह प्रतिबन्धक कहलाता है । 
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१. २. १. J भुण्डकद्ा रूंरभाष्यानुवाद '४९ 
की गयी 2) | तथा स्वरूप से बाधयोग्य होने पर भी प्रयोजन साधने में 
वे समर्थ उसी तरह हो जाते हैं जैसे स्वप्नदृ्ट कामिनी (काम्यकमं के 
साफल्य का द्योतन कर देतो है)* | इस तात्पय से कहते हें-बह (प्रसिद्ध) 
यह (अनुपद कथ्यमान) बात 'सत्यम्‌' तथ्यपुर्ण है। वह. क्या हे 
(जो तथ्यपुर्ण है) ? 'कवयः' aie मादि मेघावो ऋषियों ने ऋग्वेदादि 
मन्त्रों में मन्त्रों से? हो प्रबोधित जिन अग्निहोत्र आदि कमों को 'अपश्यन्‌' 
समझा, वह जो यह उनका समझना है वह सत्य है क्योंकि चे कमं 


१. निन्दा त्याग के लिए हुं और सत्य का त्याग न उचित है न सम्भव । 

२. अथवा स्वप्न में आचरित कमिनीगमन जाग्रत में घातुविसगं का कारण 
होता है, यह उदाहरण समझ सकते हैं । 

३. यद्यपि कमंमीमांसकों ने इस प्रश्‍न पर कि जिस प्रकार व्राह्मणभाग के माव” 
शाब्द (विधायक पद) कमंविधान करते हैं वैसे कया सन्त्रमाग के भावपद भी 
कमविधान करते हुँ या नहीं, यह निर्णय किया है कि यच्छन्दादिके सम्बन्ध 
से आख्यातशब्दों की विधान करने की सामर्थ्यं नष्ट हो जाती है और ऐसे 
स्थल सन्त्रभाग में हो अधिक मिलते हैं. अतः प्रायोवाद से ऐसी प्रसिद्धि है 
कि मन्त्र अविधायक और ब्राह्मण विधायक होते हूँ, वस्तुतः विधान या 
अविघान में मन्त्रतत्व या ब्राह्मणत्व कोई नियामक नहीं (जै० go २.१.३०- 
३१ वातिक) तथापि “मन्त्रेषु कर्माणि’ इत्यादि श्रुतियों के आघार पर ` 
आचार्यशङ्कर चे मन्त्रों को हो कर्म का प्रकाशक (विधायक) माना है। 
उनके अनुसार उत्पत्तिविधि मन्त्रों में ही होती हैं, विनियोग व अधिकार 
केवल ब्राह्मण में qa Fl जब मन्त्र से ही उत्पत्तिविधि लब्घ हो सके ठो उसे 
छोड़ ब्राह्मण में खोजना व्यथं गोरव है । सन्त्र में कमंस्वरूप की प्रतीति 
तो स्वीकारनी हो होगी, अन्यया उनका प्रमाण्य हो नहीं रहेगा। अतः 
जिन कर्मों की उत्पत्ति ब्राह्मण में प्रतीत होती है, उनको भी उत्पत्ति मन्त्रों 
में ही माननी चाहिए | इसीलिए लोक में भी प्रसिद्धि हे कि कम त्रयीविहित 
हैं; त्रयीशब्द ऋगादि मन्त्रविषयक प्रसिद्ध हे । ब्राह्मण को मन्त्र का व्याख्यान 
रूप माना जाता है अतः भो संगत है कि मन्त्रसूचित कमं का हो विस्तार 
ब्राह्मण में हो ।--मन्त्रप्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते, नामन्त्रकमस्ति कमं । 
यद्धि मन्तरप्रकाञ्चवेन लब्धसत्ताक सत्कमं ब्राह्मणेनेदं कतंव्यमस्मे फलायेति 
विधीयते । याप्युत्पत्तित्राह्मणेषु कमणां दृश्यते सापि मस्त्रेषु रब्धसत्ताकानामेव 
कमणां स्पष्टीकरणम्‌ V (Bio मा० Jo ३०५ MRI) 

x 
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७७ क्षानन्दर्गिरिटीकाघटित- [१.२.१ 


निश्‍्चितरूप से कर्ता के प्रयोजन को साधित करने में कारण हैं। तथा 
ऋषियों द्वारा समझे गये वेद में विहित वे कमं 'त्रेतायाम्‌' होत्र, आध्वयंव 
और ओद्गात्र जहाँ मिलते हैं, तोनों का मिळना जिसका स्वरूप है उस 
समुह में, ऋग्वेद में जिन पदार्थों" का विधान है वे ata, यजुर्वेद में 
विहित पदार्थं आध्वर्यव और सामवेद में विहित पदार्थ ओद्गात्र कहे 
जाते हैं, वे तीनों हैं स्वरूप जिस समूह के वह त्रेता है-उसमें, ‘agar 
बहुत प्रकार से 'संततानि' कर्मकर्ताओं द्वारा किये जाते हुए प्रवृत्त हुए 
(स्वरूपलाभ को प्राप्त हुए); अथवा त्रेता युग में उनका प्रायः अनुष्ठान 
हुआ । अतः तुम लोग 'नियतम्‌' सदा 'सत्यकामाः' कर्मा के यथोपदिष्ट 
फलों को चाहते हुए' उन कमों को 'आचरथ' करो। 'सत्यकामाः' पद 
का "मोक्ष चाहने वाले'--यह अर्थ जो इस अभिप्राय से किया गया है कि 
यहाँ श्रुति ज्ञानकमंसमुच्चय का विधान कर रहो है, वह ग़लत है क्योंकि 


‘ead किये कमं के फल प्राप्त करने के लिये तुम्हारे पास यह रास्ता है'-- 


इस वाक्यशेष का विरोध होगा जो स्वगॅरूप Ge को साधनता को 
विषय कर रहा है।* 'सुकृतस्य' स्वयं किये कमं के 'लोके' फल का 
निमित्तमत--जिसका अवलोकन किया जाये, जिसे विषय किया जाये 
अर्थात्‌ जिसे भोगा जाये उस कर्मफल को छोक कहा जाता है, उसके लिये 
अर्थात्‌ उसको प्राप्ति के लिये 'वः' तुम्हारा 'एषः' यह “पन्थाः मार्ग है-- 
यह तात्पयं है। भाव यह है कि वेद में विहित जो ये अग्निहोत्रादि कर्म 
हैं वे" यह मार्ग है जो फलप्राप्ति का निश्चित साधन है ॥ १ ॥ 


१. द्रव्य, कर्मादि । 

२. यहाँ चाहने का विधान नहीं, उसके अनुवाद से कमं का विधान है । जैसे 
itag कर्माणि जिजोविषेत्‌र (ईश० २) इस यजुः में जिजोविषा के 
अनुवादपूर्वक कमं करने का विघान है या जैसे 'इयेवेनाभिचरन्‌ यजेत्‌’ 
(arto २२.४.१३) में अभिचार को इच्छा का अनुवाद है वैसे यहाँ सम- 
झना चाहिए | * 

३. किसी वाक्य के लिए--अर्थात्‌ उसके अंगरूप से--जिस बात को कहा जाये 
वह बात उस वाक्य का AT कही जाती है । 

४. अर्थात्‌ वाक्यदोष से पता चल रहा है कि adaa का विधान है भतः 

* मोक्ष के लिए विधान मानना संगत नहीं । - 

५. अर्थात्‌ उनका अनुष्ठान । 
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३.२.२] मुण्डकशाङ्कराष्यानुबादे ५१ 
वेदबिहित कमं में पहले अग्निहोत्र का प्रदर्शन करने के छिये afer 
उत्तर मंत्र बताती है क्योंकि सभी कर्मों में पहछा' कमं बही है-- 
“जब अग्नि भरपुर इंधन वालो हो (ओर) ज्वाला लपळपा रहो a 
तब आज्यभागों के अपणस्थान के मध्य में आहुतियाँ अपित करे U २॥ 
जैसे ही डाले गये इंघनों से अग्नि अच्छी तरह जल उठे (ओर) 
ज्वाला 'छेलायते' लपलपातो हो 'तदा' उस (हो) समय लेलायमान 
अर्थात्‌ लपलपातो हुई ज्वाला में 'आज्यभागो' जिन स्थानों में आाज्यभाग 
अपित किये जाते हैं उनके 'अन्तरेण'* बोच अर्थात्‌ अवापस्थान में देवता 
के लिये आहुतियाँ “प्रतिपादयेत्‌' आपत करे । आहवनीय अग्नि के 
दक्षिणीय व उत्तरीय किनारों में दक्शंपूर्णणासयज्ञ में क्रमशः “अग्नये स्वाहा' 
और 'सोमाय स्वाहा? मन्त्रों का उच्चारण कर आज्यभाग (घुताहुतियाँ) 
अपित किये जाते हैं। उन स्थानों के बीच के स्थान में अन्य यागों का 
अनुष्ठान होता है (अन्य आहुतियाँ बीच में डाली जाती हैं) | उस बीच के 
स्थान को अवापस्थान कहते हैं। अग्निहोत्र में दो आहुतियाँ होती हैं, 
अह प्रसिद्ध है; “सूर्याय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा'--इन मंत्रों से प्रातःकाल 
ओर 'अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा'--इन मन्त्रों से सायंकाल आहुति- 
प्रदान का विधान है। अतः अग्निहोत्र का विषय प्रारम्भ कर “आहुतियाँ” 
ऐसा बहुवचन कैसे संगत है ? यह शंका होने पर कहते हे-- कई दिनों 
तक अग्निहोत्र कर्म किया जाता है, जिसे. दृष्टि में रख 'आहुतियाँ' यह 
१. नित्यकर्मानुष्ठायी को ही अन्य कर्मों में अधिकार है और अग्निहोत्र नित्यकर्म 
है aa: पहले अग्निहोत्र करे तब अन्य कमं कर सकता है यह तात्पर्य है । 
२. “अन्तरेण = विना, अग्निहोत्रे तदभावाद्‌ (आज्यभागयोरभावाद्‌) अन्यत्र 
(दर्धादौ) आज्यभागयोम॑ष्य” इति. नारायणोऽन्तरेणेति पदं द्वेधा व्याचख्यो । 


३, यद्यपि प्रातः और सायं को मिलाकर चार आहुतियाँ होतो ह. जिससे ag- 
वचन उपपन्न हो जाता है तथापि जैसे प्रातः व सायं के qag प्रयोग है वसे 
अवेक दिनों में होने वाळे प्रयोग “भी पृथक्‌ है अतः उनकी अपेक्षा से 
agin उपपन्न करना भी संगत है। अग्निहोत्रग्रहण के अनन्तर यावज्जीवन 
उसका निर्वाह आवश्यक हे इस दृष्टि से “कई दिनों तक' ऐसा कहा। अथवा 
कुछ कमं ऐसे होते है जिनकी समासि कई दिनों में होती है, उनकी दृष्टि 

* स बहुवचन प्रयोग उचित बताया गया समझना चाहिए । यद्यपि अग्निहोत्र 
` का प्रसंग है तथापि जैसे आज्यमाग को कह दिया वैसे यहाँ अवेकाहग्रयोगों 
को अपेक्षा से agada कह दिया यह तात्पये है । 
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५२ आनम्दगिरिटोका्घटेत- 1१.२. $ 


बहुवचन-प्रयोग है। ठोक तरह से आहुति अपित करना आदि स्वरूप- 
चाला ag कर्मात्मक मार्ग लोकों को प्राप्ति का उपाय है और उसका ठीक 
तरह निर्वाह होना कठिन है (जबकि उसे करने में) मुश्किलें अनेक 
Bat है' ॥२॥ 

‘fra अस्निहोत्रकर्ता का अग्निहोत्र दश, पौर्णमास, चातुर्मास्य, 
आग्रयण, अतिथिपुजन ओर वेश्वदेवकर्म से रहित होता है, उचित समय 
पर आहुति-वजित होता है, तया जेसा विधान है वेसी आहुतियों बाला 
नहीं होता, (ऐसा ag अग्निहोत्र) यजमान के सात लोकों को नष्ट कर 
देता है” ॥ ३॥ 

केसे (वह मार्ग दुष्कर और विपत्तिबहुल है ?--इसे श्रुति बताती 
है-) ‘ae’ जिस अग्निहोन्नकर्ता का अग्निहोत्र अवशंभ्‌' दर्शनामक 
कम से रहित होता है; क्योंकि दर्शंयाग अग्निहोत्री को अवश्य करना 
चाहिए इसलिए अग्निहोत्र से सम्बन्धित होने से (दवांकमं) अग्निहोत्र के 
विशेषण की तरह है । दशंकमं अग्निहोत्र का अंग है इसमें कोई प्रमाण 
न होने से दशं को न करना अग्निहोत्र के लिए आपत्तिकर केसे ? 
यह शंका कर 'जब तक जिये तब तक अग्निहोत्र करे” इस तात्पये वाले 
विधान के कारण हुए अग्निहोत्री के लिए आवश्यक कत्तंव्थे होने से दशं 
को न करना आपत्तिकर होता है इस तात्पर्य से उसे (अग्निहोत्र के) 
विशेषण रूप से कहा | ag (दष) न किया जाते हुए (जो केवल 


१. 'सम्यक्करणं दुष्करं विपत्तिबहुलं चेति वैराग्याय? (नारायणः) । अत्र कमं 

किमिति प्रत्यपीपददित्यच्र विद्यारण्योनुभूतिप्रकाशआह--काम्यकमंफ् स्वर्गो 

, नित्यकमंफलं धियः । शुद्धिः, तच्चोभयं कम कृत्त्वाःव्यमवाप्नुयात्‌ ॥६.३२॥ 
पृण्याजितो लोक एष इत्मुक्त्वा प्रापयन्ति तम्‌ ॥३.३६॥ काम्यकर्मफलं 
प्रोक्तम्‌, ईश्वरापितकर्मणः । फलं संसारहवेयत्त्वबुद्धिः, साऽय (प्लवा eta 
इत्यादिना) विविच्यते ॥६.३७॥? इति 1 

३. दुष्करत्वविपत्तिकरत्त्वे श्रुतिरेव दर्शयति--यस्येत्यादिना । 

३. अग्निहोत्र को उस हालत में लोकों का नाशक बताया जब वह दर्शादि के 
अभाव वाला हो । यह प्रश्‍न उठता है कि अग्निहोत्र व दर्शादि सब विभिन्न 
कमं हैं अतः किसी एक को gat वाला'--दुसरा कोई कमं है विशेषण 
जिसका ऐसा--कहना अनुचित होते से किसी एक को दुसरे का अभाव 
वाला भी कहा नहीं जा सकता, प्राप्त होने पर निषेध संगत होता है। 
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१.२.३] मुण्डकशाङ्करभाष्यानुवाद ५३ 


अग्निहोत्र किया जाता है वह 'अदशंस्‌' दाब्द से कहा) यह तात्पयं है। 
इसी तरह 'अपौणंभासम्‌' (पौणंमास कर्म से रहित) इत्यादि शब्दों में 
भी अग्निहोत्र के प्रति विशेषणता समझ लेनो चाहिए क्योंकि अग्निहोत्र 
जेसे दर्श के लिए" अधिकार देता है वेसे हो इन कर्मों के लिए भो। 
'अपौर्णमासम्‌ पौर्णमास-नामक कर्म से रहित (अग्निहोत्र) ॥ 'अचातु- 
मास्यम्‌' चातुर्मास्य-नामक कमं से रहित (अग्निहोत्र) । 'अनाग्रयणम्‌' 
आग्रयण शरदृतु के प्रारम्भ में कत्तव्य कर्म विशेष है, शरदृतु के आरम्भ 
में नवीन अन्न से करणीय़ कमे आग्रयण है, वह भी जिस अग्निहोत्र 


इसलिए इस प्रकार के कथन का तात्पर्यं क्या? उत्तर है कि anaga 
प्राथमिक कर्म है अर्थात्‌ दर्श आदि करने का अधिकार उसे ही है जो अग्नि- 
होत्र करे । अतः सामानाधिकरण्य (समानकतृकत्त्व) सम्बन्ध अग्निहोत्र और 
दर्शादि का हैं। उसी सम्बन्ध से वह दर्ाद्यभाववाला भी होता है । इस 
तरह दर्छादि न कर जो केवर अग्निहोत्र करता हे उसके द्वारा किया वह 
अग्निहोत्र इस अर्थ में निष्फल (आयासमात्र) होता है कि अग्निहोत्र करचे से 
प्राप्त दर्शादि करने का अधिकार आ चुकने पर भो तत्तत्फलक दर्शादि न 
करने से तत्तत्फललाभ न होगा, अधिकार मिल चुकने पर भी प्रयोजन कुछ 
नहीं सिद्ध होगा । अग्निहोत्र का निजफर जो प्रत्यवाय की अप्राप्ति (या 
निवृत्ति), बस वही मिलेगा । यावज्जोवविधि अग्निहोत्र के लिए यह सूचित 
करने को दी है कि प्रासकाल में अग्निहोत्री दर्शादि कर सकता है, दर्शादि- 
काल में भी उसका अग्निहोनिश्व वना रहेगा जिससे सामानाधिकरण्य स्फुट 
है। अथवा; यावज्जीवचोदना से “यावज्जीवं दर्शूर्णमासास्यां asia’ (आप० 
३,१४,८.१३) श्रुति विवक्षित है । अतः यह वाक्यार्थ है--अग्निहोत्री के 
लिये उदाहृत श्रुति से दर्शादि आवश्यक कतंव्यरूप से विहित हूँ अतः उन्हें 
न करना आपत्तिकर होता है । तात्पर्य पुंवत्‌ हो है । सामानाधिकरण्य- 
मात्रनिमित्तक विशेषणविशेष्यभाव लगभग औपचारिक ही है यह ‘at तरह 


से सुचित किया । 


१. अग्निहोत्रस्य दर्शादि प्रति यदङ्गत््वमिहेष्टम्‌ दर्शादावधिकारप्रदवादिरूपम्‌, 
तस्याविविष्टत्वारसाघारण्यादिति समासार्थो, न तु दशदिरगिनिहोत्राङ्रवं 
सामान्यमिद्दोच्यते, तेपां तयात्वाभावादिति द्रष्टग्पम्‌ । 
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का? नहीं किया जाता (वह अग्निहोत्र)! इसी तरह अतिथिवर्जितं च' 
- अतिथिपूजन भी जिसका (अग्निहोत्र का) प्रतिदिन नहीं किया जाता 
(ag अग्निहोत्र) । अग्निहोत्र-काल में स्वयं जिस अग्निहोत्र की आहुतियाँ 
उचित प्रकार से अपित नहीं को गयो हैं (बह अग्निहोत्र) । जेसे 
अदर्शादि (अग्निहोत्र के विशेषण हैं) वेसे 'अवेश्वदेवम्‌' भो विशेषण है; 
यद्यपि asada के लिए अग्निहोत्र का होना आवश्वक नहीं तथापि 
वैश्वदेव (अग्निहोत्री के लिए भी) आवश्यक कमं होने से (सामानाधिकरण्य 
से अग्निहोत्र का विशेषण है); जो वेश्वदेवकर्म से रहित है (वह 
अग्निहोत्र) | होम किया जाता हुआ भो जो (अग्निहोत्र) “अविधिना 
gaa जेसा उचित है वेसा नहीं होमा जाता (बह अग्निहोत्र) ।* इस 
प्रकार गलत ढंग से" निर्वेतत अथवा न किया अग्निहोत्रादि से 
उपलक्षितः सकल कमं करता कया है? यह श्रुति बताती है-'तस्य' 


१. 'विशेषणकी तरह'--इतना यहाँ शेप समझना चाहिए । अथवा इतना ही 
कहा है कि आग्रयण से सम्बन्धित होकर जो अग्निहोत्र नहीं, वह । 

२. जिस अग्निहोत्र को प्रतिदिन किये अथितिपूजन का सम्बन्ध प्राप्त नहीं हुआ, 
ag— ag वाक्याथं है । र 

३. अग्निहोत्रमनङ्खं यस्य तद्वैरवदेवं, तस्य तथात्वेपीति fang: । वेइवदेवे$नग्नि- 
होत्रिणामप्यविकारात्‌ । जैसे दर्शादि की अर्निहोत्रसमानाधिकरणता निश्चित 
है क्योंकि अग्निहोत्री का ही दर्शादि में अधिकार है, बल्कि उसके लिए उन्हें 
करना आवद्यक है, वैसे वैश्वदेव और अतिथिपूजन की अग्निहोत्रसमाना- 
घिकरणता fafaa नहों, कारण कि अनग्निहोत्री को भी वैश्वदेव में अधिकार 
है । फिर भी अग्निहोत्री वेश्वदेव अवश्य करता है क्योंकि उसके लिए भी उसे 
करना वैसे ही आवश्यक है जैसे गैर-अग्निहोत्रो के लिये, जिससे कि वैश्वदेव, 
और अतएव अवेद्यदेव, अग्निहोत्र का विशेषण संगत है, यह भाव gI 

४. अहुतम्‌ और अविधिनाहुतम्‌ स्वयम्‌ अग्निहोत्र के लिए कहे गये हैं । सभी 
‘ag अग्निहोत्र! पदों का सम्बन्ध “लोकान्हिनस्ति' से समझना चाहिये । 

4, केवल 'अविधिना' से ही तात्पर्य नहीं वल्कि जो कुछ भी करना आवश्यक 
है उसे न कर किया व्यंग कमं भी विवक्षित है तथा जिस सबका साहिए्य 
वांछनीय है उसका अभाव भी विवक्षित है । 

६. अर्थात्‌ यहाँ अग्निहोत्र, दर्श आदि जो कहे हैँ केवल वे हो विवक्षित नहीं 
बल्कि सभी कमं विवक्षित हैँ जो यथोचित ढंग से निर्वतित नहीं किये जाते । 
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(इस प्रकार के कर्मों के) wal. 'आसप्तमान्‌' सातवें लोक सहित सब 
छोकों को "हिनस्ति! मानो हिंसां करता है, क्योंकि देसे कमं का फल 
केवळ परिश्रम ही होता है (उससे अधिक नहीं) । wat को उचित ढंग 
से करने पर कर्म के फल के अनुसार भ. से लेकर सत्य पन्त) सात 
लोक फछरूप से प्राप्त होते Fl इस प्रकार के (अर्थात्‌ आवश्यक 
विशेषणों से रहित) अग्निहोत्रादि कमं से तो वे लोक प्राप्न होते नहीं 
अतः मानो वे लोक (कमों द्वारा) नष्ट किये जाते हैं, केवल-परिञ्रम हो 
अवश्य प्राप्य (फळ) होता है; इसीलिए "हिसा करता है ऐसा कहा 
जाता है (४ पिण्ड तथा जळ (तपंण) प्रदान करने से पिता, पितामह 
आर प्रपितामह--इन तीन का उपकार यजमान करता है ओर पुत्र, 
पौत्र, प्रपोत्र-इन तीन का ग्रास आदि) प्रदान कर (वह उपकार करता 
है) | मतः छहों के मध्य में होने वाळे यजमान से सम्बद्ध होने वाळे पहले 
के (पिता आदि) तीन और वाद के (पुत्र आदि) तीन (आसाप्तमानु 
शब्द से) कहे गये हैं, यह (व्याख्यान्तर) बताते हैं--पिण्ड-प्रदान-आंदि- 
रूप अनुग्रह द्वारा सम्बन्धित होने वाळे पिता, पितामह व प्रपितामह 
तथा पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र, जिनका अपने (= यजमान के) द्वारा उपकार 
किया जाता है, वे सात लोक पूर्वोक्त (=विश्ेषरहित) अग्निहोत्र 
आदि कमं से (qa) नहं होते अतः उनकी हिंसा होतो है यह कहा 
जाता है ॥ ३॥ 

` “कालो, करालो, मनोजवा, सुलोहिता, तथा जो सुधुज्नवर्णा है, 
स्फुलिगिनो तथा विश्वरुची देवो-(अग्नि को) ये सात छपलपातो 
जोम FU 


इतना स्मरण रखना चाहिए कि यह प्रसंग यह बताने के लिए है कि ठीक ढंग 
से आवद्यक कर्म करने चाहिए, न कि यह ष्वनिठ करने के लिये कि सचमुच 
अयथावत्‌ किया अग्निहोत्र हानिकारक है, क्योंकि नियम है कि नित्यकर्म 
न करने से उसे व्यंग करना श्रेष्ठ है । वैसे समस्त प्रसंग का तात्पर्य कष्ट- 
कारी व व्यथं होने से कमं त्याज्य है यह वताचे में है, इसमें सन्देह नहीं । 

- सूः, भुवः, सुवः; महः, जंनः, तपः और सत्यम्‌--ये सात लोक प्रसिद्ध हैं । 

, उपनिषद्योगो तु ' 'संजन्माजितसुकृततत्फरसहितावासपतमान्मुण्यलोकन्हिनस्ति’ 
इत्यपि व्याचचक्षे । FES 

गाय, कौआ ओर. कुत्ता--ये तोनों ग्रासमाजन प्रसिद्ध है । 

ME को मर्यादा में समझ कर छह को कहा है । 


A ro 


SS 4० 
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काढी, कराली तथा मनोजवा, सुलोहिता और जो सुधुस्रवर्णा है, 
स्फुलिगिनो व' विश्वरुचोदेवो- ये सात छपलपातो जीभें हैं।' आहुति 
रूप में दो हवि को खाने के लिए अग्नि को ये--काछो प्रभृति विश्वरचि- 
पर्यन्त-सात छपलपातो जोभे हैं ॥ ४॥ 

“जो अग्निहोत्री दीप्ति वाली इन अरिनि-जिह्वाओं में (हवि:प्रक्षेपादि- 
रूप) कर्म का उचित समय पर आचरण करता है, (उसके द्वारा दो) 
ये आहुतियाँ सूयं को किरणें होकर उस यजमान को लेते हुए' जहाँ 
देवताओं का अनुपम राजा? सबका शासन करते हुए रहता है वहां 
पहुँचा देतो हैं॥ ५ Ww" 


“आजमानेषु' दीप्तिबाली ‘gag’ विभिन्न अग्निजिद्वाओं में 'यः' 
(जो) अस्तिहोत्र का अनुष्ठान करने वाला यथाकालम्‌ च' जिस कमं को 
करने का जो काळ है उस काल में ‘ara’ अग्निहोत्रादि कर्मो को 
करता है, यजभान द्वारा (कर्म करने के लिए) सत्ता में छाई गयी* 
आहुतियाँ (उस) यजमान को 'आददायन्‌' साथ लेती हुई-जो 'एताः' 
ये आहुतियाँ उस यजमानद्वारा सत्ता में छाई गयी थो वे gd को 
किरणे होकर, अर्थात्‌ सूयं की किरणों द्वारा^-उसे (यजमानको) ‘aa’ 


१. छपटों के भेदों को ये नाम दिये समझने चाहिए । 

. नारायणदीपिकायान्तु-'आददायन्‌, आ इत्यस्य चरतिना सम्बन्धः । aq: 
शोषचे शत्रन्तः; आत्मनः सत्वशुद्धि कुर्वन्‌ कमं करोतीत्यथ: । अथवा 
amaia (घातवः) इति दायतिरेव खण्डते वततते-हुविःश्चकलानि 
giq ।' इति व्याख्यातम्‌ । 

. इन्द्र: प्रजापति वेति नारायणः । 

i आहुति का जब प्रदान होता है तभी वह सत्ता में आती है। 

५. छान्दोग्य में (८.६) वर्णन है--'ठद्यया महापथ आतत उभौ ग्रामौ 
गच्छतीमञ्चामुञ्च एवमेवेठा बादित्यस्य waa उभो लोको गच्छन्तीमञ्चामृञ्च 
अमुष्मादादित्यारप्रतायन्ते ता आसु नाडीपु सृप्ता आभ्योनाडीम्यः प्रतायन्ते 
तेऽमुष्मिन्नादित्ये सुप्ताः i अथ यत्रेतदबरिमानं नीतो भवति*****"अथ 
यत्रैतदस्माच्छरी रादु्रामति अथ एतैरेव रश्‍्मिभिरूध्वंमाक्रमते'”*॥? उसका 
यहाँ परामशं समझ Bat चाहिए। किच 'अचिरादिना aafaa? 
(४-३-१) अधिकरणसिद्धान्त के अनुकूल ही व्यवस्था समझनो चाहिए । 


“a 


< aw 
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जिस स्वर्गलोक में देवताओं का एकमात्र राजा इन्द्र अधिवास है अर्थात्‌ 
सबके ऊपर (शासन करते हुए) रहता है (वहाँ) 'नयन्ति' पहुंचा 
देती हैं ॥ ५॥ 

“दोप़िमतो भाहुतियाँ “आइये, आइये, ag आपके सत्कर्म से अजित 
पवित्र स्वर्गलोक है---इस प्रकार प्रिय वाणी बोलतो हुई तथा पुजा 
करतो हुई सूर्य को रश्मियों द्वारा उस (अपने निवंतंक) यजमान को 
ले जातो हैं ॥ gu” 

सूयं को रश्मियों द्वारा) यजमान को किस प्रकार छे जातो हैं ? 
यह akan बताया जाता है--सुबर्चस/ दोप्रिवाली (आहुतियाँ) 
“आइये, आइये” इस प्रकार बुलाती हुई, तथा 'प्रियाम्‌' यजमान को 
अभोप्सित (उसको) स्तुति आदिरूप वाणी का 'अभिवदन्त्यः' उच्चारण 
करती हुई और 'अचयन्त्यः' '(उसको) पुजा करती हुई “यह वः 
आपका पवित्र (तथा) went से जैसा होना चाहिए aa फलरूप 
ब्रह्मलोक है/--इस तरह प्रिय लगने वालो बात कहती हुई छे जाती हैं, 
यह तात्पय है । आहुतियाँ यजमान को छे जाती हैं--यह (इस वाक्यं 
के मुख्य पदों का) सम्बन्ध है। अप्रकरण के अनुरोध से (यहां) ब्रह्मलोक 
(पद का अर्थ) स्वगं है॥ ६॥ 

“उपासना-रहित कमं जिनमें आशित बताया गया है (वे) ये 
अठारह यज्ञनिवेतंक अस्थिर नावे हैं, अतः 'कर्म कल्याण का कारण 
१. “इत्यंभुते तुतोया; ररिमरूपेण = रविरदिमरूपाः सत्यो वहत्तीत्यर्थ' इति 

नारायणदोपिकायाम्‌ । 

२. “सुकृतो यथा ब्रह्मलोकः" इति पाठमादुत्य तस्य च सुकृतो यथा स्यात्तया 
फलरूप इत्यर्थं मस्वाऽनुवादः । “पन्था ब्रह्मलोकः? इति पठार्थो नमे भाति । 

३. “तदेतत्सत्यं मंत्रेषु कर्मणि, से कमं का प्रसंग प्रारंभ कर उसी का फल इस 
मंत्र में बताया है तथा कमं का परमफल स्वगं ही संमत है, मुख्य ब्रह्मलोक 


उपासना का फल है, अतः ब्रह्मलोक से स्वगं ही विवक्षित हो सकता है । 
ब्राह्मण में भी 'तेपामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम्‌ (प्र० १.१५) 


इत्यादि वाक्य में ब्रह्मलोकपद स्वर्गार्थक हू । 
४. 'अठारहों द्वारा साष्य, उपासनारहित क्म जिनमें बताया गया है वे यज्ञरूप 


नावे अस्थिर हूँ--यह नारायणानुसारी अथं है : "'अष्टादशोक्तं, षोडश 
त्विजः पत्नी यजमानश्च तेषामुक्तं तत्साध्यमवरं केवलमन्ततो येषु यज्ञेषु कर्म 


ada” (नारायणः) । इस व्याख्या में “यज्ञरूपाः' पद स्पष्टार्थक है । 
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है' ऐसा मानकर जो मुखं प्रसन्न होते हैं वे ( कुछ समय स्वगे में 
बिताकर ) पुनः बुढ़ापे ओर मृत्यु को पाते हैं ॥ ७॥' 


और" यह उपासना से असमुच्चित* कर्म इतने ही ( स्वगंमात्रः ) 


फल वाला हे तथा अविद्या कामना ओर क्रिया का “कार्यं होने से 
निस्तत्त्व^ है व दुःख का हेतु* है; इसलिये इसकी निन्दा को जाती है: 


~ 


नावे हैं अर्थात्‌ विनाशो हैं।° ‘fe’ क्योंकि ये” ‘ager’ अस्थिर हैं। 
१. 


“तदेतत्सत्यम्‌' से अपराविद्या का प्रसंग चला, केवल वही इस खण्ड का 


प्रतिपाद्य नहीं, और भी कुछ प्रतिपादनीय है, यह वताने के लिये ‘ate’ 
शब्द भाष्य में है । 


. ईश (११) के अनुसार कर्म देवतात्मभावपर्यन्त फल वाला प्रतोत हो सकता 


हैं अतः उस प्रकार के कमं की व्यावृत्ति समझनी चाहिये । 


. ‘arr’ से निरपेक्ष अमरता को व्यावृत्ति है । 


४, “दुःखस्य च देहोपादानैकद्देतुत्वाद्‌ देहस्य च धूर्वोपचितघर्माधमंमूलस्वादनु- 


~ 


च्छित्तिः, ठयोश्च विहितप्रतिषिद्धकमंमूलत्वादनिवृत्तिः कर्मणश्च रागद्वेषास्पद- 
त्वाद्‌ रागद्वेपयोश्च शोमनाशोमनाघ्यासनिबन्घनत्वाद्‌ अघ्यासस्य च अवि- 
चारितसिद्धहतवस्तुनिमित्तत्त्वाद्‌ हतस्य च शुक्तिकारजठादिवत्‌ सव॑स्यापि 
स्वतःसिद्वाऽद्वितीयास्माऽनववोषमात्रोपादानत्वादव्यावृत्तिः, अतः सर्वानथं- 
हेतुरात्मानवबोघ एव''--इस नैष्कर्म्यसिद्धि के उपोद्घातवचन से कमंशब्दित 
salad को अविद्या-काम-क्रिया को कार्यता व्यक्त हे । अध्यासभाष्य में भी 
‘ed पुनरविद्यावद्विपयाणि'"' शास्त्राणि चेति ? से यही सिद्ध किया है । 


. अविद्याभूमि में ही होने से तास्विकता-रहित हैं । 
. क्षयिष्णु होने से आगे दुःख हो दे सकता है, उत्पत्ति के लिये भी महान्‌ 


आयास की अपेक्षा करता है अतः उभयतः दुःख-सम्पुटित होने से किचित्‌ 
काल के लिये सुखप्रतिमास कराने वाला होने पर भी निद्य ही है । 


. प्लुङ्‌ गतौ ( म्वा० आ० ao ) घातु से अच्‌ प्रत्यय हो प्लव शब्द बनता 


है । अर्थात्‌ गमनशीळ को cosa कह सकते है; गमनशील विनाशी हो होता है 
यह तात्पर्यं हे । भाष्याक्षरों के अनुसार Gare नाव को यहाँ नहीं बताता 


है, प्छव का अर्थ विनाशी मानकर ही समग्रमन्त्र को व्याख्या है । एवमपि 
"प्लवा नावः” इत्यादि नारायणव्याख्या के.तथा प्रसिद्धि के अनुरोध से प्लव 


शब्द को दोनों अथं समर्पित 'करचे वाळा माना जा सकता है । 


„ ये = यज्ञनिवंतंक | पुरोहितादि की अस्थिरता या अस्थायिता स्पष्ट है । यदि 


यज्ञरूप नावे समझो जायें. ठो वे भी अस्थिर ही हुँ क्योंकि उत्पत्ति-विनाश 
वाले हो यज्ञ होते हें । ; 
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१.२.७] मुण्डकशाङ्रभाष्यानुवाद ५९ 


( कौन ?-- ) 'यज्ञख्याः' यज्ञ के रूपों को यज्ञरूप (कहते हैं )। 
जिनमें आश्रित यज्ञ को बताया जाता है-उसका रूपण किया जाता 
है-वे यज्ञरूप हैं. ( अर्थात्‌ ) यज्ञ को सम्पर्‍्न करने वाळे ( अस्थिर 
अतः विनाशो हूँ) । (वे) 'अष्टादश' अठारह हैं-सोलह ऋत्विक्‌, 
यजमान ओर यजमानपत्नी-इस प्रकार अठारह हैं। शास्त्रद्वारा कमं 
इनमें आश्रय वाल 'उक्तम्‌' कहा गया है। जिन अठारहों में 'अवरम्‌ 
अकेला अर्थात्‌ उपासना से असमुच्चित कर्म है (वे अदृढ व विनाशी 
नौकाये हुँ )* । इसलिये--उपासना-रहित कमं के उन अठारह आश्रयों 
के अस्थिर होने से विनाशी होने के कारण--उनके द्वारा नित्यं कमं 
और उसका फल ( दोनों) नष्ट हो जते हैं। जेसे बतंन के नाश से 
उसमें रखे दूध, दही आदि का नाझ ( प्रयोग-अनहत्व ) हो जाता है वेसे 
( विनाशी आश्रयों वाला कमं भी विनाशी है तथा विनाशी कम से होने 
चाला फळ भो विनाशो है)२। क्योंकि कमं स्वरूप व फलदृष्ट्या 


१. amaa इत्याश्रय आधित इत्यर्थः | येपामाधयो यदाश्रयस्तत्त्वनेत्येतत्‌ । 
२. कमं येषु ठ एतेऽदृढा इति पूर्वेणान्वयः । एष्विति यदि स्यात्तहि स्पष्टमेवेति । 
३. ऋ्विगादिदेहों के नाश से भी उनमें रहने वाला कमं ( = घमं, अपूर्व ) 
नष्ट न होगा इस प्रकार दृष्टान्त को तरह aeta में आश्रय नाश न होने 
से वैषम्य है; यह शंका. नहीं करनी चाहिये । प्रथमतः तो “अपूर्वमिति चेन्न 
तत्सद्भावे प्रमाणानुपपत्तेः, अपूर्वकल्पनायां चार्थापत्ते: क्षयः अन्यरथैवोपपत्त-' 
इत्यादि भाष्य (qo ३.८.९21 qo २७०) तथा 'फल्मत उपपत्तेः’ इत्यादि 
अधिकरण से ( ३.३.८ ) सिद्ध है कि अपूर्वादि अदृष्टवस्तु को मानना न्याय- 
संगत नहीं, अतः आश्रय-विनाशिता भाधित-विनाशिता में पर्याप्त हेतु है 
क्योंकि ऐसा हो देखा गया है कि विनाशी आश्रय में आधित वस्तु विनाशी 
हो होती है । इसलिए कर्मेनिवंतंकों की विनाशिता कमं की ओर वह उसके 
फर की विनाशिता बतलाती है । ओर यदि अपूर्व मान भो fear जाये 
तो वह आत्माथित तो माना नहीं जायेगा किंतु सूक्षमदेह या पुयंष्टक में 
माना जायेगा जैसा कि, पंचीकरणवातिक में हे--'खं वाय्वरन्यम्बुक्षितयो 
- भूतसूक्ष्माणि पंच च । अविद्याकामकर्माणि fet पुर्यष्टकं विदुः' ॥ ३६ ॥ 
सूक्ष्मदेह तो विनाशी है इसमें संदेह नहीं क्योंकि प्रतिसृष्टि इसकी उत्पत्ति 
अभिमत है । अतः agd मानवे पर भी उसका आश्रय विनाशी ही मिलेगा । 
किच उत्पत्तिवाला होने से अपूव स्वयं विनाशी होगा और अतः ठदुपादानक्‌ 
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विनाशो है इसलिये 'एतत्‌' कमं 'श्रेयः कल्याण करने का असाधारण 
हेतु है-ऐसा ( मानकर ) जो 'अभिनन्दन्ति' ( उन कर्मों को ही कर 
हमने अपने कल्याण के साधन का अनुष्ठान कर fear’ यह समझते 
हुए ) प्रसन्न होते हैं ( वे ) 'मुढा: कल्याण के वास्तविक और अवास्त- 
विक साधनों को पृथक्‌ कर स्पष्ट जानते नहीं अतः वे कुछ समय तक 
स्वर्ग में रहकर 'पुनरेवापि' बार-बार ' 'जरामृत्युम्‌' बुढ़ापे और geg 

को ‘afta’ प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 

“qa लोग अज्ञानगत में रहते हुए भो 'हुम बुद्धिमान्‌ हैं तथा जो 
कुछ जानने योग्य है उसे हमने खुद हो जान लिया है'--ऐसा अपने 
बारे में विश्वास रखते हुए अतीव पोडित होते हुए वेसे हो ( छोक- 
लोकान्तर में) भ्रमण करते रहते हैं जैसे अने द्वारा छे जाये जाते हुए 
अन्धे लोग ( कष्ट पाते हुए इधर-उघर भटकते हैं ) ` ॥ ८ ॥१ 

फल भी विनाशी होगा इसमें कहीं शंका का स्थान नहीं । यद्यपि gen- 

शरीररूप आश्रय के विनाश के पूवं हो कमं और उसके फल का विनाश 

निश्चितप्राय है तथापि दृष्टान्त में इतना हो विवक्षित है कि अदृढ आधय 
अदृढ का हो आधयण कर सकता है । 

१. अपि बॉप्सायाम्‌ । यथा माघे (५.३१) 'वेऽीन्द्रपाणितुलितायुषछूनपक्षाः? 
इत्यत्र येपि--ये ये इत्यर्थः? इति मल्लिनाथः । 

२. जैसे अन्ये द्वारा छे जाये जाते हुए अंबे कष्ट पाते हुए भटकते है वैसे ये 
मूर्ख अन्धे भी अन्ध अर्थात्‌ अचेतन कर्म द्वारा--जिस कम का प्रकरण चला 
है उसके द्वारा=स्वर्ग-नरकादि को ले जाये जाते हैँ व इस प्रक्रिया में कष्ट 
पाते हुए भटकते है'--ऐसा मन्त्राथं नारायण को अभिमत है। आचाय 
विद्यारण्य ने दृष्टान्तार्थं इस प्रकार स्पष्ट क्रिया है कि कर्मकाण्ड के अथं 
को जानचे से वे अपने को विद्वान्‌ मानते हुँ ओर उनके गुरु भी वैसी ही 
विद्वत्ता रखते हुए उनका प्रबोधन कर पाते हैं अतः अंचे गुर के वे अंधे चेले 
बचे रहते ह-'पण्डितंमन्यतां प्राप्ताः कर्मकाण्डाथंवेदनात्‌ । गुरुच agì- 
वातो ह्यन्बनीतान्बवत्स्यिताः ॥ ६.४२ ॥ ( अनुभूतिप्रकाश )। इस 
दृष्टि से “यत्नतो वीक्षमाणोपि विधि ज्ञानस्य न क्वचित्‌ । धुती स्मृतौ वा 
पद्यामि विश्वासो नान्यतोस्ति न: ॥ १,१५ n इति हृष्टधियां वाचः स्व- 
प्रज्ञाष्मात्‌ चेतसाम्‌ । घुष्यन्ते amag धुमानद्धधियां किल? ॥ १.२२ ॥ 
के उत्तर में gauad ने प्रामातृदोष हो प्रकट किया हैं 'वत्रापि 
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और भो"--अज्ञान के 'अन्तरे' बोच रहते हुए (भो, अर्यात्‌ ) 
लगभग? TAM अविवेकी होते हुए भो “हम स्वयं हो 'धोरा: बुद्धिमान्‌ 
हैँ ओर पण्डित हैं अर्थात्‌ जो कुछ जानने योग्य है उसे हमने जान छिया 
है--ऐसा 'भन्यमाना:' अपने बारे में मानते हुए, “स्वयं ही' का तात्पयं 
है--वास्तविकता के जानकार गुरु के उपदेश के विना अपनी ही चतुराई 
से; और (ऐसा मानने वाले) वे मुखं बुढ़ापा, रोग आदि अनेक आपत्तियों 
के समहों से 'जद्धन्यमाना: आहत होते हुए अर्यात्‌ अतीच पौडित होते 
हुए 'परियन्ति' इधर-उधर भटकते हैं। जेसे संसार में अन्धा:' लोचन- 
रहित लोग 'अन्धेनेव' ( किसी ) चक्षुःरहित के द्वारा ही 'नीयमाना' 
मागं दिखाये जाते हुए ( स्वयं तथा प्रदञ्ंकःपरम्परया ) नेत्रों से सबंथा 
झून्य होने के कारण? कीचड़, काँटे आदि में गिरते हैं बसे ( उक्त 
पण्डितंमन्य मुखं स्वयं तथा गुरुद्वारा वास्तविकता न जान केवल कमं 
करते हुए कर्मफाल में भो दुःख पाते हैं और कर्मफल भोगने के बाद भी 
दुःख पाते हैं ) ॥ ८ ॥ 

“बहुत तरह से अविद्या में विद्यमान अज्ञानी लोग हमने अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर छिया' ऐसा अभिमान करते हैं। क्योंकि इस प्रकार 
(वे) कर्मी कर्मफल में राग के कारण वास्तविकता को नहीं जानते 
इसलिये कर्स-फछ क्षोण हो जाने पर दुःख से पोडित होते हुए (स्वग से) 
नीचे गिरते हैं ॥ ९ uv" 


भवत एवापराधः; कस्माद्‌ ? यत:--परीक्षय लोकानित्याद्या आत्मज्ञान- 
विघायिनीः । नैष्कर्म्य्रवणा: साध्वीः श्रुती: कि न श्युणोषि ता: ॥ १.८७ Ro 
faou अतः यह मूर्खो की अन्धता का ही दोष है कि उन्हें वास्तविकता 
सुझ नहीं पाती | 

१. मुर्ख ( अविवेकी ) होते से निन्दा पूर्वत्र कर, अपनी मूर्खता में हो आग्रह 
रखने के कारण भो वे निन्द्य हैं यह इस मंत्र में अभिप्रेत है, यह बताने के 
लिये ‘cite भी' कहा । 

२. प्राकुतों को अपेक्षा शास्त्रीय कमं की अनुष्ठेयता जानते से इनमें यत्किचित्‌ 
विवेक है, इसलिये 'लगभग कहा । ६ 

३, वर्शनविवर्जितत्वात्पठन्तीत्यन्बयः | अथवा, मूढा इत्यस्य विवरणम्‌--दर्शान- 
विवजितस्वादिति । दर्शनमित्यात्मदशंनमित्यर्थः । ्रयमेऽन्वये दर्शनविवर्जि- ` 
त्वमस्ति नीयमानत्त्वे हेतुः । द्वितीये तु दर्शनविवनितत्त्वाद्ये मूढास्ते aa- 


मन्तीति योज्यम्‌ । 
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"ओर भो--'बहुधा' कई तरह से' अविद्या में विद्यमान बाला: 


अज्ञानी लोग “हमने हो* 'कृतार्थाः' अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है7-- 
इस प्रकार 'अभिमन्यन्ति' अभिमान* करते हैं। ag क्योंकि इस प्रकार 
(वे) कमं को हो परमसाघन मान उसमें ही लगे रहने वाले 'रागात्‌' कर्म 
से मिलने वाले फल में “मुझे यह प्राप्त हो --ऐसो बुद्धि के कारण 'न प्रवेद- 
afa (अपनी) वास्तविकता को" नहीं जानते इस कारण कर्म के फल 
क्षीण हो गये जिनके, ऐसे वे दुःख से* पीडित होते हुए स्वर्गछोक से नोचे 
गिरते" हैं ॥ ९॥ 


“अत्यन्त मोहित छोग इष्ट व पर्त कमं को' प्रधान मानते हुए (उससे) 


अन्य (आत्मज्ञान) को परमकल्याण के साधनरूप से नहीं जानते। वे 


१. 
२. 
३. 


, मिथ्या निश्चय । 
« अपनी वास्तविकता अर्थात्‌ अपनी भ्रांत दशा, नकि आत्मस्वरूप, क्योंकि 


x x 


G 


पीडित होते हुए लोकांतर जाते हैं, केवल इतना हो नहीं, अज्ञान (राग) वश 
लौटने में भी दुःखातं रखते हैं यह यहां अधिक वताना है l 

सत्य, ज्ञान, आनन्श्यादि बहुतों का आवरण और बहुत प्रकार का विक्षेप, 
दोनों जानने चाहिये । 

यद्वा कृतार्था एवेत्यन्वयः 1 


आत्मस्वरूप को न जानना राग-निमित्तक नहीं बल्कि राग का निमित्त है। 
क्योंकि हम भ्रान्त हैं यह नहों जानते इसलिये भ्रांतिनिवृत्ति का आथास नहीं 
करते अतः भ्रांतावल्या में रहने से जैसे करम के कारण फल भोगवे के लिये 
उत्तम लोकों को जाते हैं बैसे ही कम समाप्त होने पर इस लोक को और कमं 
करने के लिये लोट जाते हैं---प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्छोकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय कमंगे' (Jo ४.४.६) । 


- सुखमोग को समाप्ति से दुःख स्वाभाविक ca 
. पंचाम्निक्रम से गिरते €—Tar समझा जा सकता है l 
. “इष्टापूतं तदेकोक्तया यागखातादि कमं यत्‌' (ब्रिकाण्ड० २.७.९), अर्थात्‌ इष्ट 


व पूतं कमं के समाहारको--उन्हे इकट्ठा कर-इष्टापूतं कहते हैँ । हेमाद्रि 
दानखण्ड में “अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चैव पाळनम्‌ । आतिथ्यं वैश्वदेवं च 
इष्टमित्यभिधीयते ॥ एकारिनिकादौ यत्कर्म त्रेतायां यच्च हूयते । अन्तर्वेद्यां 
च यद्‌ दानमिष्टं तदभिधीयते ॥ रोगिणां परिचर्या च पूर्तमित्यभिघीयते । 
पुष्करिण्यः तथा वाप्यो देवतायतनानि च । अन्नदानमथारापाः पूर्तमित्यभि- 
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१.२. १० | मुग्डकशाद्धुरमाष्यानुवादे ६३ 
स्वर्ग पर पारलौकिक देह में (adnoga gal का) अनुभव कर इस 
मनुष्यलोक या इससे निकृष्ट लोक को जाते हैं ॥ You" 

'इष्टापूतम्‌ इष्ट अर्थात्‌ याग आदि श्रुतिविहित कर्म (ओर) पुतं 
अर्थात्‌ बावड़ी, कूप, ताळाब आदि का निर्माणरूप स्मृतिविहित (कर्म); 
'मन्यमानाः' इस इष्टापुतं को हो पुरुषार्थं का बलवत्तर साघन (अतः) 
'बरिष्ठम्‌' प्रधान मानते हुए 'अन्यत्‌' आत्मज्ञान-नामक परमपुरुषार्थं के 
साधन को “न वेदयन्ते' (वे) जानते नहीं (जो) 'प्रमुढाः' पुत्र, पशु, बन्धु 
आदि में अत्यस्त मोह वाले होने से मुखं हैं; तथा 'ते' वे “नाकस्य' ‘ag’ 
अर्थात्‌ सुख, जो वह (Ega) न हो वह 'अकस' (अर्थात्‌) दुःख; वह (दुःख) 
जहाँ नहीं होता वह नाक (है; अर्थात्‌) स्वगं के ‘ga! ऊपरी? भाग पर 
'सुकृते' भोग करने में समर्थ शरोर में कमों के फलों का 'अनुभत्त्वा'२ 
अनुभव कर (उनके क्षीण हो चुकने पर) 'इमम्‌' मानवीय छोक को 
या 'हीनतरम्‌' जानवर, नरक आदि स्वरूप (लोक को) पूवं में जिन्हें 
भोगा नहीं जा चुका ओर आगे भोगना है ऐसे कर्मों के अनुसार 
जाते FU १० ७ 

“जो तो जंगल में" (वानप्रस्थ), संयतेर्द्रिय उपासना-प्रघान गृहस्य, 


चीयते । ग्रहोपरागे यद्‌ दानं सूर्यसंक्रमणेपु च । द्वादस्यादी तु यद्‌ दानं 
तदेतल्यूत॑मुच्यते ॥” इस प्रकार भेद बताया है । 

१, भोगमूमि के जिस भाग पर भोग संभव है उसे ऊपरी कहा । पुथ्वो पर जेसे 
सतह ही भोगस्थर प्रसिद्ध है, भीतर नहीं, वैसे समझना चाहिये । 'स्वगंपर'- 
इतना ही तात्पर्य है । 

२. “सुकृतेन भुत््वा-पुण्येन उत्पद्य' इति नारायणो व्याचचक्षे । अर्थेऽविधेषेपि 
छान्दसल्यबभावाश्रयणमनुसूत्वेत्यत्र न तत्रेति विशेषः । 

३. कृठात्ययेऽनुशयवान्दृष्टस्मृतिम्यामिति वैयासिकं सूत्रम्‌ (३.१.८) । 

४. लोकशब्द भोगपर्यावरण विषयक होने से जानवरों का पृथक्‌ लोक संगत है । 
कुछ अंश लोक्य साघारण होने से दोष नहीं । इस अर्थ की सूक्मता से, 
स्पष्ट करचे के लिये सभी को पार्थक्येन प्रतीयमान नरकलोक को होनतरशब्द 
का अर्थ बताया समझना चाहिये । 

५, जंगल में रहना वानप्रस्थ और संन्यासी के लिये विवक्षित हे । अथवा गृहस्थों 
के लिये भी इसे समझ सकते हूँ पर उनसे सम्बद्ध होते पर इस पद का अर्थ 
इतना हो होगा कि वे भोगों का यथासंभव त्याग करते हुए कर्मादि करवे 
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६४ आनन्दागिरिटोकार्घाटत- È १. २. ११ 


तथा भिक्षाचरण करते हुए (संन्यासो), अपने-अपने आश्चम के लिये विहित 
कर्म ओर हिरण्यगर्भादि को उपासना करते हैं, वे (सभी) क्षोणकमं यहाँ 
जाते हैं जहाँ प्रलयपर्यन्त रहने वाला वह हिरण्यगर्भ रहता है ॥ ११ श 
उपासना-नसमुच्चित कमं करने वालों को मिलने वाले फळ को 
बताकर (अब) श्रुति दिखाती है कि सगुण-ब्रह्म को उपासना समेत अपने 
आश्रम के लिये विहित कमं को करने वालों को मिलने वाला फल (भी) 
सांसारिक ही है; [इसे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं ]-ओर जो 
केवल कर्म करने वालों से भिन्न उपासक वानप्रस्थ व संन्यासी जंगल 
में--ऐसे स्थान में जहाँ ल्लियों से मिलना-जुलना न हो--रहते हुए 'तपः- 
शद्धे हिँ तप अर्थात्‌ अपने आश्रम के लिये विहित कर्म, श्रद्धा अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ आदि ' को उपासना, ये दोनों (मिलकर) ‘aed’ (शब्द 
* से कहे जाते हैं), इन्हें 'उपवसन्ति' अनुष्ठित करते हैं; (तथा जो) ‘area’ 
इन्द्रियसमूहों' को नियन्त्रित किये हुए 'विद्वान्सः' अर्थात्‌ उपासना- ` 
प्रधानः गृहस्थ (कर्म व उपासना का अनुष्ठान करते है); (धन आदि का) 
संग्रह न रखने के कारण (जोवन-निर्वाह के लिए) भिक्षाचरण करते हुए 
जंगल में (कर्म व उपासना का) अनुष्ठान करते हैं, ऐसा (पदों का) 
सम्बन्ध है*। वे 'विरजाः' ` विरजस्क होते हुए अर्थात्‌ ऐसे होते हुए 


हैं । 'गृहस्याइच'"“उपवसन्ति भोगांस्त्यजन्ति'--नारायणः | अथवा जंगल में 
रहना सभी से सम्बद्ध होता है और इसका अथं है--चाहे जहाँ रहते हुए : 
‘oat ग्रामे वोपवसन्ति, यत्र ga वा वर्तमानाः सन्तः तपः थद्धे सेवन्त 
gad: -उपनिषद्ब्रह्मयोगी । अतः गृहस्थ को जंगल में रहने की अनिवार्यता 
नहीं आयेगी । 

१. आदि से समी ब्रह्मलोकफलक सगुणोपासनायें समझो जा सकती हैं । 

२. तीनों प्रकार को इंद्रियों को--यह भाव है । 

३. उपासनाप्रघान होने से केवल आवद्यक कर्म--नित्य व नैमित्तिक तथा इतना 
करते हुए जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक लौकिक कर्म हो करते हूँ । 
वानप्रस्थ व संन्यासियों के लोकिक कमं बहुत कम होते हैं व वे उपासना में 
अधिक व्यापृत रह सकते हूँ इसे 'अरण्ये' व 'भैक्ष्यचर्या चरन्तः' से बता दिया। 

. तात्पयं है कि भिक्षाचरण गृहस्थ के लिए नहीं कहा जा रहा । 

« “रजःशब्दोत्राकारान्तः'—नारामणः। 


Ex 
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जिनके पुण्य व पाप कमं कम' हैं, 'सुयंद्वारेण' सुय से उपलक्षित' उत्त- 
रायण मागं से (वहाँ) 'प्रयन्ति' विशेषरूप से! जाते हैं ‘ax’ जहाँ 
सत्यलोक आदि (शब्दों से कथित ब्रह्मलोक में) प्रसिद्ध है कि बह 
हिरण्पगर्भ (जो) 'पुरुषः' (संसार में) सर्वप्रथम उत्पन्न होता है (और) 
“अव्ययात्मा' बने रहने के स्वभाव वाला (अर्थात) जब तक संसार है 
तब तक बना रहने वाला है, (निवास* करता है)। अपर चिद्या से 
लक्ष्य सांसारिक गतियाँ ब्रह्मलोकपर्यन्त हो हैं। 


कुछ विचारक ब्रह्मलोक प्राप्ति को हो मोक्ष मानते हैं, (क्या बह 
मानना ठोक है) ? श्रुतिवचन बताते हैं कि जो मुक्त होते हैं उनकी 
सभी smag यहों [--जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं] परिपूणं (अर्थात्‌ ` 
समाप्त) हो जातो हैं और (वे मुक्तपुरुष) सभी के आत्मरूप हो जाते हैं , 
[यद्वा सवं नाम ब्रह्म के स्वरूप से अत्यन्त अभिन्न हो जाते हैं ]। ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति तो (इससे भिन्न) देश में सीमित फः है aa: (ब्रह्मलोक 
प्राप्ति) मोक्ष नहीं; यह कहते हैं--नहों (ब्रह्मलोक प्राप्ति को मोक्ष मानना 
ठोक नहीं), क्योंकि (मोक्ष के विषय में बतातो हुई) श्रुति ने कहा है-- 
शरीर के रहते" ही सभी कामनायें नष्ट हो जातो हैं' (Ho ३.२.२) 'सदा 
समाहित चित्त वाले वे अत्यन्त विदेको ज्ञानतृप्त ऋषि (जीवित रहते हो) 
सर्वव्यापक ब्रह्म को उपाधि से अपरिच्छिन्नरूप से अपना आत्मा जानकर 


१. पुण्याधिक्य से स्वर्ग व पापाधिक्य से नरक उन्हें जाना न होगा । उपासना 
को बहुत कुछ योगमतप्रसिद्ध अशुक्छ-अक्कुषण कम को तरह समझ सकते हैं | 

२. qie का शाब्दिक अथ है सूर्य के द्वारा' पर केवळ qd द्वारा 
ब्रह्मलोकगमन श्रुत्यन्तरविरुद्ध होने. से सूर्य जिस मार्ग का घटक है उस समूचे 
मागं को 'सुयंद्वारेण” शब्द का अर्थ समझना पड़ता है । 

३. उत्तम स्थलों से गुजरते हुए भी उनका गन्तव्य ब्रह्मलोक हो है। लौकिक 
फलों में ब्रह्मलोकप्रासि सर्वश्रेष्ठ होने से भो वेशिष्टथ है । जाने वाळे यदि 
वहीं वैराग्यादि पाकर मुक्त हो जायें तो उन्हें न लोटना पड़े यह सम्भव होने 
से भी जाने में विशेषछ्पता है । 

४. यद्यपि समष्टि सूक्ष्माभिमानों होते से हिरण्यगर्भ की व्यापकता है तथापि 
saat विशेषोपछब्प्रि की भूमि को उसका निवासस्थान माना जाता है । 

५. अर्थात्‌ मर कर Peat लोकविशेष की प्राप्ति को अपेक्षा के बिना । 

4 
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६६ आनन्दगिरिटोकाघटित- [ १. २. ११. 
(शरोर Ber पर) उस पुणंतत्त्व से ही अभिन्न हो जाते हे! (Yo ३.२.५)। 


१. भेदप्रतीतिसद्धाव और तदसद्धाव का ही शरीरकाळ और तदभवकाल में 
भेद है, मोक्षस्वरूप में नहीं St तो 'विदेहताकालीनोऽस्तमय एव मुख्यो 
मोक्षः' (so चं० प्रथमस्लोऊव्याख्या) इत्यादि वचन हूँ, वे समझावेमात्र के 
लिए है । अतएव प्रपञ्च की अप्रतीति का प्रयोजक प्रप्च के उपादानभूत 
अज्ञान का निवर्तन नहीं किन्तु देहादि का उच्छेद ही उसका प्रयोजक है, 
ऐसा हितीयलक्षणव्यास्यान में “अधिष्ठानाज्ञाननिवृत्तो तु नानुवतिष्यते'-- 
इस सिद्धिवाक्य के प्रसंग में विकल्प किया है--'प्रारधभोगोपयोगिदेहादि- 
कमन्ञानशब्देनोच्यते'"'देहाद्युच्छेद एव भ्रपञ्चाप्रतोतिप्रयोजक इति भावः’ 
(७० चं०) । जोवन्मोक्ष व दिदेहमोक्ष में स्वरूपतः भेद मानने से आकरविरोध 
होगा क्योंकि भेदरहित ब्रह्म हो मोक्ष है ऐसा आचार्य का उद्घोष g— 
‘aga हि मुक्त्यवस्था, न च ब्रह्मणोभ्नेकाकारयोगोस्ति' (fo Jo भा० 
३.४.१७.५२) । और इसी विरोध से उन्हें भो सचेत हो जाना पड़ेगा जो 
युक्तिभय से जीवन्मोक्ष को ही न मानने को तैयार हो जाते हैं; भाष्यकार ने 
ही इसे स्पष्ट कर दिया है---नैवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा कंचित्कालं शरीरं 
ध्रियेत न वा ध्रियत इति, कथं हघेकस्य स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदनं देहघारणं 
चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत 2” (mo go ४.१.१२.१५) । थर विषय की 
नाजुकता का अन्दाज इसपर लिखे भामतीवाक्य से लगता है “ये भाष्यकार- 
माप्तं मन्यन्ते तान्‌ प्रति आह’ । जीवन्मोक्ष में मिथ्यापेक्षता रहना भी कोई 
दोष नहीं क्योंकि मोक्षत्वेन मोक्ष मिथ्या स्वीकृत होने से विदेहमोक्ष की 
तरह जीवन्मोक्ष भी मिथ्या ही है इसमें कोई विवाद नहीं । न्यायरत्न- 
दीपावलि के अन्त में आनन्दानुभवाचाथं ने स्पष्ट किया है--'जीवन्मुक्तिरपि 
मायामयी नानुपपतत्याछं चालयितुमपि vam: सत्यत्वे च बन्धस्यापि 
सत्यत्त्वापत्तेः ।””उक्त च तत्त्वविद्भिः मुक्तेरप्यवास्तवत्त्वम्‌-न निरोघो न 
चोत्पत्तिः'"`' । मायानिवृत्ति और मायिक मोक्ष के विरोध से भी डरना 
न चाहिए क्योंकि मायावस्या में ही मोक्षप्रतिपादन हो रहा है अतः मायिक 
होना स्वाभाविक है। ऐसे ही ज्ञेय ब्रह्म भी मायिक होना चाहिए क्योंकि 
उसका मी मायावस्था में ही प्रतिपादन है--इस प्रश्‍न को इष्टापत्ति से 
रहस्यवेत्ता उत्तरित कर देते हैं और सत्यवोष के लिए श्रीदक्षिणामूर्ति के 
मोनव्याब्यान का समाक्षयण कर लेते R I 
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१. २. ११. ] मुण्डकद्याळुरभाष्यानुवाद ६७ 
तथा? मोशन का सन्दर्भ न होने से भी (यहाँ बतायी ब्रह्मलोकप्राप्ति मोक्ष 
नहीं); अपरा विद्या के प्रसंग के चलते बिना कारणः मोक्ष का विषय 
नहीं आ सकता । क्षोणकमंता (सामान्य व्यक्तियों को) अपेक्षा से (कही 
है) ७ साधना का प्राप्तव्य और प्राप्ति के उपाय--ये हैं स्वरूप जिसका, 
ऐसा जो क्रिया, उसके जनक और उसके फल--इन भेदों में बंटा सारा 


१. 


“यावज्जीवमग्निहोत्र जुहोति', व 'मासमस्निहोत्र जुद्धति' वाक्यों से विकल्प 
प्रतीत होता है कि या जीवन भर अग्निहोत्र करे, या एक महीना हो 
अग्निहोत्र करे; इस विकल्प को न सिद्ध होने देने के लिए भेदाध्याय में 
जैमिनि चे सूत्र बनाया--'प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌' (२.३.२४) । 'प्रयु- 
ज्यते = अनुछोयत इति प्रयोजनम्‌'--इस व्युत्पत्ति से प्रयोजनपद कर्मपरक 
है । अतः प्रकरण का भेद होने से कमं क्रा भेद समझना चाहिए, यह सूत्राथं 
है । “मासमरिनहोत्रं gaia’ genfa अयन के प्रसंग में आया है । याव- 
उजीववाकय नित्पकमं का विधायक है । अतः सन्दर्भ अलग होने से 'मासम्‌' 
आदि वाकय नित्यारिनहोत्र से पृथक्‌ एक कर्मान्तर का विधायक हे, उसके 
विकल्प का उपस्थापक नहीं, यह सिद्धान्त है । प्रकरणान्तर की भेदकता, 
जो qia में सिद्ध हो चुकी है, यहाँ छोकप्राप्ति ओर मोक्ष के भेद में 
प्रमाणित की जा रही है । 

अवसरसंगति से अप्रकृत का भो अभिधान बुद्धिस्थ हो चुकने पर अमुपेक्षणीय 
होने से करना पड़ सकता है, पर स्वप्रकरण में पर्याप्त विस्तार से बताया 
मोक्ष इस प्रकार यहाँ बताया जाए यह संगत नहीं । “गते रथंवत््वमुभयथान्यथा 
हि विरोध: (Wo go ३.३.२९) सूत्र में निर्णीत है कि गमनरूप फल 
सगुणविद्याका सम्भव है न कि निर्गुणविद्या का । यहाँ भी प्रयाण बताया हे 
जो सगुणविद्या फळ के लिए हो संगत हो सकता है । जो तो सम्बन्ग्नन्य में 
यद्यपि सभी आधमों में अवस्थित साघक आएमा के स्वरूप को जान सकते 
हूँ" इत्यादि प्रसंग में 'मिक्षाचरण करते हुए” इत्यादि प्रक्तमन्त्र के उद्धरण 
के बळ से इस सन्त्र का व्याख्यानान्तर सूचित किया था, वह प्रकृतमन्त्र के 
भाष्य को नज़रन्दाज कर (हस्तेन पिघाय) हो था, ऐसा वहाँ भी सुचित 
है। उस व्याइ्या में मी सिद्धान्तविरोष नहीं क्‍यों कि वहाँ छोकान्तर-गति 
या कमंसाहित्यादि को स्वीकृति नहीं । 

अर्थात्‌ सामान्य व्यक्तियों के अत्यधिक पुष्य-पाप रहते हूँ उनकी अपेक्षा इन 
साधकों के कम होते हैँ । 
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६८ आनन्दरगिरिटीकाघाटितं- [ १. २- १२. 


हवेत जो कि अपरा विद्या को व्यवहारभमि है, वह .इतना हो है कि 
उसको समाप्ति हिरण्यगर्भ को प्राप्ति में हो" (जेसे यह स्पष्ट होता है 
कि उक्त फल संसारान्तर्गत हो है) वेसा वृक्षादि योनियों से प्रारम्भ होने ,' 
वालो सांतारिक गति बताते हुए मनु मंहाराज द्वारा कहा गया है-- | 
'बुद्धिमान्‌ लोग इसे सात्विक गति अर्थात्‌ सत्त्वगुणः के फलभूत ज्ञान? 
समेत कमं का प्राप्तव्य बताते हैं--चार मुँह वाला ब्रह्मा बनना, मरीचि 
मादि प्रजापति बनना, यमराज बनना, सुत्रात्मा (अर्थात्‌ हिरण्यगमं) 
बनना और अव्यक्त अर्थात्‌ तीन गुणों वाली प्रकृति में लोन होना? 
(go १२.५०) ॥ ११॥ 

झपराविद्या को विस्तार से बता चुककर aa’ उपाय-उपेयरूप 
इस सारे संसार से जिसे वेराग्य हो चुका है वह परा विद्या से फलप्राप्ति 
में समर्थ है, यह बताने के लिए श्रुति द्वारा कहा जाता है-- 


“बाह्मण को चाहिए कि कर्मों से प्राप्त सांसारिक फलों को वास्त- 
विकता को समझकर, क्योंकि संसार में कोई भो पदाथ नित्य नहीं 
अतः (अनित्यमात्रफलक) किये हुए कमं से क्या (प्रयोजन) ?'--इस 
प्रकार (कमं व फल से) विरक्ति को पा ले (ओर) नित्य शिवतत्त्व के 
आपरोक्ष्य के लिए वह समिषा हाथ में लेकर वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के हो 
पास (अवश्य) जाये ॥ १२ ७४५ 


१. तात्पर्यं हे कि अपराविद्या का चरम फल ब्रह्मलोक प्राप्ति या हिरण्यगर्भपद- 
प्राप्ति है और वाबत्पयंन्त gana ही है। यह भी उसकी मोक्षरूपता का 
विरोधी प्रमाण है क्योंकि मोक्ष अद्वैतरूप हे । साध्यसाघन को ही व्याख्या 
क्रिया-कारक इत्यादि शब्द से समझनी चाहिए । 

२. अथवा, अन्तःप्रकरण की वृत्तिरूप ज्ञान'”'इत्यादि अथं है । 

« ज्ञान = उपासना | 

४. परा विद्या का प्रसंग बताया जाएगा, अतः प्रसंगभेद स्पष्ट करने के लिए 
भाष्य में अथशब्द है। इस प्रकार यहाँ अघिकाराथंक समझना चाहिए | 
आनन्तर्य 'इदानोमृ” से कह दिया है । 

५, अयमन्वयः--ब्राह्मणः कर्मचितान्‌ छोकान्‌ परीक्ष्य, अङ्कतो नास्ति (अतः 
कि) इतेन (कर्मणा ? इति) निर्वेदमायात्‌, (कि च) तद्विज्ञानाथे स समित्पाणिः 
(सन्‌) श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुम भिगच्छेदेव--इति । 


A 
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आत्मयाथात्स्य को गेर-समझ आदि दोषवाले व्यक्ति को हो कतव्य- 
रूप से बताया गया होने से अकारण विद्यमान? अविद्या कामना और 
कमंरूप* दोष वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला जो यह ऋग्वेद आदि 
अपरा विद्या का विषयभूत कम, उसको तथा कमं करने से उत्पन्न होने 
वाले अर्थात्‌ कर्म के फलरूप (उत्तम व मध्यम) लोक--जो कि दक्षिणायन 
च उत्तरायण मार्गो' से उपलक्षित हैं-एवं जिन कार्यों को कतंव्य बताया 
है उन्हें न करनारूप* दोष से और जिन्हें करना मना किया है उन्हें 
कर लेना रूप दोष से प्राप्य नरक, पशु, प्रेत (आदि) स्वरूप (निकृष्ट) 
लोक--इन (प्रत्यक्ष वा शाह्नप्तिद्ध) लोकों को' 'परोक्ष्य' प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और क्षात्र द्वारा हर तरह से वास्तविकता” का निश्चय कर; 
इस लोक में उपलभ्य पुत्रादिरूप कर्मफळ के नाश को विषय करने वाला 
प्रत्यक्ष है; “कर्मफल अनित्य है, बनने वाला होने से, घड़े की तरह-- 


१. यद्यपि 'स्वाभाविक्‍्याविद्या"*" पाठ भी मिलता है तथापि पुंबद्धाव दृष्ट 
होने से 'स्वाभाविकाविद्या*""'पाठ हो उचित । 

२. कमं से यहाँ चिकीर्षा अथवा यत्न समझना चाहिए । जानाति-इच्छति-यतते- 
करोति यह क्रम है। gerard ओर क्रिया का कारण जो गुणविशेष या 
अन्तःकरण की वृत्तिविशेष, उसे यत्न कहते हैँ । 

३. 'कर्म'-- इस विशेष्थ का अध्याहार है । 

४. उपासना सहित कर्म से उत्तम लोक प्राप्त होते हूँ, जिन्हें जावे का मार्ग 
उत्तरायण व केवल कर्म से मध्यलोक प्राप्त होते हैं, जिन्हें जाने का मार्ग 
दक्षिणायन कहलाता है । मागे noga न हो सकने से मागं से उपलक्षित--- 
यह अर्थ है । 

५. न करने का तात्पयं उसके स्थान पर अन्य कुछ करचे से है क्योंकि अभाव 
से भाव को उत्पत्ति सम्भव नहीं | 

६. इस प्रकार कर्म को तथा उसके फल की-यह अर्थ हुआ । 

७. उनका वास्तविकरूप जो अनित्यत्व या मिथ्यात्व हे उसका निश्‍चय 
अभिप्रेत है । 

८. इहलौकिक फल अनित्य हो पर पारलौकिक फल तो नित्य होगा--इस 
शंका को प्रत्यक्ष से नहीं हटा सकते क्योंकि परलोक प्रत्यक्ष का विषय नहीं, 
अतः अनुमान बताते हुँ । 
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लोकान्तर के नाश को विषय करने वाळा यह अनुमान है; "इस विषय 
में जेसे इस लोक में सेवा आदि कर्म से अजित भोगरूप लोक सान्त होता 
है वेसे हो परलोक में भी पुण्य से अजित भोग क्षीण हो जाता है! (aio 
८.१.६) इत्यादि (कमफल के नाश को विषय करने वाले) शाख्रवचन हैं; 
इन सभी* प्रमाणों द्वारा कर्मफल की हर तरह से अनित्यता का 
निश्चय कर--यह अथं है। अज्ञान व कामनारूप दोष के कारण हुए 
कर्मों से प्राप्त अर्थात्‌ पुण्य व पाप से निष्पन्न; क्षण-क्षण में" नष्ट 
होने वाले; जादू, मृगमरीचिका के जळ, गन्धर्वंनगर के आकार, स्वप्न, 
जल के बुद्बुदे तथा फेन केः समान ( अतात्विक ); केले के तने at 


ऐहलोकिक घड़ाख्प दृष्टान्त से पारछोकिक फल की अनित्यता अनुकूल तकं के 
बिना सिद्ध नहीं हो सकती, अतः शास्त्रवचन की अन्यथानुपपत्तिरूप तर्क 
सूचित करते हुए शास्त्रप्रमाण देते हैं । 


. भाष्योक्त उपमान का यह स्वरूप जानना चाहिए--ज्योतिष्ठोम से स्वर्गंफल 


होता है ऐसा सुनकर जब संसार में कर्म के नाशवान्‌ फल को भोगता है 
तब 'ऐसा ही नाशवान्‌ स्वर्गफछ है--एऐसी उपमिति करता है। यद्वा 
देवतादि के पतन को सुनकर ऐसा हो मेरा पतन होगा--एऐसी उपमिति 
करता है। 


. पहले न होना, बाद में न होना और होते समय भी सापेक्ष होना--इत्यादि 


सभी तरह से अनित्यता है । 


. यद्यपि लोक पूर्वस्थित हैं तथापि भोक्ता का उनसे सम्बन्ध तो फलरूपेण ही 


निष्पन्न होने वाला है, अतः ऐसा कहा 1. 


५. ANTE अत्यल्प कालपरक हैं | 


„ बुद्बुदा और फेन जऊ से अतिरिक्त न होने पर भी पृथक प्रतीत होता है । 


अतः स्वप्नवत्‌ प्रातीतिक है । दृष्टान्तवाहुल्य समझने में सरलता के लिये है। 
किं च ईववरादि द्वारा निमितता को प्रतीति जादू से बतायी। तुष्णानिवतंकता 
का भ्रम मुगमरीचिका के जल से कहा । आश्रय देने की योग्यता को प्रतीति 
Tad नगर द्वारा सूचित की । आकार पद इसलिये दिया कि वहाँ आकार से 
पृथक्‌ कोई नगर नहीं । अपरोक्ष ही सुख देवे वाला होते हुए ही मिथ्यात्व 
में स्वप्न उदाहरण है । नइवरता में बुद्बुदा तथा व्यवहार्यंतया प्रतीयमान में 
फेन दृष्टान्व है । 
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तरह सारहोन;* अनेक अनथों से लाखों तरह से भरपुर; बीज और 
अंकुर की तरह एक दुसरे की उत्पत्ति में कारण बनने वाले; प्रकृति- 
लयावस्थाः से बुक्षादि योनिपर्यंत, स्थुल ( पृथ्वीप्रधान ) और सूकम 
(तेज आदि प्रमान) स्वरूप वाले; संसार के अन्तर्गत मिलने वाळे फलरूप 
छोकों को पीठ पीछे कर' [ब्राह्मण को चाहिये कि]-फळेच्छा ओर 
उसके साधनों फे त्याग द्वारा अपनी निर्विज्ञेष-आत्म-स्वरूपता को निष्ठा 
में क्योंकि ब्राह्मण का हो विशेष" अधिकार है इसलिये (श्रुति द्वारा 
अधिकारियों में) ब्राह्मण का (नामतः) ग्रहण है-ततात्पयं है कि 'सबके 
प्रति उदासीनता, सब में आत्मदृष्टि रखना, सत्य का परिपालन, अद्रोह, 


१. विचार को न सहन करने वाला यहाँ सारहोन कहा है । 

२. मनुष्यलोक में हो कर्माधिकार होने से इसे बीज और अस्य फलमभूठ छोकों 
को अंकुर समझ सकते हैं । अन्य लोकों में भोग-समाप्ति हो जाने पर पुनः 
कर्म करने के लिये मनुष्यछोक में आना पड़ता है, इस प्रकार कमें भुगवाकर 
मनुष्यलोक में भेजने वाले होने से वे लोक भी मनुष्यलोक के कारण हुए । 

३. पौराणिक प्रकृति में लोन होना पुरुषार्थ मानते हैं । 

४. अर्थात्‌ छोकों को और अतएव साधनों की उपेक्षा कर । 

५, ‘fade’ कहकर सूचित किया कि अन्य वर्णो का भी सामान्य अधिकार तो 
है हो । जिनके मत में संन्यासाधिकार केवल ब्राह्मण को है उनके मत से 
‘fade’ को त्याग से सम्बद्ध कर यह अर्थ होगा कि ब्रह्मण के अधिकार की 
विद्येपता है कि वह स्यागपूर्वक विद्याछाम कर सकता है, इतरवर्ण विद्यालाभ 
चाहे करें, त्याग (संन्यास) नहीं कर सकते । अंतर यह होगा कि ब्राह्मण 
जीवन्मुक्त हो पायेगा, अन्य नहीं क्योंकि संन्यासनिष्ठ ब्रह्मविद्या ही मोक्षसाघन 
है ऐसा उपोद्घात में कह चुके हैं । अतः अन्य वर्णी जन्मांतर में संन्यासलाभ 
कर मुक्त हो जायेगा । जो तो कुछ टिप्पणकर विशेषतः का “एव' अथं करते 

'िशेषठ इति ब्राह्मणस्यैव', वे शायद भाष्याक्षर न देखकर ही वैसा 
करते हैं कारण कि भाष्य में हो एवकार धुत है-- ब्राह्मणस्यैव विशेषतोऽ 
विकारः । एव को अधिकार से जोड़ना-अधिकार एव--सवंथा व्यथं 
होगा । विद्या में त्रवणिकाधिकार अपशुद्राधिकरण से सिद्ध है। वस्तुतः 
ब्रह्मलोकफलक आश्षमसंन्यास में केवल ग्राह्मणाधिकार और ज्ञाननिष्ठाफलक 
सर्वकमंसंन्यास में उन सवका अधिकार जिन्हें विधितः कमं को प्रापि है 
यही भाष्य, वातिक, आनन्दगिरि आदि आचार्य का व युक्तिसंगत पक्ष है। 
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अनुग्रह दान आदि शीलवान्‌ होना, मर्यादा को छोड़ना नहीं, अहिसा- 
परता, अकुटिलता ओर तत्तत्‌ क्रियाओं को त्यागते चलना; ब्राह्मण के 
लिए ऐसा धन ओर कुछ नहीं है' (म० भा० १२.२७७.३७) इस स्मृतिवचन 
से पता चलता है कि (कमंत्याग में) ब्राह्मण का ही अधिकार है। लोकों 
को वास्तविकता का निश्चय कर चुकने पर क्या करे? यह श्षुतिद्वारा 
कहा जाता है--निर्वेदम' वेराग्य,* यहाँ 'निः' उपसर्ग पुर्वक fag! 
घातु वेराग्य-इस अर्थ में (प्रयुक्त है), 'आयात्‌' भर्यात्‌ करे । (वेराग्य 
का जो प्रकार कतंव्य है। वेराग्य का चह प्रकार (मंत्र के अगले भाग 
हारा) दिखाया जाता है--इस संसार सें कोई भो पदार्य नहीं जो बनने 
वाला न हो। सभी लोक कर्मद्वारा (अनुभव के विषय) बनाये जाते हैं 
और adifa कमं द्वारा बनाये जाते हैं इसलिये अनित्य हैं। तात्पर्यं है कि 
कोई भो (अनुभवविषय) नित्य नहीं' है। सभी? कर्म अनित्य (फल) को 
ही साधित करने वाले हैं क्योंकि कमं के सभो कार्य चार प्रकार के" हो 
होते हैं--उत्पन्न होने वाले, प्राप्त होने वाले, संस्कृत होने वाले या विकृत 
होने वाले)। उक्त प्रकारों से भिन्न किसो तरह के फछ को देने को कोई 
१. अतः ज्ञानगर्भ--विवेकफलभूत--वैराग्य विवक्षित है न कि दारानाद्यादि- 
फलक नेर्वेद्यमात्र । 


२. आनन्दाधम (सन्‌ १९३५ संस्करण) पाठ में ‘a’ पद नहीं है । तब अर्थं 
होगा-सव विषयों को अनित्य बताकर कुछ नित्य है अवशय, यह सूचित 
हो गया। एक तो अनित्य कहते हो प्रतियोगिभूत नित्य की सामान्यतः 
प्रसिद्धि हो गयी । दुसरी वात, जैसे नेति-नेठि में निपेधक अनिषेष्य अवशिष्ट 
सूचित हो जाता है वेसे अनित्य को अनित्य जानने वाला अनित्यभिन्न-नित्य 
सचित हो जाता है । तथापि सन्दर्मानुरूप aaga पाठ हो उचित है । 

३. gear | यद्वा नित्यसाघनत्वाञंका निवृत्तिस्तुशब्दप्रयोजनम्‌ | 

४. प्रत्येक को चारों प्रकार का नहीं होना पड़ेगा पर चारों में से किसी प्रकार 
का तो होना ही पड़ेगा यह भाव है । 

५. उत्पन्न होने वाला कायं, जैसे पुरोडाश जो पिसे भाटे और पानी मिलाकर 
पिण्डरूप में हवन के लिये बनाया जाता--पैदा किया जाता है। या गर्भा- 
घानादि कर्म से उत्पाद्य पुत्रादि कार्य है । प्राप्त होने वाला काय, जैसे अध्ययन 
कमं से स्वाघीनोच्चारणयोग्यता को प्राप्त होचे वाले मन्त्र । अर्थात्‌ मन्त्र हूँ 
तो पोस, उत्पाद्य नहीं, पर उन्हें इस योग्य बना सकते हैं कि जब aa 
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विशेषता कमं को महां है।' ओर में नित्य (अर्थात) अमृत (=अवि- 
नाशी), अभयरूप (अतः अभयहेतु), कटस्य अर्थात्‌ परिवतंनशून्य, अचळ 
अर्थात्‌ क्रिया रहित तथा ध्रुव अर्थात्‌ (क्र्याहेतुभूत) प्रयत्नरहित 
(आत्म-) पदार्थ से प्रयोजन रखने वाला हूँ, न कि उससे विपरीत 
(Feat पदार्थ) से इसलिये बहुत प्रयत्नों से होने वाले (फिर भो) अनथ 
के) उपायभूत कमं करने से क्या ( लाभ ) ?:--इस प्रकार (कं व 
फलों के प्रति) वेराग्यवान्‌ (होना चाहिये) । 

जो अभयरूप, कल्याणात्मक, बना हुआ नहीं, (अतः) नित्य परमपद 
(प्राप्तव्य) है उसे 'विज्ञानार्थंम्‌' विशेष (अर्यात्‌ अपरोक्ष) रूप से समझने 
के लिये ‘a: (पूर्वोक्त प्रकार से) वेराग्यवान्‌ ब्राह्मण“ शम, दम, दया 


चाहें तब उनका उच्चारण कर छे--याद कर ले। अथवा चलना क्रिया से 
ग्राम प्राप्त होता है। संस्कृत होने वाला, जैसे देवार्पणाथं रखे चावल प्रोक्षण 
से--मंत्रसहित जरू छिइकने से--संस्कारवाले बन जाते हैं, उनमें अदुष्ट" 
विशेषता आ जाती हे । अथवा धोने से साफ होते वाला कपड़ा दुष्ट संस्कार 
वाला है। विकृत होने वाला, जैसे सोमरस जो सोमलता निचोड़ने का फल 
होने से उस लता का विक्ृत-परिवर्तित-रूप हे । अथवा अस्थि आदि स्पशं 
से अदृष्ट विकार हो आता है । या कीचड़ आदि लगने से कपड़ा आदि विकृत 
हो जाता है । यद्वा कुलालादिव्यापार से मृत्‌ का घटरूप विकार हो जाता 
है । सुरेशवराचार्य ने भो कहा है-- उत्पाद्यमाप्यसंस्काये विकायं च क्रिया- 
फम्‌ । नैवं मुक्तियंतस्तस्मारकमं तस्या न साघनम्‌ WW’ नै० सि० 2.43 ॥ 
ama भाष्यवाक्य में “सवं कर्मकार्यम्‌' इस प्रकार कमंकाय को समस्तपद 
जानना चाहिये । 

१. "नातः परं कमंगां विषयो$स्ति_--ऐसा पाठभेद आनन्दाश्रमसंस्करण में 
सूचित है जिससे अर्थ सीषा लगता है : उत्पत्ति आदि क्रियाओं के उत्पाद्य 
आदि विपय होते हैं, उनसे भिन्न नही । 

२. नित्य आनन्दरूप मोक्ष ही सबका प्राथित होने से सभी अनित्य फल 
aad ही हुँ । 

३. ‘sia कमणा अकुतो = नित्यो लोको नास्ति’ इति तारायणादयो 
व्याख्यातवन्तः | 

४. शिष्य के आवएयक गुण उपदेशसाहस्री गद्यारंभ में कहे है--'साधनसाध्याद- 
नित्यास्सर्वस्माद्विरक्ताय॒ त्यक्तपुत्रवित्तलोकेपणाय ध्रतिपन्नपरमहंसपारि- 
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आदि से सम्पन्न *'गुरुम' आचाय के ही पास जाये । 'आचायं के हो'-- 
इस प्रकार 'ही' शब्द से सोमा बांधने का तात्पयं यह है कि शास्त्र का 
जानकार साधक भो स्वतन्त्र रूप से (गुरुनिर्देश के विना) ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करने का प्रयास न "करे । “समित्पाणिः समिधाः के भार को हाथ सें 
ले (आचार्य के पास जाये)। समिधा हाथ में लेकर जाने से यह भी 
समझना चाहिये कि विनयपूर्वक जाये। 'श्रोत्रियमु' गुरुमुख से किये 
उच्चारण के अनुरूप उच्चारण करना रूप अध्ययन से जिसने शास्त्र 
और उसके अर्थ को धारण किया है (तथा) 'ब्रह्मनिष्ठम्‌' सब कर्मो को 
छोड़कर निरतिशय अद्वितीय (=अपने से अभिन्न) ब्रह्म में जिसको 
निष्ठा है वह यह ( = यहाँ विवक्षित) ब्रह्मनिष्ठ है; जेसे (अन्य कार्य छोड़ 
केवल जप या तप में अत्यधिक स्थित रहने वाले) जपनिष्ठ या तपोनिष्ठ 
होते हैं (बसे यह ब्रह्मनिष्ठ विवक्षित है); क्योंकि कर्म ओर आत्मा को 
ययार्थता के ज्ञान का विरोध) है इसलिये कर्म करने वाला ब्रह्मनिष्ठ हो 


ब्राज्याय शमदमदयादियुक्ताय शास्त्रप्रसिद्धशिष्यगुणसंपन्नाय शुचये ब्राह्मणाय 
बाव । शास्त्रप्रसिद्ध शिष्यगुण अमानित्वादि गोतोक्त समझने 
चाहिये । 

. एवं गुरु की विशेषता वहीँ कहो है-'आचार्यस्तु ऊद्दापोह-ग्रहण-घारण- 
शमदमदयानुग्रहादिसम्पन्नो लब्धागमो दृष्टादृष्टभोगेष्वनासक्तस्त्यक्तसवेकर्म- 
साघनो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितो$मिन्नवृत्तो दम्भदर्पकुहुकशाठ्यमायामात्सर्या- 
नुताहंकारममत्वादिदोपवजितः केवलपरानुग्रहप्रयोजनो विद्योपयोगार्थी ।' 
अमिन्नवृत्त = faut से अनिदित । विद्योपयोगार्थी = सच्छिष्य को ब्रह्मज्ञान 
मिळे ऐसा चाहने वाला | 

२. शास्त्रनिर्देश से यह जाना जाता है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनि गुरु से प्राप्त ज्ञान 
ही मोक्षोपयोगी है। ओचित्य भी इसमें है कि ज्ञातब्रह्म उपदेश दे तभी 
निश्चय हो । 

३. अन्य भेंट भी समझनी चाहिये । 

४. i meag इत्यमरः । 'थोब्रियंश्‍छन्दोधीते' (५.२.८४) इस 
पाणिनीय वचन से वेद यहाँ शास्त्रशब्द का अथं है । 

५. ज्ञान व कम की कारणसामग्री युगपत्‌ एकत्र नहों रह सकती अतः उत्पत्ति 
में, और ज्ञान क्म की आवासभूमि नष्ट करता है तथा कमे ज्ञान की अतः 
स्थिति में भी विरोध हे । फल में विरोध प्रसिद्ध है, ज्ञानफल संसार निवृत्ति 
आर कर्मफल dannfa g l 


~ 
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यह संभव नहों (अत: ब्रह्मनिष्ठ पद को व्याख्या में सब कर्मो को छोड़- 
कर' इतना कहना आवश्यक है); उस (Afaa ब्रह्मनिष्ठ) आचाय॑ के 
पास जाकर उस (विवेकी विरक्त) ब्राह्मण को चाहिये कि आचाय को 
प्रसन्नःकर (उनसे) सत्य अक्षर पुरुष के विषय में पुछे ॥ १२ ॥ 

“ब्रह्मवेत्ता गुरु को चाहिये कि area मर्यादा से आये दर्पादि- 
दोषरहित व बाह्येन्त्रिय-नियन्त्रण वाले (पूर्वोक्त ब्राह्मण) के लिये उस 
ब्रह्मविद्या का यथावत्‌ उपदेश करे जिस (ब्रह्मविद्या) से ag? सत्य 
अक्षर पुरुष को जानता है ॥ १३॥' 

अनस विद्वान ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार कर चुके गुर को चाहिये 
कि ‘are’ (गुरु के पास विद्या लेने जाने का) शास्त्र में जो ढंग बताया 
हे उस ढंग से-यह ( सम्यक्‌ शब्द का अथं वाच्य है )--उपसन्नाय' 
निकट आये 'प्रशान्तचित्ताय' "दपं आदि दोष जिसके हट चुके हैं 
(ओर) '्मान्बिताय' जो वाह्य इन्द्रियों के नियंत्रण वाला है, अर्थात्‌ 
हर ओर से जिसे वेराग्य है _ (ऐसे) उस शिष्य फे लिये उस' ब्रह्मविद्या 
का तत्त्वतः? यथावत्‌ (जेसी ag वस्तुतः है वेसा) ‘Mara’ उपदेश 
करे" जिस विज्ञान से (अर्थात) जिस परा विद्या से 'मक्षरम्‌' ज्ञाने- 
न्द्रियों की अविषयता आदि विशेषताओं वाले (पूर्वोक्त [१.१.६]) 
उसो अक्षर को (जो) पुणं होने से व शरोर में रहने वाला (विशेषतः 
मिलने वाला) होने से पुरुष-इस शब्द से कहा जाता है, (तथा) वही 


(जो) कभी न बदलने वाले स्वभाव वाला (एवं वास्तविक सच्चिदानन्द 
* १. सेवा, तदाज्ञावशवतिता आदि द्वारा । 


२. जिस विद्या से गुरु ने जाना है उसी विद्या का शिष्य भी जान पायेगा अतः 
स्वानुभवसत्यापित उसी विद्या करे यह अथं है । 

३. व्याख्यासौकर्याथं भाष्य में अन्वय समझना चाहिए । 

४. घनादि को निमित्तकर होने वाला मद दपं कहाता है। दम्भ, अतिमान, 
क्रोधादि आदिशब्द का अर्थ है । 

५, अन्तरिन्द्रिय मन का निग्रह प्रशान्तचि्त विशेषण से कह दिया अतः यहाँ 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय का नियन्त्रण विवक्षित है । 

६. दुर से अन्वय अनुवादसरलताथं है । 

७. बाहुलकेन प्रोवाच से प्रव्रयादू Gat विधि समझनी होगी । 

८. ‘aa का ‘ary’ से सम्बन्ध होने से ‘gar’ ऐसा व्याख्यान है । 
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स्वभाव वाहा) होने से सत्य है, ओर (जो) क्षरण न होने के कारण? 
(अर्थात्‌) अवयव अन्य ढंग का हो 'जायें-ऐसे परिवतंन वाला न होने के 
कारण, TET (या टूटने वाला) न होने के कारण" ब समाप्त होने वाला 
न होने के कारण--अर्थात्‌ (तीनों हेतुओं का तात्पर्यं है कि) शरीर वाला 
न होने से परिवतंन3 वाळा न होने के कारण-अक्षर है (उसे वह 
स्वयः) 'वेद' अत्यन्त अपरोक्ष रूप A" जानना है, यह अथ है। आचाय 
के लिये भो' यह नियम* है कि ढंग से आये (पूर्वोक्त विशेषताओं वाले) 
अच्छे शिष्य को अविद्यारूप महासागर से पार“ करा देवे॥ १३॥ 


॥ इति प्रथममुण्डक का द्वितीय खण्ड तथा 
समग्र प्रथममुण्डक समाप्त ॥ 


१. कुल उतना ही रहते हुए अवयवों के ऊपर नीचे हो जाने से होते वाले 
परिवर्तन का निषेध है । प्रकृति या परमाणु को तरह नहीं यह भाव है । 
. सर्वेथा समाप्त न होने पर भी कुछ कम हो जाये ऐसा भी नहीं । 
भाववस्तुओं के छहों परिवर्तेन समझने चाहिए । 
आचार्ये । तथा “येन सः शिष्यो वेद विजानीयात्‌’ ऐसा भी जानना चाहिए । 
इत्यंमावे तृतीया । 
जेसे सच्छिष्य फे लिए सद्गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करने का नियम है, 
वेते-यह “भी” शब्द का अथं है । 
७, करुण व विद्योपयोगार्थो होने से पक्षतः प्राप्त होने के कारण नियम रहा । 
८. अविद्या का पार ब्रह्म है, तद्रूप बना देवे । “अविद्यायाः परं पारं arafa’ 
(wo ६.८) ऐसा ब्राह्मण के अन्त में कहेंगे । 


DELEA 
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अथ द्वितोय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


'दो विद्यायें जाननी चाहिए” (१.१.४) ऐसा उपक्रम कर प्रथम मुण्डक 
के द्वारा अपरा विद्या को विस्तार से वता चुकने पर (पहले, १.१.५-६) 
सूत्ररूपसे (अत्यन्त संक्षेपमें) बताई परा विद्या को विस्तार से समझाने 
के लिए द्वितीय मृण्डक का प्रारम्भ है, यह भाष्यकार सूचित करते हैं-- 
अपरा विद्या का समग्र' फल बता दिया। अब', वह (फलभत) संसार 
जिस सार वाला है', जिस अक्षररूप मूलकारणसे उत्पन्न होता है तथा* 
जिसमें लोन होता है, वह पुरुषनामक सत्य अक्षर जिसे जान लेने पर 
ag सब नान लिया जाता है, वही (जो) पराविद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या का 
विषय है, वह (पुरुष) बताने योग्य" है। इसलिए आगे का ग्रन्य 
प्रारम्भ किया जाता है। 

“ga सें सुचित ओर आगे बताया जाने वाला पराविद्या का विषय 
वास्तविक Bt । AA अच्छो तरह जलाई आगसे भाग को समानता वाळी 


१. अनेक कर्म ब उपासनायें अपरा विद्या में बतायी हैँ, उन सबके अपने-अपने 
फळ हूँ, वे सभी यद्यपि पूर्व मुण्डक में नहीं बताये तथापि “हिनस्ति! 
(१.२.३) से निम्नगति, 'ब्रह्मलोकः' (१.२.६) से उत्तमगति “च्यवन्ते' 
(१.२.९) से आवृत्ति तथा 'यत्रामृतः' (१.२.१६) से कमंसंस्कृत उपासना 
का फल बता दिया। अतः यहाँ 'समग्र' कहना उचित है। किंच 
“नतास्त्मकृतः' (१.२.१२) से सारे हो अपराविद्या के कार्य का स्वरूप बता 
ही दिया अतः भी समग्र कहना उचित g l 

२. चोधुनाथंः | यद्वा यत इप्यर्थशचः, यतो वक्तव्य इति आरम्पत इति योजना | 

३, अर्थात्‌ संसार का जो सार है । जैसे साँप का सार रस्सी है वेसे। शिवकी 
सारख्पता का अन्यत्र भो वर्णन है--'घृठात्पर मण्डमिव' (इवे० ४.१६) । 

४, निमित्तमात्र की व्यावृत्ति करते हैँ । 

५, शोनक के प्रदन का साक्षात्‌ विषय वहीं है । उसे समझने में सहायक विषय 
पहले बता दिया अतः अब पृष्ठ व अवशिष्ट होने से वही वक्तव्य है । 

६. शोता सावधान हो जायें क्योकि उपनिषद्‌ का मुख्य विषय बताया जा रहा 
है, इस प्रयोजन से यह कहा । 
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हजारों चिनगारियाँ निकलती हैं बेसे (ही) हे सोम्य शौनक ! अक्षरसे 

नाना प्रकार के जोव* उत्पन्न होते हैं और उस अक्षरमें हो लोन हो 

जाते हैं ॥ १ ४" 
पहले (१.२.१) कमं को भी सत्यता कही थी, उसकी तरह यहाँ कही 

सत्यता (वास्तविकता) है ऐसा नहीं मान लेना चाहिए, यह बताते हैं-- 

कर्म और फल है स्वरूप जिसका (ऐसा) जो अपरा विद्या का विषय है-* 

“विद्या इसके द्वारा 'विषोयते' विशेषित की जाती है!--विषयशब्द की 

ऐसी व्याख्या से वह (विषयशब्द) विद्या को विषयवस्तु को कहता है 

अतः (भाष्यमें) वह नपुंसकलिंगमें प्रयुक्त है ।--वह (संसार को सामान्य 
वस्तुओं को) अपेक्षा से सत्य है। परा विद्या का विषय यह (अक्षर) 

१. 'सोममहंति यः' (४.४.१३६) से यज्ञयोग्य विप्र सोम्य कहाता है । लक्षणया 

अच्छा, ‘ast’ यह अर्थ है। “सौम्य' शब्द मनोहर, प्रियदर्शन, सुन्दर 

इस अथं में प्रसिद्ध है “सौम्यं तु सुन्दरे सोमदैवते’ (अमर०) “सोम्यो ज्ञे ना 

निष्यनुग्रे मनोज्ञे सोमदैवते’ (मेदिनी) । x 

नात्मा$श्रुतेनिल्यत्वाच्च ताम्यः' (२.३.११.१७)--इस अधिकरण में 

सिद्धान्त किया है कि जीव उत्पन्न adi होता aa: agt जोवोपाधि की 
उत्पत्ति का वर्णन समझना चाहिए । अतएव "भावाः' के अर्थ में सभी जन्य 
वस्तुएँ समझो जा सकती है । तोतरे मन्त्र में ऐसा कहना भी है। 'सख्पा:? 
का भी विरोध नहों। सारूप्य कहीं अधिक कहीं कम भले हो हो । 

“सदुब्रह्मकायं सकलं सदेव’ इश्यादि स्मृति (fao Go २३२) प्रसिद्ध है। 

३. ‘fafafa निबष्नन्ति इति विषयाः’ इस प्रसिद्ध शाब्दिक व्याख्या से और 
"विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र गोचरदेशयोः शब्दादौ जनपदे च इत्यादि 
(हेम०) कोष से विषयशब्द पुल्लिंग प्रसिद्ध हैं अतः 'अपरविद्याविषयम्‌' इस 
भाष्य प्रयोग को व्याख्या अपेक्षित होने से कहते है--'विद्या' इत्यादि 
द्वारा । जिसके द्वारा विशेषित को जाती है ag विषय शब्द का वाच्य हुआ 
अतः इस रीति से व्याख्यात विषय शब्द अपने वाच्य के अनुसार लिंग 
वाला होगा । 

४. R निधंन की अपेक्षा से agafa घनी कहाता है जबकि कोटिपति की 
अपेक्षा वह (सहस्नपति) निधन ही है वैसे घटादि मत्यल्पकालस्थायी वस्तुओं 
से अधिक स्थायी होने से और निश्‍चित कारण कार्य वाले होने से कर्मादि- 
फल सत्य कह दिये जाते हुँ जव कि परमात्मा की अपेक्षा के असत्य हो हैं । 


a 
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तो वस्तुतः सत्स्वरूप होने से अर्थात्‌ कभी भी बाधित" न होने वाला 
होने से (सत्य है) । बह (पूर्वसुचित) यह (आगे बिवक्षित) परा विद्या 
का विषय (अक्षर) 'सत्यम यथार्थ (वास्तविक) है। इससे भिन्न (जो 
कुछ भो है वह) अविद्या का विषय. होने के कारणः अवास्तविक है। 
सत्य अक्षर अत्यन्त (सर्वथा) परोक्ष है क्योंकि केवल शास्त्र से ही 


“यावद्विकारं तु विभावो लोकवत्‌’ (२.३.७) सूत्र से निश्चित हे कि सभी 
विभक्त--मेदवाली--वस्तुऐं विकारखूप अतएव अनित्य हैं। मृत्तिकेत्येव 
wey’ (Bo ६.१.४) आदि में आये सत्यश्ब्द की तरह हो यह सत्य 
wee है । 

१. अत्यन्ताभाव का निवचप (प्रमा) वाघ है । आत्मविषयक यह निश्चय (प्रमा) 
असम्भव है। निश्रायक--प्रमाता के अभाव का निश्चय क्योंकर होगा ? 
“न हि द्रष्टुदृष्टे विपरिछोपो विद्यते’ (go ४३.२३) आदि श्रुति भी 
ऐसा कहती है। 

२. रजत की अवास्तविकता यही है कि वह अविद्या का, भ्रम का, विषय है । 
अपराविद्या को पूर्व में (१.१.४) भी भाष्यकार अविद्या कह आये g । 

३. 'यत्ाक्षादपरोक्षाद्‌' (qo ३.४.१) आदि थुति से सत्य तो अपरोक्ष प्रसिद्ध 
है तब भाष्य में अत्यन्त परोक्ष कैसे कहा ? यह शंका कर, उसे शास्त्र से 
ही जिस स्वरूप का समझा जा सकता है, उसका वह स्वरूप शास्त्रजन्य 
बोध के पूर्वं सवंथा अज्ञात और साक्षात्कार के पूवं अपरोक्षरवेनाज्ञात होने 
से भाष्य में अत्यन्त परोक्ष कहा है यह परिहार करते हूँ-- कोकि इत्यादि 
से । यद्यपि सच्चिद्रप से आत्मा अपरोक्षसिद्ध है तथापि अनन्ठानन्दरूप से 
नहीं, यहद भाव है । अपरोक्षवस्तु भी अज्ञानवश्यात्‌ परोक्ष हो जाती है यह 
‘gaat है, बहा नहों' आदि वाक्य से उत्पन्न परोक्षज्ञान में प्रसिद्ध है। 
“परोक्षा चापरोक्षा च विद्या Zar विचारजा (६.१५) अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्वेद परोक्षज्ञानमेत्र तत्‌ ॥६-१६॥ परोक्ष ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम्‌ | 
qayisi पापं wet दहति agag (१-६३)' इत्यादि पञ्चदशी में 
सफल परोक्षज्ञान विवेचित है । अपरोक्षवस्तु के परोक्षज्ञान को असम्भवः 
तारूप सिद्धान्त का भंग afga नहीं करना चाहिए, कारण कि पारोक्ष्य 
अमरूप हो विवक्षित है । कई अंशों में ठोक होने पर भी इस अंश में यह 
ज्ञान गलत हो है इसमें सन्देह नहो । यहाँ 'अत्यन्तपरोक्षत्वात्‌' का अथं है 
“अत्यन्ताऽञ्ञातत्वात्‌' । यहाँ भो 'अस्मञ्रत्ययाविषयत्वाद्‌' आदि से अवि- 
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उसका पता चलता है, अत: उसे प्रत्यक्ष को तरह (स्पष्ट) केसे समझें ? 
इस प्रयोजन से श्रुति (जैसे उसे स्पष्ट समझें वेसा) दृष्टान्त देतो है-; 
जेसे विहितादिक्रिया जन्य व स्वर्गादिफल का जनक पुण्यादि अपुर्व 
(केवल शाब्दी अर्थापत्ति से बोध्य होने से तथा इंद्रियविषय न होने से) 
प्रत्यक्ष हो यह सम्भव नहीं वेसे हो (शास्त्रेकगम्य भोर अतीन्द्रिय होने 
से) ब्रह्म प्रत्यक्ष हो यह सम्भव नहीं, और केवल्य-मोक्ष-इस पर निर्भर 
है कि ब्रह्म का साक्षात्कार-प्रत्यक्ष हो । अतः मोक्ष के इच्छुक साधक 
सत्य अक्षर (ब्रह्म) को किस प्रकार प्रत्यक्षविषयकी तरह (स्पष्ट) समझें 
(जिससे उसकी आत्मरूपता असंदिग्ध हो और उन्हें उसका साक्षात्कार 
साक्षाद्‌ अपरोक्ष' हो) इस अभिप्रायसे जीव-ब्रह्म को एकता में श्रुति 
उदाहरण देती है-जेसे ‘Qatar’ अच्छो तरह घधकते हुए जलतो 
'पाबकात्‌' आग से agaa: बार-बार अनेक' 'सरूपा.' अग्नि के 
समान? स्वरूप वालो 'विस्फुल्गा:” अग्नि को अवयवरूप faam- 
feat 'प्रभवन्ति' निकलती हैं, वसे हे सोम्य ! „(शौनक !) gate" 
स्वरूप वाळे अक्ष रसे 'विविधा? अनेक शरीरादि sitet के भेदों का 
अनुसरण करने वाले होने के कारण नाना प्रकार फेः /भावाः' जीव 
उसी तरह विभिन्न नामों व रूपों से निमित* देहादि उपाधियों के जन्म 
से (मानो) उत्पन्न हो जाते हैं ओर देहादि उपाधि के विलीन होने पर 


रोघार्थ “शास्तैक्गम्यस्वात्‌'-'यथा शास्त्रेणैव गम्यते तथाऽत्यन्तमज्ञातं 
तदित्यर्थः” । परोक्षठानिपेघ अताक्षात्कारतानिषेध और परोक्षताविधान 
इन्द्रियाविषयरूपसे विधान हो ag भी उपपत्ति जाननी चाहिए । 


१. ऐन्द्रिय अपरोक्ष की व्यावृत्ति के लिए साक्षात्पद है। स्वस्वरूपेण अनुभूति 
को साक्षात्कार समझ सकते हैं । 


२. 'बह्त्मार्थातक्रारकात्‌ शसन्यतरस्याम्‌, संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌? (५.४, 

४२-३) सूत्रों के आवार पर ad जानना चाहिए । 

अर्थात्‌ जो अग्नि का स्वरूप है उसी स्वरूप वाली । 

- “स्फुरतिस्फुलत्योनिविम्यःः' (८,३.७६) सूत्र से षत्त्वाभाव का विकल्प है । 

"१.६1 

b ue Stata औपाधिक है । 

. अर्थात्‌ नाम-रूप से अतिरिक्त देहादि नहीं है । 

. उत्पत्ति-नाश तो उपाधि का होता है, अध्यास से वह आत्मा का माना 
जाता है ओर इस प्रकार जिसकी उत्पत्ति व ater मान लिया वही जीव है । 


NGOMEKA 
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“तत्र aa’ उसी अक्षर में (मानो) लोन हो जाते हैं जित तरह आका- 
शादि ; (अर्थात) घट आदि विभिन्न उपाधियों के अनुरूप घट आदि 
से परिच्छिन्न ( सीमित) विभिन्न आकाश ( छिद्र) ( मानो ) उत्पन्न 
हो जाते हैं और घट आदि फे विल्य का अनुसरण करते हुए हो वे 
घटादि से परिच्छिन्न विभिन्न आकाश (मानो) लोन हो जाते हैं । जेसे 
नाना प्रकार के (घटाकाशादि) आकाशों के जन्म और ल्य के प्रति 
(महा-) आकाश की कारणता घट आदि उपाधियों के हेतु से है वसे 
जोबों के जन्म व मरण के प्रति अक्षर को कारणता भी नाम च रूप से 
निर्मित देहादि उपाधि के हेतु से हो है! । [ जीव को अक्षर-ब्रह्म-के 
समान--एकस्वरूप--कहने का फल टीकाकार बताते हैं-] जीव मोर ब्रह्म 
की एकता होने पर* (अर्थात्‌ यदि दोनों एक, एकस्वख्प, हें तो फल होगा 
कि-- ) प्रत्यगात्मरूप* जीव के अपरोक्ष होने के कारण ब्रह्म भी प्रत्यक्ष- 
अपरोक्ष हो जायेगा, जेसे घड़े का एक हिस्सा प्रत्यक्ष हो तो समूंचा घड़ा 
प्रत्यक्ष होताः है। चिनगारियों को जो अग्नि का अवयव कहा जाता 


१. आकाशादिवत्‌'--यह दृष्टान्त का सूत्र वाक्य है, आगे इसको व्याख्या है I 
किन्ही संस्करणों में “आकाशादिव' ऐसा पाठ है। तब अथं सीधा है कि 
जैसे घट'दिजन्म के कारण आकाश से घटाकाश आदि उत्पन्न हुए से 
प्रतीत होते हैं और घटादिनाश होने पर घटाकाश आदि आकाश में छीन 
हुए से प्रतीत होते हैं वेसे ही देहोपाधिजन्म से अक्षर से जीव उत्पन्न हुआ 
आर उपाधिनाश से जीव अक्षर में छीन हुआ यह भ्रम सम्भव हो जाता है । 

२. यद्यपि घटादि की उत्पत्ति से अतिरिक्त घटाकाशादि की उत्पत्ति प्रमाणसिद्ध 
नहीं तथापि हम waang वैसा मानते हैं, वैसे हो उपाधि-उत्पत्त्यादि से 
अतिरिक्त आत्मा की उत्पत्यादि भी प्रमाणसिद्ध नहीं, उपाघितादात्म्याध्या- 
सवक्यात्‌ हम वैसा मान लेते हैं । 

३, अर्थात्‌ पर अक्षर में कारणता को कल्पना भी उपाधिनिमित्तक है, स्वरूप से 
वह कारण द्वो ऐसी बात नहीं । अक्षर में कारणतामात्र की प्रतीति के प्रति 
अनादि अविद्या की निमित्तता है । 

४. क्योंकि दोनों एक g — ag भाव है । 

५. अत्यन्त अभिन्न को प्रत्यक्‌ कहते | ऐसा समझा जा सकता है | 

६. यद्यपि घडे का एक हिस्सा समूचा घड़ा तो नहीं फिर भो अवयव-अवयवित्यादि 
किसी कारण से हिस्साप्रश्यक्ष से समूचाप्रत्यक्ष हो जाता हुँ--मान लिया 
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है वह इतने से ही किवे मुख्य, ज्वाला से भिन्न स्थान पर होती हैं, 
क्योंकि वस्तुतः वे स्वयं हो अग्नि ही हैं, कारण कि गर्मी और प्रकाश का 
होना उनमें वैसा' हो है जेसा ज्वालादि में है; इसी तरह (उपाधिपरामशं 
से जीवों को पर का अवयव कह' दिया जाता है, वस्तुतः) चेतनरूपता-- 
ज्ञानरूपता-समान3 होने से जीव स्वयं ब्रह्म ही है, यह (आकाशादिवदु 
इत्यादि दृष्टान्त-दार्शन्तका) तात्प है॥ १॥ 

अक्षर ब्रह्म उपाधि के कारण जीवों के जन्म ओर नाश का (उपादान) 
कारण है-यह जो कहा वह इसलिये कि जोव-ईश्वर की एकता सिद्ध हो 
सके (समझ आ जाये) । वस्तुतः तो उसका (जीव से) कार्यकारणभाव 
रूप सम्बन्ध* भी नहीं है यह बताते हँ--अपने कार्यो को अपेक्षा पर 
(सूक्ष्म, व्यापक, नित्य), नाम व रूप के" भूल कारण, अव्याकृत 
(अव्यक्त) नामक अक्षर से पर जो सभो रूपों से रहित” आकाश के 


जाता है । ऐसी ही जीवख्पेण जीव ब्रह्म है तो नहीं पर चेतन होने के कारण 
उसके आपरोक्ष्य से ब्रह्मापरोक्य हो जावा है--यह ,माना जा सकता है । 
ब्रह्मापरोक्ष्य तो वाक्यजन्य अखण्डघी से होना है लेकिन परिचय पाचे के लिये 
प्रत्यगात्मस्थल पर्याप्त है अतएव 'न तावदयमेकान्तेनाविषयों$स्मत्प्रत्ययविषय- 
त्वादपरोक्षत्त्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धे:' ऐसा अध्यासभाष्य में भगवद्वचन है | 
तत्रत्य भामती भी प्रकृत उपनिषद्धाष्य को स्पष्ट करती है । 

१. गर्मीरूप ओर प्रकाशरूप से गर्मी और प्रकाश वैसा ही है यह तात्पयं है । 
जैसे एक दाना चावळ और एक मन चावल में चावलरूप से कोई भेद नहीं, 
aaa आदि का भेद है । 

२. “अंशो जीवभूतः (गो० १५.७) 'अंश:०' (wo go २.३.४३) इत्यादि 

स्थर्लो पर । 

. अर्थात्‌ एक या अभिन्न । 

अर्थात्‌ वस्तुतः वह कारण हो और जीव कार्यं हो, ऐसा नहीं है । 

कार्य से कारण पर होता है यह अनुभवसिद्ध है । 

नाम-रूप कहवे पर समस्त जगत्‌ कह दिया जाता है : ‘afea भाति प्रियं 

रूपं नाम चेत्यंशपंचकम्‌ । आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं sgt ततो aay ॥ ऐसा 

अभियुक्तों चे (दुग्दू० ) कहा है । 

७. घटाकाशादि रूप वाले आकाश हैँ, घटादि के परामर्श से रहित अवकाशा- 
त्मकस्वरूप आकाश का हैँ । 


nF 
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स्वरूप को तरह यह नहों, यह नहीं' इत्यादि प्रकार से कहे जाने वाली 
विशञेषता' वाला अक्षर का' ही सब विभिन्न उपाधियों से रहित स्वरूप 
है, (उसे) बताने को इच्छा करती हुई श्रुति कहती है- 

“(पराविद्या का विषय वह अक्षर) स्वप्रकाश, सब नामख्पो से 
असम्बद्ध तथा पूर्ण है । वाहर-भीतर जो कुछ भी है उसका वही अधिष्ठान 
है। वह जन्मवाला, प्राणवाला और मनवाला नहों। वह शुद्ध" है 
एवं (कायं से सापेक्ष) परता वाले अक्षर से परे हे ॥ Vu" 

‘दिव्यः’ स्वप्रकाश) होने से प्रकाश वाला; अथवा (सदा) प्रकाश 
में (अर्थात्‌ स्वप्रकाञ्ञ होने से) अपने आप में (अपने से अभिन्न अपनी 
महिमा में) स्थित होने वाला; या छौकिक वस्तुओं की अपेक्षा भिन्न 
स्वभाव वाला; ‘fe’ क्योंकि (ag है इसलिये) aga: शरीर से (अर्थात्‌ 
नाम रूप से) रहित है । (तथा) 'पुरुषः' पूण है या देहरूप पुर में शयन 
करने वाला है। (वह) दिव्य aga पुरुष 'सबाह्याभ्यन्तरः' बाहर होने 
वाले और अन्दर होने वाले-दोनों के साथ विद्यमान है। शरीर की 
अपेक्षा जो (घटादि) बाहर होने वाले प्रसिद्ध हैं व (fanfa) अन्दर 


१. विशेषता से रहित स्वरूप बताने का प्रकार यही है कि सब विशेषताओं का 
faga कर दिया जाये, जिसमें fata करेंगे ag निविशेष बच जायेगा । gE 
स्वरूप की विशेषता यहो है कि उस पर कुछ रख नहीं सकते, जो रखा हो 
या रखा जा सके उसे हटा सकते हैं । “उस पर से हटाया जा सकता है?-- 
यह भी यदि उस पर रख दें तो उसे भी हटाना होगा, यह स्मठंब्य है । 
अर्थात्‌ निविशेषता कोई विशेषता नहीं । 

२. सोपाधिक निरुपाधिक से qaga कोई तत्त्व है ऐसा भ्रम निवृत्त किया है । 

३. तथा ज्ञावेच्छाश्क्तघात्मकमनआदिकरणजालमपि न हि यं स्प्रष्ट॒ पारयति 
सोयम्‌ (अप्राणो) अमनाः।' (उपनिषदुब्रह्मयोगो) । 

४. 'स्वातिरिकाशुञ्चकरणग्रामापल्नवसिद्धत्वात्‌' (उपनिषदब्रह्मयोगी) । 

५. बुद्धि का विषय न होते हुए स्वापरोक्षव्यवहृतियोग्य होना स्वप्रकाश्ष होना 
कहाता है । अर्थात्‌ पराऽप्रकाद्य प्रकाश स्वप्रकाश है । द्योतित होना— 
द्योत्यत इति--घोतन या प्रकाश (र ज्ञान) है। अक्षर और प्रकाश में भेद 
नहीं पर अभेद में भी भेदोपचार सम्भव होने से “प्रकाश वाला'--ऐपा कहा । 

६. सभी विकल्प विवक्षित हैं, इन सभो के कारण वह दिव्य है। ऐसे हो पुरुषादि 
शाब्दों के व्याख्यान में समझना चाहिये । 
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होने वाले प्रसिद्ध हैं (तथा विभाजक शरीर जो किसी की अपेक्षा 'बाहर' 
ओर अनप की अपेक्षा 'अन्दर' है), उस सबके साथ तादात्म्यवाला' 
होकर या उसका अधिष्ठान होकर रहता है मतः सबाह्याभ्यन्तर g | 
नौर* 'अजः' ag किसी से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अपने से भिन्न? 
उसके जन्म का कोई कारण नहीं जेसे जल में बुद्बुदादि को उत्पत्ति के 
लिये (उनसे fara) वायु आदि कारण होते हैं (या) जेते आका में 
प्रतोयमान विभिन्न छिद्रों (नाना प्रकार को खालो जगहों) के प्रति (उन 
जगहों से भिन्न) घटादि (उन जगहों के निरूपक उपाधियाँ) कारण होते 
हैं। (fe! क्योंकि वह सबाह्याभ्यन्तर है) इसीलिये सवंस्वरूप होने से 
उससे भिन्न कोई कारण नहीं, अतः वह उत्पन्न नहीं होता, यह तात्पर्यं 
है । उत्पन्न होता है, अवस्थित रहता है, बढ़ता है, बदलता है, क्षीण 
होता है, विनष्ट होता है' इस तथा ऐसे अन्य प्रकारों से बताये जाने वाले 
भाववस्तुओं के परिवर्तनों के निषेध में अजशब्द का तात्पर्यं बताते F— 
साववस्तुओं के सभी परिवतंनों का मूल जन्म* है अतः जन्म के निषेध 
से सभी का निषेघ हो जाता है । बाह्र-भोतर जो कुछ है उसके साथ 


१. 'घट है' आदि अनुभवों में घट से अभिन्न हुआ ही 'हे' प्रतीत होता है अतः 
बाह्म से व 'मैं सुखी” इत्यादि में सुखी से अभिन्न हुआ ही “मैं! प्रतीत होता 
है इसलिये आम्पन्तर से वह अःत्मा तादात्म्यवाला है। कि च 'तत्तादातम्येन= 
प्रपश्चानुयोगिकतादात्म्यप्रतियोगितया' । तादात्म्य का अथं हुँ तत्सत्ता$तिरिक्त- 
सत्ताकत्वामाव | यह अमाव प्रपंच में रहता है अतः प्रपंच इसका अनुयोगी 
है । यह अमावरूप सम्बन्ध जिसका है वह ब्रह्म इसका प्रतियोगी है । गतः 
amada का अर्थ है--प्रपञ्नि्ठ स्वतादासम्य-प्रतियोगीरूप से । तात्पर्य 
है--प्रपंच को सत्तान्बित करते हुए ब्रह्म रहता है जैसे सपं को सत्तान्वित 
करते हुए रस्सी रहती है । इसीलिये “तद्िष्ठानतया' लिख दिया । 

२. 'ममावातु' से पूर्वावस्थित “च' को भिन्नक्रम मानना चाहिये । 

३. स्वतोऽ्यस्यामाबाद्‌ हेतोजंग्मनिमित्तस्याभावाद-- ऐसा सम्बन्ध है । स्वतः 
अपना तो किसी का जन्म नहीं, अन्यतः ही होता है अतः जन्मनिमित्त फे 

. क्षभाव के प्रति स्वतः अन्य का अमाव हेतुरूप से कहा गया समझना चाहिये | 
४. "जम्म दुःखालयमश्चाशवतम्‌' (गी० ८.१५)" आलीयन्ते यस्मिन दुःखानीति 
दुःखालयं जन्म ।' (माष्यम्‌) । 
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(तादात्म्येन अधिष्ठानतया) वा) विद्यमान (अक्षर), क्योंकि जन्मरहित 
है इसछिये जरा, मरण, क्षय तथा भय से रहित (व) अपरिवर्तनीय है, 
यह तात्पयं है । जीव प्राणादि ( उपाधि) वाले हैं मतः ब्रह्म के,जीव- 
स्वरूप होने पर वह भी घ्राणादि वाळा हो यह प्रतीत होता है; इस 
प्रतीति को हटाते हुँ-यद्यपि देहादि विभिन्न उपाधियों को ही जो दृष्टि 
में रखते हैं उन्हें अविद्या (= अविवेक') के कारण विभिन्न देहो में (वह 
अक्षर) मानो प्राणों वाला हो, मनवाला हो, इन्द्रियों वाला हो, रूपादि को 
विषय करने वाला हो-ऐवा प्रतीत होता है; जेसे आकाश सतहवाला, 
मैलवाला (भ्रपवद्षात्‌ प्रतीत होता है); तयापि जो वास्तविकता को दृष्टि 
में रखते हैं उनके लिये तो वह स्वयं “अप्राण:' (प्राणवाछा नहीं है), 
विभिन्न क्रियाशक्तियों वाली वायु, जिसका स्वरूप चलता है, जिसमें 
विद्यमान नहों, agama ( प्राण-रहित होता ) है; (जैसे वह अक्षर 
anu है) वेसे (वह) 'अमना:' (मन वाला नहीं है), अनेक ज्ञानों को 
विभिन्न शक्तियों बाला-स्मृति, संशय आदि अनेक ज्ञानों के लिए विशेष 
(= अग अलग) शक्तियाँ इसकी हैं अतः इस प्रकार कहा; संकल्प आदि 
(= विकल्प) रूप मन भो जिसमें विद्यमान नहों वह यह (अक्षर) 
अमना (मन-रहित) है। बह (हि) निश्चय ही प्राणरहित और मनरहित 
है ऐसा कह देने से वायु के प्राण आदि सभी प्रकारों का“, कर्मेन्द्रियों 
का, उनके) विषयों का, ओर इसी तरह बुद्धि व अहंकार का (एवं 
चित्त काः), ज्ञानेन्द्रियों और उनके विषयों का (सभो का, निषेध हो 


ro 


. तादात्म्येन--बाहर भीतर जो है उसे सत्तान्वित करते हुए व उसे अपने से 
एकमेक कर प्रतीत कराते हुए। 'घड़ा हुँ आदि प्रतीति में घड़ा हे रूप 
ग्रह्म से भिन्न प्रतीत नहीं होता । अर्थात्‌ है और घड़े का भेद प्रतीत नहीं 
होता । अधिष्ठानत॒या--बाहर-भीतर जो है उसके विवर्तकारणरूप से । 

२. अविवेक को कार्यकारण के अभेद से अविद्या कहा । 

३. fenaa की शक्ति जिसमें वह वायुशब्द से कहा गया है । अध्यात्म व 

अधिभूत उभयत्र समझ सकते हूँ । 

४. अपान, व्यान, कुकर आदि का 1 

५. कर्मेन्द्रियों के विषयों का व प्राणादि के अन्नप्रवेशनादि कार्यो का । 

६. मन के अन्तर्गत चित्त तथा बुद्धि के arada अहंकार समझना चाहिये । 
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गया ऐसा समझना चाहिये । (stat कि यह निषेध संगत हो) वेसा 
अन्य श्रुतिबचन में कहा है--'मानो ध्यान करता है, मानो चंचल होता 
है” (go ४.३.७) । क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से वह ऐका है जिसमें स्थुल 
व सुक्ष्म दोनों उपाधियाँ नहीं हैं इसलिए Ja: (वह) शुद्ध है। इसलिये 
'अक्षरात' नाम-रूप के बीज (अधिष्ठान) को उपाधिरूप से जिसका 
स्वरूप समझा जाता है उस (अक्षर) से;--शुद्ध ब्रह्म कारण हो यह 
संगत नहीं? (अतः उपाधिवाछा ब्रह्म कारण है), नाम-रूप का कारण 
जो ब्रह्म उसको उपाधि के रूप से जिसका स्वरूप लक्षित* होता है-- 
समझ आता है (वह माया अक्षर है अतः) इस प्रकार (नामरूप""आदि 
समास से) कहा | मायातत्वरूप^ अक्षर पर (परम) कैसे ? ऐसा प्रश्‍न 


. उपनिपद्ब्रह्मयोगी इस निषेध को सूचना श्रुतिस्थ ‘fe’ शब्द से पाते हूँ । 

. अर्थात्‌ वस्तुतः आत्मा न घ्यान करता है और न चंचल होता है । केवल 
ध्यान करती या चंचल होतो वुद्धि से अविवेक के कारण ऐसा प्रतीत 
होता है । 

३. “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ से शुद्ध ब्रह्म के ज्ञानार्थ प्रयत्न का विधान कर ब्रह्म 
का लक्षण बताया 'जन्माद्यस्य यतः' अतः शुद्ध ब्रह्म ANA है इस प्रसिद्ध 
सिद्धान्त से विरोध की शंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि यहाँ आचाय॑ का 
तात्पयं है कि जहाँ अविद्या निवृत्त हो चुकी वह निवृत्ताविद्य ब्रह्म कारण 
नहीं वरन्‌ अविद्या वाला ब्रह्म हो कारण हे, ओर शुद्ध ब्रह्म हो अविद्या 
वाला है इसलिये शुद्ध ब्रह्म को कारण कहते हूँ । अविद्या के आविद्यिक 
संबलेष के विना ब्रह्म कारण नहीं यह भाव है I 

४. जिसके कारण शुद्ध ब्रह्म कारणब्रह्म है वही माया है--इसो तरह माया 
समझ में आ सकतो है जैसा कि adaga ने (१.३३२) अपूर्व की तरह 
माया सिद्ध कर स्पष्ट किया है। अतः अद्वेतरत्नरक्षण में स्पष्ट कहा 
“«*मायादीनां amma: कल्प्यते।"°° ब्रह्मणः कारणत्वप्रतिपादन- 
धवणादेव 'कल्प्यते' इत्यस्यामिघानात्‌ ।*"*तथा च शक्तिमद्‌ ब्रह्म जगदुपादान- 
कारणं भवति, तथा च “जन्माद्यस्य यतः' इति कारणत्वं ब्रह्मलक्षणं 
संगच्छते । बन्यैरप्यु्तम्‌--'सामासमेतदुपजीव्य चिदहितीया संसारकारणम्‌' 
(सं० ato १. ३२३) इति’ । 

५, अमावविलक्षणता के लिए तत्त्वशब्द कहा है । 


Aa ro 
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उठने पर कहते हैं--क्योंकि (कारण) ब्रह्म) सभी (सांसारिक) कार्यों ब 
कारणों के बीजरूप से उपलक्ष्य' होता है इसलिए उस (कारण ब्रह्म) 
को उपाधिस्वरूप अव्याकृतनामक अक्षर सब कार्यों को अपेक्षा पर 
(परम) है; प्रसिद्ध है कि कार्य (अपने कारण की अपेक्षा) अपर (स्थूल, 
अव्यापक, अनित्य) होता है, अतः कारणता* इस रूप से अवबोध होने से 
मायातत्त्व पर (परम) है (यह भाव है) । युक्ति के बल से होने वाले बाध 
के कारण अनिर्वचनीय होने पर भौ क्‍यों कि उसको स्वरूप से निवृत्ति 
( विदेहकेवल्य के बिना ) नहीं होती", इसलिए वह (माया) अक्षर 
क्षर (नाश) से (रहित) है । अतः गोता में (१५.१६-१७) कहा है--'समस्त 
बिकारसमुदाय क्षर तथा वंचनादि अनेक तरह से स्थित मायाशक्ति अक्षर 
है। सर्वोत्तम पुरुष इन दोनों से सवंथा भिन्न स्वरूप वाला है जो (अविद्या 
व उसके कार्यों से परे मोर प्रत्यक्चेतन्य होने के कारण) वेदान्तो में 
परमात्मा कहा गया है।' उपाधिरहित अक्षर-पुरुष पूर्वोक्त पर अक्षर 
से-उपाधिरूप पर अक्षर ( माया) से तथा उपाधिवाळे पर अक्षर 
(मायावी, ईश्वर, कारण ब्रह्म) से=भो पर (अधिक परम) है, यह 


१, Saga इत्यस्वयश्चेत्तहि 'सर्वकार्येत्यादिनोपलक्ष्यमाणत्वमुपाधि- 
भुताक्षरस्यैव विज्ञेयम्‌ । परन्तु टीकायां “तस्माद्‌ उपाधिरूपात्‌ तहिशिष्ट- 
रूपाच्च"-'इति सम्बन्धः’ इत्युक्तस्वादुपाधिमतोऽपि भाष्ये निर्देशः स्याद्‌ 
अन्यया 'सम्बन्ध' इति नोच्येतेति कृत्वा “सवंकारये' त्यादिना कारणब्नह्मण 
उपाधिमतो निर्देशः, तदुपाधिलक्षणमित्यस्य च तस्योपाधिलक्षणमित्यर्थत्वादु= 
पाधिनिर्देश इति टीका संगतये व्यार्पातम्‌ | 

२. तटस्थलक्षण से निदिष्ट होता है । 

३. क्योंकि उपाधि वाला परम है इसलिए उपाधि भी परम है । सब की अपेक्षा 
कारण परम है । वह जिसके कारण है उसको THAT स्वतः हो जाती है । 

४. कारण में रहने वालो कारणता मायाख्प हो है । क्योंकि माया के बिना 
कारणता की उपलब्धि नहीं इसलिये माया से पृथक्‌ कारणता को मानना 
व्यर्थे हैं । 

५, अतएव तत्वज्ञान की दुस्योच्छेदकता के प्रसंग में “भ्रमग्याप्यभुज्यमाना- 
दृष्टाद्यभाव' से भी तत्त्वज्ञान को चन्द्रिकाचायं चे रत्नावली (qo १७७ qo 
ato) में विशेषित किया है । 

६. निरपेक्ष परमता इस पुरुप की है । 
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(‘azar वाले अक्षर से परे है' कहने का) तात्पर्य है। "अपने व्यवहार 
के विषयों सहित*' आकाशनामक? अक्षर (माया) जिसमें ओत-प्रोत-- 
झघिष्ठित-है*, ag प्राणादि वाळा नहों--यह केसे ? बताते हैं-जेसे 
पुरुष (आत्मा) अपने स्वरूप से' विद्यमान है ऐसे यदि प्राणादि अपनो 
उत्पत्ति से पूवं अपने-अपने स्वरूप से विद्यमान हों तब (उन) विद्यमान 
प्राणादि के सम्बन्ध से पुरुष प्राणादि वाला हो । किन्तु उस समय पुरुष 
को तरह अपनी उत्पत्ति से पुवं प्राणादि अपने स्वरूप से विद्यमान होते 
नहीं । इसलिए पुरुष (आत्मा) प्राणादि वाला नहीं; जेसे पुत्र उत्पन्न 
न होने पर देवदत्त पुत्र वाला नहों होता (AA हो प्रकृत में समझना 
चाहिए) ॥ २॥ 

चे प्राणादि (अक्षरपुरुष में) क्यों नहा हैं यह (स्पष्ट करने के लिए) 
श्रुति कहती है--'प्राण, मन, सव इन्द्रियाँ और उनके विषय, 


१, यस्मिन्‌ तस्य कथमप्राणादिमत्वमिति सम्बन्धः । केचिद्‌--यस्मिन्‌ स पुरुष 
इति पूर्वेण सम्बन्धं पश्यन्ति | 

२. 'सव्यवहारविषयम्‌' इस भाष्यस्थ पद में व्यवहार शब्द से नाम समझना 

चाहिए, क्योंकि चतुविध व्यवहारों में शब्दात्मक व्यवहारः. विवरण प्रसिद्ध 
है; और विषय शब्द से रूप समझना चाहिये; एवं च पूर्ण पद का अर्थ है-- 
amenas कायं सहित । ऐसी विद्वानों ने इस पद की व्याख्या की है । 

. ‘mama प्रतिष्ठित: (qo ४.४.१७) आदि श्रुतियों में अव्याकृत अक्षर 

माया को आकाश कहा है। 

४, go ३-६, ३-८ आदि की ओर संकेत है । लम्वाई में गुंथा तम्तु ओत ओर 
चौड़ाई में गुंथा तन्तु प्रोत कहाता है । अथवा उल्टा भी कह सकते हैं; 
“ओतं दीर्घपटतन्तुवत्‌, प्रोतं fadergag, विपरीतं वा? (qo ato ३.६.१) । 
तात्पर्यं अधिष्ठित या अध्यस्त से ही है । 

५, अन्य किसी की अपेक्षा के बिना । 

६. पुत्र हो चुकने पर जैसे देवदत्त पुत्रवाला होता है ऐसे ही प्रकृत पराश्पर 

पुरुष से अपर पुरुष (पुरुषों) की सप्राणता विरुद्ध नहीं । 

, अब सात मन्त्रों में अध्यारोप को बताया जायेगा । 

८. सूक्ष्म व स्थूल से हिरण्यगर्भ व विराट्‌ की भी उत्पत्ति समझनी चाहिए | 


sga विषय पूर्व में (१.१.८) सूचित हो चुका है । 


ed 


G 
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आकादा, वायु, अग्नि, जल तथा सबका घारण करने वालो पृथ्वो--ये 
सब इस (परम अक्षर पुरुष) से उत्पन्न होते हैं ॥ Fu” 

निष्प्रकारक* स्वभावशुद्ध, उपाधिसम्बन्धरहित चेतनरूप ही जो 
(परम-अक्षर) ब्रह्म, जिसकी प्रत्यगभिन्ततारूप वास्तविकता के ज्ञान से 
जीवों का मोक्ष होता है, वही माया में प्रतिविम्बितरूप से? (प्रपंच का) 


१. “घारिणी दघात्यवशयम्‌-आवश्यकाधमर््ययोणिनिः (३.३.१७) इति 
नारायण: | 


२. afara = निष्प्रकारक = जिसमें कोई विदोषता (गुण) नहीं । 

३. द्वितीयसूत्र-विवरण में (qo ९०७ कल०) प्रकाशास्ममुनि ने बताया है 
कि अनिवंचनीय माया वाला ब्रह्मप्रपञ्च का कारण है । माया वाला होना 
दीन प्रकार से समझाया जा सकता हँ--(क) जैसे जुड़े (ena बटे) हुए 
दो सूत रस्सी के कारण होते हैं वेसे माया से विशिष्ट ब्रह्म प्रपंच का 
कारण है। इस व्याख्या में माया व ब्रह्म की समान प्रधानता है। (ख) 
amran वाला ब्रह्म प्रपंचकारण है । इस व्याख्या में शक्तिमान्‌ ब्रह्म 
की प्रधानता और ठदाश्षित--उससे नियन्त्रित--माया की गौणता है । 
(ग) प्रपंच की उपादानभूत माया का आधय--अधिष्ठान- हो ने से ब्रह्म कारण 
है । प्रथम पक्ष में तुल्य प्राधान्य होने पर भी स्वरूपलक्षण से ब्रह्म का 
मायापार्थक्य स्पष्ट होता है किन्तु अगले दोनों पक्षों में उत्पन्न होने वाले 
कार्यों के आभ्रय--अज्ञान--की सत्ता के हेतुरूप से मायापार्थक्य सुस्पष्ट है A 
अतः प्रथम पक्ष में प्रपंच को उपादानकारणता माया व ब्रह्म दोनों में है 
पर चेतन ब्रह्म की हो निमित्तकारणता है । तृतीय में तो उपादानता माया 
की ओर अधिष्ठानता ही ब्रह्म की है । द्वितीय में प्रधान-गौणभाव कहा ही जा 
चुका है। पर इस पक्ष में भी कार्य ब्रह्मनिष्ठ ही है यह याद रखना चाहिए, 
क्योंकि प्रपंच की उपादान-कोटि में ब्रह्म को रखना आवद्यक है, तभी 
एक विज्ञान से सर्वविज्ञान सम्भव होगा । सवंथाऽपि ब्रह्म व माया--दोनों के 
सम्बद्धख्प से प्रपंचसृष्ट होती है यह तात्पयं है । मायासम्बन्ध मायिक हो 
सम्भव है। इस माया और ब्रह्म के मायिक--अवास्तविक--सम्बन्ध को बताने 
के लिए प्रतिबिम्ब, आभास आदि शब्दों का प्रयोग है । उपाधि के अन्तर्गत 
वह वस्तु जो उस उपाधि के परिच्छेद से रहित तथा उस स्वरूपवालो है 
जो उपाधि के बाहर स्थित है, प्रतिबिम्ब कहाती है एवं बिम्ब उसे कहते 
हैं जो उपाधि के अस्तगंत नहीं किंतु उपाधि के अन्तर्गत रूप से अभिन्न 
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ro 


बोजभूतउपाधि से छक्षित' पुरुष से (कारणनब्रह्म से) हो (प्राण) 


होता हुआ उपाधि से बाहर है । यह विवेचन न्यायरत्नावली में (qo ३०९ 
भ्र gro) किया गया है। अतः प्रतिबिम्ब कहकर यही सूचित होता है कि 
वस्तु अपने स्व-ख्प से सत्य होते हुए भी मिथ्यारूप से प्रतीत हो रही है । 
वह प्रतिविम्व अपने स्वरूप से ( --प्रतिबिम्ब रूप से ) मिथ्या है, यह 
आमास शब्द से कहते हैँ । यह भी उक्त ग्रन्थ में सूचित है ( पु० २५९ )। 
इस प्रकार 'माया में प्रतिबिम्बितरूप से” का तात्पर्यं है--माया से मायिक 
सम्बन्ध वाळा होकर । इस विषय में adaga का वचन है--'साभासमेत- 
तदुपजीव्य चिदद्वितीया संसारकारणम्‌ू--इति प्रवदन्ति धीरा? । साभासमेत- 
दिति संसृतिकारणत्वे द्वारं परं भवति, कारणता दुशस्तु ॥ १.३२३ ॥7 
अर्थात्‌ अद्वितोय चेतन हो कारण है पर साभास-अज्ञान को द्वार बनाकर । 
'साभास-अज्ञान' और 'मायाप्रतिबिम्वित चेतन*--दोनों का एक ही ad 
है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शुद्ध चेतन की कारणता व मायाप्रति- 
विस्वित की कारणता में विरोध नहों--मायाप्रतिबिम्बितरूप से शुद्ध ही 
कारण है । विषय का ag संग्रह 'अद्वेतरत्नरक्षण? में मघुसूदनाचार्य ने स्पष्ट 
किया हूँ । 


. इसलिये सिद्ध होता हे कि यह अक्षरपुरुष वस्तुतः प्राणादि वाळा नहीं, ऐसी 


वाक्ययोजना gI “यस्मादिति तस्मात्‌ सिद्धमस्येत्यत्रत्येन पंचम्यन्तेन 
aaga | 


« नामरूप अव्यक्त रूप से माया में रहते हैं अतः वह बीज है ag जिसकी 


उपाधि है वह पुरुष है। पूर्वमंत्रभाष्य में 'नामरूपवीजोपाधिलक्षित 
स्वरूपात्‌’ समास उपाष्यर्थंक और लगभग यही समास यहाँ gaarda है 1 


. अक्षरात्परतः परः से इस पुरुष की भिन्नता न समझ ली जाये अतः 'हो' 


कहा । अतएव ‘fag ब्रह्मणी परमपरं चेति’ प्रश्‍न का “बाढं 2’ उत्तर 
देकर अपसिद्धान्तपरिहार भाष्यकार चे किया है--“यत्र अविद्याक्तनाम- 
ख्पादिविश्ेषप्रतिपेचाद्‌ अस्थूलादिशब्दैब्रंह्मोपदिश्यते तत्परम्‌, तदेव यत्र 
नामख्पादिविशेषेण केनचिद्‌ विशिष्टं उपासनायोपदिइयते'""°°"तदपरम्‌ ।' 
Ho go मा० ४.३.५.१४ qo ८८९ (न्या० नि०)। यहाँ भी “तदेव 
ऐसा कहा । एवमेव “अविद्याकल्पितेन `` रूपभेदेन" ब्रह्म""``सवंव्यवहारास्प- 
दत्वं प्रतिपद्यते, पारमाथिकेन च खूपेण सवंव्यवहारातीतम्‌'` ` अवतिष्ठते’ 
(Ho Go भा० २.१.९.२७ Jo ४०१ rato fro) आदि ara है। तया 
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“जायते' उत्पन्न होता है; तब प्राण को उत्पत्ति के बाद परमात्मा प्राणों 
वाला हो जाएगा-इस सन्देह को हटाने के लिए अन्य श्रुतिवचन से 
प्रसिद्ध प्राण की विशेषता कहते हैं--मिथ्यास्वरूप बाला, जिसका होना 
नाममात्र को है अर्थात्‌ जो कहने भर को हुमा है, वस्तुतः हमा नहीं, 
अम से जो जाना जाता है ऐसा कार्यरूप प्राण (उत्पन्न होता है); (ऐसी 
विशेषता को प्रसिद्ध करने वाळी श्रुति बताते F—) 'शब्दाश्नित नाममात्र 
ही कार्यकारण प्रपञ्च का स्वरूप है (वस्तुतः प्रपञ्च) अवास्तविक हे" 
(छां० ६.१.४), इस अन्यत्रस्थित श्रुतिवचन से (प्राण उक्त विशेषता 
वाढा अर्थात्‌ मिथ्या सिद्ध है) । जेसे स्वप्न में दोखे पुत्र से वस्तुतः ga- 
रहित (देवदत्तादि) वस्तुतः पुत्रवान्‌ नहीं हो जाता, वेसे wafaa? 
मिथ्या उस (उत्पन्न हुए) प्राण से परम पुरुष प्राण वाला नहीं हो जाता। 
प्राणादि (यहाँ) जिस क्रम से (उत्पत्ति वाळे) बताये हैं वह क्रम अथं की 


दृष्टि से जो क्रम होना चाहिये उसके द्वारा काट दिया जाता हैः (अर्थात्‌ 


अविद्यात्मकनामरूपबीजव्याकरणापेक्षत्वारसवंज्ञत्वस्य' (२.१.६-१४ पु० ३८१ 
ware fro) mfa gamsa में परापर के भेद को हटाया गया है । 

१५, 'नामघेयम्‌' पर्यन्त वाक्य छांदोग्य का है। श्रुति का फलितार्थ 'अनृतम्‌? 
दन्द से भाष्यकार ने बताया है । 

१६. अविद्या = भ्रम, ( अन्यथा विद्या-ज्ञान), उसका विषय । 

१७. क्रमाष्याय से श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य ओर अवृत्ति—ये छह प्रमाण 
क्रम-विषयक अवगत हैं। साक्षात्‌ शास्त्रविधान श्रुति है--जैसे ‘ad कृत्वा 
वेदि करोति' में स्पष्ट विधान है वेद (दर्भमुष्टि का आकार विशेष) बनाकर 
वेदि बनाने का । अथं से प्रयोजन समझना चाहिये। जो प्रयोजक है वह 
क्रम में पहले आवे यही संगत है। जैसे जौ पकाने और होम करने का विधान 
है तया पके जो से होम करने का विधान है तो पहले जौ पकाना चाहिये 
फिर उससे होम करना चाहिये यह क्रम अथं-प्रयोजन फे कारण निर्णीत 
होता है । पदार्थ ( = अनुष्ठान) बोधक वाक्यों का क्रम पाठक्रम है । प्रकृति 
के नाना पदार्थ विकृति में एकत्र अनुष्ठेय हों तो जिस पदार्थ के स्थान में 
सब अनुष्ठेय हूँ उस पदार्थ का प्रथम अनुष्ठान करना स्थान प्रमाण से सिद्ध 
है । उदाहरणाथ--प्रकृति में तीन पृथक्‌ दिनों में तीन विशिष्टकमं विहित 
हूँ व विकृति में तीनों को इकट्ठें ही करने को कहा हे । विकृति में जब 
उन्हें करना प्राप्त होता है तब उनमें जो मध्यवर्ती कमं है उसे करना प्रा 
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अर्थ की दृष्टि से जो क्रम होना चाहिये वही यहाँ भी समझना चाहिये 
जिस क्रम से इन्हें कह दिया है उस क्रम से ये उत्पन्न हुए ऐसा नहीं 
समझना चाहिये) | “प्राणादि पन्द्रह कलाएँ अपने कारणरूप महाभूतों में 
स्थिति प्राप्त करती है' (मुं. २.३.६)-इस श्रुति में सुना जाता है कि 
प्राणादि महाभूतों में लीन होते हैं अतः समझ आता है कि वे (प्राणादि) 
महाभूतों के विकार हैं, अतः महाभूतों की उत्पत्ति के बाद प्राणों की 
उत्पत्ति जाननी चाहिये। इसी तरह मन, सारी इन्द्रियां और (उनके) 


होता है कितु नियमवश्च तीनों हो करने आवश्यक हे 1 इस स्थिति में तीनों 
में से पहले किसे करें ? इस प्रन का उत्तर दिया है कि मव्यवर्ती--जिसे 
करना स्वयं प्रास हुआ--ही पहले किया जाये व तदनंतर दोनों कर्म यथा- 
क्रम किये जावें । प्रधानों को जिस क्रम से किया जाता है उषी क्रम से 
उनके अंगों को करना मुख्यक्रम कहलाता है । जैसे आग्नेययाग के पश्चात्‌ 
ऐन्ट्रयाग किया जाता हैँ अतः इनके अंगभूत द्रब्यों का अभिघारण (द्रव्यों 
पर पूर्वयाग से वचे घो को ' विशिष्ट तरह से डालना) भो इसी फ्रम से होता 
है अर्थात्‌ पहले आग्नेयहवि का व तदनन्तर Gx दघि का अभिघारण होता 
हे । प्रवृत्ति समझने के लिये यह दृष्टान्त है--तोन थालियों में रखे नैवेद्य 
का एक बार में भोग लगाना हो तो भोग लगाने का मंत्र तो तोनों के लिये 
एकबार ही (तंत्रेण) बोला जा सकता है क्योंकि भोग लगाना एक ही कमें 
है । कितु उन थालियों को पन्न से आच्छादित करना और जळ से उनका 
प्रोक्षण तो एक-एककर ही किया जा सकता हूँ। किस क्रम से करे-इसका 
नियम नहीं अतः किसी क्रम से आच्छादन करने पर जब प्रोक्षण करना हो 
तो पुनः प्रदन होता है कि किस क्रम से करें। यह जो दूसरा काम (प्रोक्षण) 
करना है, इसे उसी क्रम से करना चाहिये जिस क्रम से पहला काम 
(आच्छादन) किया हो। अर्थात्‌ पहले जो थाली ढकी थी उसी का प्रोक्षण 
पहले करना चाहिये । यही प्रवृत्तिक्रम कहा जाता है। इस प्रकार छह 
प्रमाण क्रमनिर्णायक सिद्ध होने पर इनमें कहीं परस्पर विरोध हो तो कौन 
बलवत्तर होगा इसका भी निर्णय किया हूँ। उस प्रसंग में पाठक्रम को ad- 
क्रम व श्रौतक्रम से बाध्य माना है--'क्रमकोपो्यश्ब्दाम्यां श्रुतिविशेषाद्‌ 
अर्थंपरत्वाच्च' (o go ५.४.१) । इसी न्याय से प्रकृत में भूतसृष्टि का 
प्रयोजनविशेष प्राणसृष्टि भी होने से उपादेय से पूर्व उपादान सृष्टि आवश्यक 
होने से पहले gayle व उसके बाद प्राणादि की सृष्टि को समझना चाहिये, 
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विषय इस (अक्षर पुरुष) से हो उत्पन्न होते हैं। इसलिये? सिद्ध होता 
है कि इसको प्राणादिरहितता गौण नहीं (वास्तविक है) यह तात्पयं है। 
(घ्राणादि) उत्पत्ति से पुवं जेसे वस्तुतः नहीं थे चेसे हो न्ट होने पर भो 
वस्तुत: नहीं रहते हैं--इस प्रकार उन्हें समझना चाहिए`। जेसे करण 
(अर्थात) मन (अन्तःकरण) व girat (बहिष्करण) [ उत्पन्न होते हैं ] 
वेसे स्थूळ देह तया भोग्यविषयों के कारण महाभूत [ उत्पन्न होते हैं ] । 
[ महाभूतों को बताते 2— ] ‘an’ आकाश; आवह आदि भेदों बाळी 
चायु, मुख से विपरीत दिशा में बहने वाळी वायु आवह है, सामने 
से वह जाने वाली प्रवह है, इत्यादि वायुभेदः हैं; 'ज्योतिः' अग्नि, आपः 


we 


यद्यपि पाठक्रम विपरीत है। यहाँ भ्रौतक्रम नहीं, पाठक्रम है। यदि प्राण 
उत्पन्न करके मन उत्पन्न किया, या पहले प्राण उत्पन्न किया फिर मन 
उत्पन्न किया इत्यादि ढंग से श्रुति ने क्रम कहा होता तब थोतक्रम होता | 
यहाँ केवळ उत्पन्न वस्तुओं को गिना दिया है । जिस क्रम से गिनाया है 
वही पाठक्रम है। उत्पत्ति में क्रम इष्ट है ag aagal से (२.३.६; २.३. 
१४-१५ आदि) निश्चित होता है। अतः यहाँ भी उसके अनुसार अर्थ 
करना चाहिये यह टीकाभिप्राय है। अगर ऐसा मानें कि जिन भूतों को 
उत्पत्ति यहाँ कही है वे पंचोकृतभूत है, तब पाठक्रम का विरोध नहीं 
होगा fag सूक्ष्मभूतों को उत्पत्ति का अन्यत्र से समाकपंण कर Bat पड़ेगा । 


भाष्यकार ने अन्यत्र भी कहा है 'आथवणे तु समाम्नायक्रममात्रं करणानां 
भुतानां च, न तत्रोत्पत्तिक्रमउच्यते' (ब्र० go मा० २.३.१५) । 


, उपक्रम के “क्योंकि” से सम्बंध है । 
२. परिणामवाद की दृष्टि से वस्तुतः विद्यमान वस्तु हो उत्पन्न (प्रकट) और नष्ट 


(लोन) होती है । “सत्त्वपूवंमिदं कायं तमोन्तस्थघटादिवत्‌ । ठस्यामिव्यक्ति- 
धमंत्वादन्यथा स्यान्तुम्खुंगवत्‌ ॥ ७४ ॥ अतोतैष्प्रदूघटज्ञानं सद्घटालम्बनं 
भवेत्‌ | घटज्ञानत्त्वतः साक्षाद्‌ इहत्यथटबोधवद्‌ ॥ १०८ ॥ तस्मास्सदेव कायं 
स्यात्‌ प्रागुलत्तेरपि AT ॥ १११॥ एष्यदुघटनिषेघे च विरोधोपि प्रसउथते । 
भविष्यति न भाव्यर्थो वर्तमाननिषेघवत्‌ ॥ ११२॥।' इत्यादि घटमाऽपवातिक 
(१. २. १.) में यह विस्तार से योषित हे । अतः जिसके बारे में कहा 
जाये कि उत्पत्ति से पूर्व तथा नाश के बाद वह वस्तुतः नहीं, वह वस्तु मिथ्या 
हो संभव है अतः प्राणादि के मिथ्यात्वबोधन में तात्प है । 

सात भेद प्रसिदध है--'आवहः प्रवहश्चैव संवहर्चोद्नहस्तथा । fagien: परि” 
ag: परावह इति क्रम्रात्‌ ॥' 
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जल, 'पुथिवो' भूमि 'विश्वस्य' सबका धारण करने वालो । ये (महाभूत) 

"--(जिनके) विशेषगुण क्रमशः शब्द, स्पशे, रूप, रस व गन्च हैं 
ओर प्रत्येक उत्तरभावो महाभूत में अपने पुर्ववती महाभूतों के भो गुण 
Saat (अक्षर पुरुष) से उत्पन्न होते हैं। शब्द, स्पशं, रूप, रस मोर 
गन्ध क्रमशः उत्तरोत्तर (आगे-आगे उत्पन्न होने वाले) प्रत्येक महाभूत के 
विशेष गुण हैं जिन सब महाभूतो के वे महाभूत उस तरह (/शब्दस्पशं- 
रूपरसगन्धोत्तरोत्तरगुणानि” समास द्वारा) कहे गये । जेसे सफेद धागे की 
अवस्था को प्राप्त उस कारण (मुद्‌) से), जो अपने सब कार्यों में अनुगत 
रहता है, उत्पन्न होने वाला कपड़ा सफेद रंग का उत्पन्न होता है, वेसे 
आकाश-अवस्था को प्राप्त ब्रह्म से“ उत्पन्न होने वालो वायु आकाश के 
गुण शब्द से युक्त उत्पन्न होतो है। उसो प्रकार वायुरूप को प्राप्त ब्रह्म 
से (उत्पन्न होने वाली) अग्नि वायु के दोनों गुणों से युक्त उत्पन्न होती 


१. सिद्धान्त में समस्त प्रपंच भौतिक है (अविद्या को छोड़कर), अतः कुछ भी 
जो हे वह अक्षर से उत्पन्न न हुआ हो ऐसा नहीं, यह “भी? (च) aaa का 
अथं है । 

२. आकाश एक शब्द गुण वाला है । वायु में अपना विशेष गुण स्पशं व कारण 
से आया गुण शब्द है इस प्रकार वह दो गुणों वाली है । इसी तरह आगे 
जानना चाहिये । वैशेषिक मत में प्रत्येक YI एक गुण वाला हो है अतः 
वेदास्तविद्याथियों को भ्रम न हो कि इस सिद्धान्त में भो वैसा माना जाता 
है इसलिये भाष्यकार ने स्पष्ट किया । 

३. घटमाष्य (Jo १, २. १.) आदि में यह व्यक्त है कि कपड़े के प्रति धागा 
कारण नहीं बल्कि कारण वह है जो धागारूप में आकर कपड़ा रूप बनता 
है । क्‍योंकि नियमतः कपड़ारूप बनचे से पहले वह घागारूप ग्रहण करता है 
इसलिये व्यवहार होता है कि घागा कपड़े का कारण है । परिणामवाद को 
यह भूमि विवर्तवाद की पूर्वपीठिका सरलता से बनती है । 

४. 'तदमिध्यानादेवतु तस्छिगात्‌ a: (२. ३. १३) सूत्र से निर्णीत है कि पूर्वावस्थ 
ब्रह्म हो उत्तरावस्था का कारण है : 'स एव परमेश्वरस्तेन तेनात्मना5वतिष्ठ- 
मानोऽमिष्या यंस्ततं विका रं qafa’ (माष्यम्‌) । 'तेन तेन आकाशादिभावेन उपा. 
amaaa अवतिष्ठमानः स्वयमधिष्ठाय निमित्तकारणमुतस्ततं विकारं वास्वादिकं 
gala इति युक्तम्‌ ।*"*साक्षात्परमेश्व रएवाधिष्ठाता निमित्तकारणं, न त्वाका- 
शादिमावमापन्नः । आकासचादिमातमापन्नस्तूपादानम्‌-इति' (भामती) | 
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है, इस प्रकार (ada) समझना चाहिए | प्ररन होता है कि पहले सूक्ष्म" 
(इन्द्रियों के अव्यवहायं) महाभूत उत्पन्न होते हैं व उन सबके उत्पन्न 
होने के बाद प्रत्येक महाभूत पाँचो के मिले हुए स्वरूप वाला बनता है-- 
यह पाँचों का मिलना भी* समझ में आये इसलिए प्रवृत्त, तीन महाभूतों 
का मिलना बताने वाळी इस श्रुति से पता चलता है--उनमें से एक-एक 
को (= प्रत्येक को) तोन-तोन टुकड़ों वाला कर दिया” (छा० ६.३.४) । 
इसलिये प्रत्येक (पंचोकृत) महाभूत पांचों गुणों वाला है ऐसा अन्य 
प्रकरणों में शास्त्र में बाणत है। यहाँ--उपनिषत्‌ के प्रकृत प्रसंग में-- 
पंचीकरण की उपेक्षा" कर पहली (सूक्ष्म) उत्पत्ति के समय ही आकाश 
एक गुण वाला, वायु दो गुणों वाली, अग्नि तीन गुणों वालो इत्यादि 
१. 'पृथिवी च पुथिवोमात्रा च' (wo ४. ८) आदि श्रुति के साथॅक्य के लिये 
स्थूल-सूक्ष्म भूतों को भिन्न मानना आवश्यक है । 

२. छांदोग्य में तीन भूतों की उत्पत्ति बताकर उन्हें आपस में एक विदोष प्रकार 
से मिलाना बताया है । तैत्तिरीय में पाँच gat की उत्पत्ति बतायी पर मिलाना 
नहों बताया । अतः दोनों को एकवाक्यता कर पाँचों को उत्पत्ति और पाँचों 
का मिलना समझना चाहिये--यह वियदधिकरण (२. ३. १) आदि में स्पष्ट 
है । “पंचतन्मात्राण चापंचोकृतपंचमहाभूतानि” (गी० गूढाथं० ७. ४) इत्यादि 
आचायंवचनों से तन्मात्रा सूदममूत हो हैं। अतः प्रदन में श्रुत आकादामात्रा 
ओर वायुमात्रा को सूदम आकाश व सूदम वायु हो मानना होगा । इनकी 
सूक्ष्मता यही संभव हे कि ये अपंचीकृत हों । अन्य किसी सुक्ष्मता को इनमें 
कहना संभव नहीं क्योंकि इनके स्थूलरूप में भी वह सुक्ष्मता रहेगी । इस 
प्रकार पंचीकरण gafa है । अतः “सम्प्रदायाद्वना पंचीकरणं श्रुतिः 
सम्मतम्‌ । त्यक्त्वाऽकस्मात्कथं Fa वाचस्पतिमतं शुभम्‌ ? ॥' पाँचों yal को 
एक विशिष्ट प्रकार से आपस में मिळाना पंचीकरण कहलाता है । इसके 
फलस्वरूप प्रत्येक खण्ड में १/२ भाग एक भूतका और १/८ माग अन्य चारों 


भूतों के हो जाते G1 जिस मूत का १/२ भाग हो उसी का नाम उस खण्ड 
को मिलता है । 


३. तीनों सूक्ष्म भुतों को ऐसे मिलाना कि प्रत्येक में १/२ भाग अपना रहे व अन्य 


प्रत्येक भूत का १/६ भाग भी आ जाये त्रिवृत्तरण--तठीन टुकड़ों वाला 
करना कहा जाता है । 


४. वस्तुतः, उपेक्षा नहीं उपसंहार समझा जा सकता हू तथा जहाँ पंचीकरण 
बताया है वहाँ भी सूकमावस्था में हो उत्तरोत्तरगूतों में पूर्व-पूर्व भूतों के गुण 
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किसलिये कहा जा रहा है? [उत्तर है कि प्रश्‍न उठना ] ठोक है, 
(किन्तु) महाभूतों की उत्पत्ति हुई यह बताने में शास्त्र का तात्पर्ये नहीं है 
यह द्योतित करने के लिए अन्यत्र कहे ढंग से यहाँ भिन्न ढंग को कहना 
(सिद्धान्त से) विरुद्ध नहीं' । महाभूतों की उत्पत्ति से सम्बद्ध कोई 
फ तो शास्त्र में सुना नहीं गया (जो इसे बताने में तात्पयं हो)। 
[ क्योंकि तात्पर्यं से यह प्रसंग कहा नहीं है ] इसीलिए [ यहाँ के शब्दों 
के आघार पर ] शब्दादि की गुणरूपता और आकाशादि को गुणिरूपता 
भी वेशेषिकसिद्धान्त को तरह (संथा भेदसम्बन्ध वाली *) यहाँ बतायी 
जाये ऐसी शास्त्र की अभिलाषा नहीं, किन्तु जेसे “राहु का fav ऐसा 
(सम्बन्धवोधक) प्रयोग (भेद न होने पर भी) होता है Fa (गुण-गुणिरूप 
से) कह भर दिया है^। आखिरी कार्य (पृथ्वी तथा नवम मन्त्र में 


भी हैं यह माना हो है, अतः iat अनुचित प्रतीत होती है; कितु सृष्टिप्रकरण 
में तात्पर्यं नहीं यह टीकाकार बताना चाहते हैं अतः कर्थचित्‌ शंका उठाई 
हे यह समझना चाहिये । 


१. दास्य है कि एकवाक्यतादि से संगति होने पर भी आपाततः प्रश्‍न उठ 
सकता है 


२. तास्पर्यविषयभूत अथ में मतभेद न होना चाहिये । मतभेद बताकर सूचित 
होता है कि उस विषय में arad नहीं । वस्तुतः उत्पत्ति यदि हुई होती तो 
सब निश्चित होता और श्रुति ada एक-सा उसे बताती । ada अन्यथा 

. बताकर उत्पत्ति वस्तुतः हुई नहीं यह बताया जा रहा है । 

३. स्वाष्यायविधि से अध्येतव्य वेद निष्फल वात नहीं बता सकता । भूतसृष्टि 

gasa है अतः ऐसे सृष्टि करनी चाहिए यह विधान नहीं हो सकता । 


ऐसी उपासना भी विहित नहीं कि उससे कोई फळ हो । अतः यह अर्थवाद 
प्रकरण है और अध्याराप इसका प्रयोजन है । 


४ उनके मत में गुण गुणो से सवया भिन्त व समवायसम्बन्ध से रहता है । 

५. भूत व उसके गुण को अइव-महिप की तरह भिन्न तथा adar अभिन्न नहीं 
मान सकते अतः उनका भेदसहिष्णु अभेदरूप तादात्म्य या आध्यासिक 
ama मानना सिद्धान्तसम्मत है यह anid है। अत्यन्त अभेद में पष्ठी 
प्रयोग का दृष्टान्त उपलक्षणाथं हे : “as का टुकड़ा” ऐसा अवयव-अवयवी में 
भी षष्ठी प्रयाग दृष्टचर है । वस्तुतः, जेसे षष्ठी औपचारिक है वैसे गुणगुणि- 
भाव औपचारिक है यह दृष्टान्त का प्रयोजन g । 

६. अध्यारोप का प्रयोजन दिखाते हूँ 
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आए रस") तक (Saha) होने वाली सभी में उस-उस आकार में ब्रह्म 
(परमाक्षर पुरुष) हो विवर्तित हो रहा है, यह विस्तार से कहने का तात्पये 
है कि यह स्पष्ट हो जाये कि क्योंकि उस ब्रह्म से भिन्न थोड़ा भी कुछ 
नहीं है इसलिए उसे जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है UNE 
परा विद्या के (प्रतिपाद्य) विषय सर्वविशेषशून्य सत्य अक्षर पुरुष 
को “स्वप्रकाश, सब TREN से असस्बद्ध' इत्यादि मन्त्र से (२. १. २.) 
संक्षेप से बताकर पुनः बहो (निर्विष) विशेषताओं सहित जैसा होता 
है वेसा विस्तार से बताया जाना चाहिये, क्योंकि जैसे संक्षेप से सुत्र में 
सूचित कर विस्तार से भाष्य में बताने पर बात आराम से समझ 
आ जातो हे चेसे (अन्यत्र: भो) संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकारों से 
बता देने पर, बतायी विषयवस्तु आराम से समझ आतो है इसलिये 
( श्रुति ‘प्राणादि पुरुष से उत्पन्न gu’ इत्यादि बताने में ) प्रवृत्त हुई । 
सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले हिरण्यग्भरूप समष्टि घ्राण से भी जो स्थुल 
ब्रह्माण्ड में होने वाला ( स्थूल ब्रह्माण्डरूप शरीर वाला ) विराट्‌ उत्पन्न 
होता है वह यद्यपि इस प्रकार बताया जाता हैं (मानो अक्षर पुरुष से) 
हिरण्यगर्भनामक किसी तत्त्व (बस्तु) के अन्तराछ में हो- (मानों अक्षर- 
पुरुष और विराट के मध्य हिरण्यगभं का व्यवघान हो)-तथापि ag 


१. तथा घट-पर्यॅन्त समझना चाहिए | 

२. कुछेक सम्पादक 'संक्षेपत:*"****भाष्योक्तिवर्दित' तक के अग्निम वाक्य को 
इसी मन्त्र के भाष्य का अंग मानते हैँ । यह.संगत भी प्रतीत होता है क्योंकि 
यहीं से विस्तरोक्ति प्रारम्म है । किन्तु 'प्रववृते' इस भूतकालिक प्रयोग 
से इसे उत्तर भाष्य का अंग मानना ही ठीक है । यह स्मतंव्य है कि जीव व 
Feat की एकता बताने के प्रयोजन से यह मन्त्र कैवल्योपनिषत्‌ (मं० १५) 
में आया है । 

३. अघ्यारोप-अवादन्याय से ही निष्प्रपंच ब्रह्म को तरह-तरह से समझा सकते 
हैं अतः श्रुति यहाँ अमूर्त में सब मूर्तियों का आरोप कर वे सव नहीं, पुरुष 
हो हे ऐसा दशम मंत्र में अपवाद कर अक्षर को समझा रही है । प्रतीयमान 
प्रपंच से ब्रह्म को सद्वयता को शंका होने पर प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करना 
आवश्क है अतः प्रपंच ब्रह्म पर आरोपित है यह श्रुति स्पष्ट कहती है । 

४. सूत्र-माष्य स्थल से अन्यत्र | 
७ 
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इसो (अक्षर पुरुष) से उत्पन्न होता है और उसका स्वरूप-अपना रूप 
“यह अक्षर पुरुष हो है।' इस तात्पयं को अग्निम मंत्र कहता है ओर उस 
विराट्‌ को विशेषताएं बताता है-- 

“झलोक जिसका सिर है, चन्द्र व सूर्य जिसको आँखे हैं, दिशाएं 
जिसके कान हैं, प्रसिद्ध वेद जिसको वाणो है, वायु जिसके प्राण हैं, 
सारा जगत्‌ जिसका मन है, इसके पेरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है" 
यही (प्रकृत) है जो महाभूतात्मक विराट्‌ शरोर के अंदर स्थित आत्मा 
guru” 


अग्निः' झुलोक (आकाश) जिसका ‘gal सबसे ऊँचा देहावयव 
अर्थात्‌ तिर है; [ अग्नि--शब्द का अर्थं आकाश क्यों ? यह शंका होने 


“तुस्यैव भूतयोनेः स्वंविकाराश्मक॑ रूपमुपन्यस्यमानं mara तच्च 
परमेश्वरस्यैवोचितम्‌"``प्रकरणाद्‌, 'एष' इति च प्रक्ृतानुकर्षात्‌ ।" 
पुनरदुइ्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेविग्रहवद्ूपं सम्भवति ? सर्वात्मत्वविवक्षया 
इदमुच्यते, न तु विग्रहवत््वविवक्षया इत्यदोषः ।” इति gÈ (१.२.६. 
२३) । यत्तु तश्र “अन्ये पुन'रिति मतान्तरं तत्परमतं, पूर्वमेव भाष्यकृतः 
स्वमतमिति रतनप्रभा-न्यायरक्षामणि-परिमल-ब्रह्मविद्याभरणादौ स्वीकृतम्‌ । 
' झामत्यां स्यायनिणंये च 'अन्ये पुन' रित्यादि स्वमतमिति ग्यार्यातम्‌ । 

उपनिषद्वघाख्यां निश्चम्य तु रत्नप्रभादिकथितं भाति युक्तम्‌ । भामत्पाद्यभि- 
मतमेव चेत्सिद्धान्तस्तहि इहापि “जायत' इत्यत्र तात्पर्यं न तु 'एतस्मादेवे' 
त्यत्र “एतम्मयश्चे त्यत्र च । एतन्मयस्वं का रणात्सवंथाभेदाभावाएक्राय॑स्य | 
न चैवं “वेश्वानरः साघारणशब्दविशेषाद्‌' (१.२.७.२४) इत्यधिकरणविरोघः, 
तत्र हि-वैश्वानरईशएव, अरिनिजीवसाघारणयोर्वेश्वानरात्मशन्दयो मूधंत्वा दि“ 
बोधकशब्दयोगरूपाढ्िशेषादिति स्थापितं, स्मातं च मानं तत्र afad: end- 
माणमनुमानं स्याद्‌’ (१.२.२५) इति, तत इदं परस्यैवरूपं नापरस्य विराजः 
इति शक्यम्‌, परस्यैव विराडात्मकत्त्व एवंख्पत्वमिति व्याख्यासंभवात्‌, 
न ह्यमूः स्वतः कथमपि सूतिमान्त्स्यादिति परस्यैवेदं शरीरमिति स्वोकारेपि 
न विराड्देहता निराकतु' शक्यते; ततः समंजसं सर्वेमिति दिक्‌ । 

२. अर्थात्‌ पृथ्वी ही जिसके चरण हैं 1 

३. समषिस्थूलाभिमानी है । 
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पर, विराट्‌ पुरुष का सिर आकाश है ऐसा अन्यत्र) araa होने से 
यहाँ भी वही ad है, तथा अग्निशब्द आकाश के अर्थ में प्रयुक्तचर है 
यह बताते हैं--] है गोतम ! वह छोक ( अर्थात्‌ आकाश ) अग्नि है 
(छां० ५.४.१) इस श्रुति से ( अग्निशब्द आकाक्षार्थक* सिद्ध होता है ) । 
'चन्द्रसुर्यो' चन्द्र व qa ( जिसको ) आँखें हैं। आगे कहे जाने वाले 
'इसका' इस शब्द का 'जिसका' ऐसा परिवर्तन कर “जिसका ( या 
जिसको या जिसके )' इस शब्द का सब जगह सम्बन्ध करना चाहिये । 
दिशायें *जिसके कान हैं । 'विवृताः खुळे हुए अर्थात्‌ प्रसिद्ध वेद जिसको 


१. “तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्घेव सुतेजा:” इत्यादि (Bio ५.१८, 
२) थुति व ‘at gaii यस्य fast वदन्ति’ इक्ष्यादि ( वायुपुराण पूर्व० 
९.११२) स्मृति तथा पूर्वोक्त न्याय शास्त्रशब्द का अथं है । 

२. यद्यपि आकाश में अग्निदृष्टि बतायी है तथापि गौणीवृत्ति से आकाश को 
जग्निलब्द से कहा जाता है यह भाव है । 

३. द्युलोक शिर है, चांद ब सूर्य आँखे हैं--इत्यादि ढंग से उपनिषद्‌ में कहा 
है कितु पैर और पृथ्वी के साथ 'इसके” छब्द का प्रयोग है तथा आगे 
“एषः' (यह) शब्द आया है जो किसी ‘a: शब्द को आकांक्षा करता है। 
अतः 'अस्य' का 'यस्य' परिणाम कर लें तो अध्याहार न करना होगा व 
“अस्य पद्भचां पृथिवी’ में वाक्य समासि की प्रतीति भी न होगी । अतः जैसे 
“फलमात्रेयो निर्देशाद्‌ ad ह्यनुमानं स्यात्‌’ (४. ३. ८. १८) सूत्र के 
आघार पर पूवमीमांसक 'प्रतितिष्ठन्ति” में प्रत्ययविपरिणाम कर 'प्रतितिष्ठा- 
सन्ति' बना लेते हूँ वेसे यहाँ पूर्वोक्त वाक्य संगति के लिये 'अस्य' में प्रकृति- 
विपरिणाम कर ‘qeg’ वना लिया जाता है । 

४. faarafag (0 ८) आदि में स्पष्ट किया है कि आकाश में erga- 
विद्येषणतासम्बन्ध से सर्वाधारता सम्भव होने से व उदयाचल से सम्बद्ध 
मूतंवस्तुविद्षेष से उपहितत्त्व आदि रूप से ia आदि का निरूपण सम्मव 
होने से आकाशात्रिक्त दिक्‌ कोई पदार्थ मानना अनावश्यक है । कि च श्रोत्र 
नभःकाय प्रसिद्ध हे तथा अनुमान से प्रमित मी है जैसा कि वातिककार वे 
प्रयोग किया है 'स्वग्नाह्याथंसजातीयमिनिद्रयं स्यात्प्रदोपवत्‌ । रूपस्यैवावभासि- 
त्वात्‌, न चेत्‌, स्याच्छोत्ररूपवत्‌ ॥ न चेदर्थसजातोयं सर्वाथंग्रहणं भवेत्‌ । 
एकेकस्येन्द्रियस्येह मनोबुद्धधोयंया तथा” ॥वृ०्वा० २.४. इछो० ३६४-३६५॥। 
विमतं नाभसं शब्दस्यैव व्यञ्जकत्वाद्वघातिरेकेण चक्षुरिवेठि। ऐसे sits की 
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वाणी' है । वायु जिसका प्राण है। 'विश्वम्‌' सारा जगत्‌ 'अस्य' 
[पूर्वोक्त प्रकार से विपरिणत होकर इस शब्द का रूप जानना चाहिए-] 


दिक्‌ से उत्पत्ति कह कर वेद ने दिक्‌ को नभोरूप बता दिया इसमें संदेह 
नहीं । रत्नावलो में गौडस्वामी ने कहा है 'श्रतिरेवाकादस्य दिवल्वे मानं, 
नाभसत्त्वेन प्रमितस्य श्रोत्रस्य दिग्जन्यताबोघकत्वात्‌' (qo ३२२ Mo द्वा०)। 
दिडनिराकरण वेदान्ताचायों ने aga किया है । जनार्दनपण्डित वे (जो आनंद- 
गिरि स्वामी का गृहस्थनाम है) तत्त्वालोक में (qo २६) संक्षेप में इसे सूचित 
किया है 'देशो हि दिक्‌; तथा च देशभेदप्रत्ययपूर्वकः परापरप्रत्ययः, तद्दलाच्च 
देशमेदसिद्धः--इति दुस्तरमितरेतराक्षयसागरम्‌'""। कि चैकां दिशे परिकहप्य 
प्राच्यादिविभागः सूर्य-ख-योगभेदोपाधिकः परिकल्पितः, तद्वरं परिकल्पितनभो- 
भाग एव सवितूसंयोगविभागङृतोऽयं दिग्विभागव्यवहारः, कल्पनालाघवात्‌ ।' 
तत्त्वप्रदीषिका में भी 'इन्द्रियानधिगम्यत्वात्‌ नाष्यक्षं, नानुमा दिशि’ (२.६२) 
इलोक से सुचित कर विस्तार से दिक्खण्डन है। सांख्यवादी भी दिक्‌ को 
आकाशकार्य मान लेते हु-'दिक्कालावाकाशादिम्मः' (ato Jo १. १२)। 
बयाकरणों चे भी शब्दतन्मात्रा का परिणाम दिक्‌ को स्वीकारा है (लघुमंजूषा, 
लकारा०) । अतः दीधिठिकारादि ने पदाथनिणंयादि प्रकरणों में दिक्‌ को 
पदार्थान्तर नहीं माना जैसा कि दिनकरीय में सूचित है 'दीधिठिक्ृतस्तु 
दिक्कालो चेश्व रादतीरिच्येते मानाभावात्‌, तत्तत्कालोपाधि-दिगुपाधि-विशिष्टाद्‌ 
इश्वरादेव क्षणदिन-प्राचीप्रतीच्यादिव्यवहा रोपपत्ते:--इत्याहु:' (भा० To 
इलो० ४६) । अतः यहाँ 'दिद्याये' शब्द से आकाश ही समझना उचित है | 
१. यद्यपि 'असिनर्वाग्मृत्त्वा मुखं nag (ऐ० उ० १. २, ४) आदि श्रुति, 
“अस्निस्तत्राधिदैवतम्‌' आदि पंचोकरणवार्तिक के आघार पर अरित को वाकू 
कहना चाहिये ऐसा प्रतीत होता है तथापि वागिन्द्रिय शब्दव्यंजक है अतः 
यहाँ वागिर्द्रिय के अभिव्यंग्य को कहना अनुचित नही । यह भी शंका नहीं 
करनी चाहिये कि “मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिएं आत्मचैतन्यमनादि- 
fred यजुःशब्दवाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इत्यादि (तै० ago ३) भाष्य में 
वेद की शब्दराशि-विलक्षणता सिद्ध होने से यहाँ वेद से शब्दराशि न समझी 
जाये, क्योंकि वेद का जो मी अर्थ निश्चित है वही यहाँ विवक्षित है । देवता” 
धिकरण (१. ३. ८. २८) के अंतगत स्फोटनिराक्रियाप्रसंग से वेद को शाब्दि- 
कता प्रतीत होती है कितु उभयभाष्यवाक्यों में विरोध नहीं क्योंकि एक 
व्यक्त-स्थुल-रूप को विषय करता है व दुसरा अव्यक्त-कारण-रूप को | 
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'यस्य' जिसका 'हृदयम्‌' अन्तःकरण ( मन) है। सारा हो जगत्‌ मन 
का हो परिणाम है क्योंकि मन के सो जाने--( अर्यात्‌ लोन हो जाने )- 
पर जगत्‌ का प्रलय देखा जाता है तथा मन के जगने पर आग से 
चिनगारियों को तरह उससे हो ( जगत्‌ पुनः ) व्यक्ततया स्थित होता 
है ( इसलिए मनःपरिणाम ही है )' । तथा जिसके दोनों पेरों से पुथिवी 
उत्पन्न हुई है। ( वह) यह विष्णुः ( नामक ) देव है जो अनन्त? है, 
ब्रोरधारियों में प्रथम है (ब) तोनों लोको में विद्यमान (सभी) स्थुल 
शरीर इसी को उपाधि हैं क्योंकि ag सभो भूतों का अर्थात्‌ पाँचों 
महाभूतों का अन्तरात्मा है अर्थात्‌ स्थूल पंचमहाभूतात्मक शरीरबाला 
ही विराट्‌ है । वहो सब का कारणभूत आत्मा) सब प्राणियों में देखने 
बाळा, सुनने वाला, सोचने वाला (व) निश्चय करने वाला 
(भो है। अर्थात्‌ जोब रूप से भी वहो अवस्थित है जो जगत्कारण 
ईश्वर हे।) ॥ ४ ॥ 


१, मन के रहते प्रपंच रहता है और मन के न रहने पर नहीं रहता अतः 
प्रपंच मनःप्रयुक्त माना जाता है। “उससे हो” = 'मन के जगने से ही” । 
इस प्रकार विज्ञानवाद का अभ्युपगम नहीं । “मनसि सुषुसे' व “मनसि 
जागरिते! ऐसा अन्वय कर उभयत्र 'सति' ऐसा अध्याहार जानना चाहिये । 
दृष्टान्त में भो आग होने पर चिनगारियाँ होती हूँ --ऐसा समझना चाहिये। 
मन के लीन होने पर सारे जगत्‌ के ल्य में “सुषुसिकाले सकले विलीने” 
(Ho १.१३ ) इत्यादि आधवणोपनिपत्‌ प्रमाण है। ‘यस्य च सुसं महा- 
प्रलयः? (भामती मंगल २) इत्यादि में भी यही सूचित है । 'परिणाम' 
शब्दं का प्रयोग इस दृष्टि से है कि प्रपंच पहले सूक्माकार से मन में रहता 
है तभी स्थूलाकार से व्यक्त होता है । सूक्ष्म का परिणाम स्थूळ प्रसिद्ध है 
क्योंकि कारण कायं से सूकम होता है। अतः सभी समंजस है । 

२. इससे जीवकोटिता बतायी । “विष्णु्न्यापकजीवस्वरूपम्‌” (Bo Fo प्रारंभ) । 
ware जीव से अक्षर पुरुप के ऐक्य का सूचन किया । 

३. समि स्थूलामिमानी होने से सापेक्ष व स्वरूप से निरपेक्ष आनन्त्य है । 

, शरीर ८ स्थूल शरीर | 

५. श्रैलोक्यदेहोपाधिता की स्वयं व्याख्या करते हूँ-सब इत्यादि से । कुछ 
अनुवादक इस वाकय को उत्तरमंत्र के भाष्य में मानते हैँ किंतु वह उचित 
नहीं । 


< 
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जो जोव संसार में आवृत्त होते हैं तथा जो पाँच अग्नियों द्वारा 
संसार में आवृत्त होते हैं वे भो उसो परम पुरुष से उत्पन्न होते हैं यह्‌ 
( धृति द्वारा अगले मन्त्र में ) बताया जा रहा है-; द्युलोक, बादल, 
पृथ्वी, पुरुष ओर स्त्री-इन पाँचों को अग्नि समझना चाहिए ऐसा 
अन्यत्रस्थित* श्रुति से विहित होने के कारण (ये पाँच यहाँ अग्नि कहे 
गये हैं), उनके द्वारा ( जो उत्पन्न होते हैं )--यह ( 'पञ्चारिनद्वारेण' शब्द 
का) अर्थ है | 
१. छान्दोग्य ५.३ से ५.८ तक तथा वृहृदारण्यक ६.२.९ से १४ तक के शुति- 
वाक्य विस्तार से इसे बताते हैं । उभयत्र यत्किचिदंतर है अतः निस्न- 
लिखित संग्रह स्पष्ट करने के लिये है--[ अनिदिष्ट agi छान्दोग्य में 
बृहदारण्यक के समान हुँ ] । 5 


qo छा० | वृ० छा० | qo [० | वृ० छा० 
१. द॒ — | आदित्य — | feat -- | अहः -- 


२. | पर्जन्य — | संवत्सर वायु | अन्न -- | विद्युत्‌ — 
३. | अयंछोकः पृथ्वी | पुथिवी संवत्सर | अग्नि झाकाश | रात्रि... 
४ | पुरष -- | ae वाक्‌ | प्राय -- | वाकू जिह्वा 
५. | योषा — | उपस्थ — | छोम उपमंत्रयते) योनि. -- 

SEE 

वृ० छा० | go छा० | qo छा० | बुश छा० 
१. | दिशः चंद्रमा | अवांतरदिशः नक्षत्र श्रद्धा -- | सोम — 
२. | अशनि -- | gga: -- | सोम — | वृष्टि (ad) 
३. | चंद्रमा दिशः | नक्षत्र अवांतरदिशः| वृष्टि (वर्ष) | अन्न — 
४. | चक्षु = | थोत्र -- | अन्न - |रेतत — 
५. | यदन्तः- __ | अभिनंदाः -- | रेतः -- | पुरुष गर्भ 
Ne a 
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“उस पर अक्षर पुरुष से वह अग्नि उत्पन्न होतो है जिसको समिधा 
qa है। ( उस अग्नि में अद्धा के हवन से निष्पन्न ) सोम का (बादल- 
रूप अग्नि में) होम करने से वृष्टि) होतो है । पृथिवो-अग्नि में ( उस 
afte के हवन के फलस्वरूप) ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, (जिनका 
पुरुष-अग्नि में होम करने से निष्पन्न ) बोयं को आहुति ख्रो-अर्नि सें 


यहाँ ‘ot लोक:'--वृहदारण्यक को तृतीयाग्नि और उसी की समिषा 
पृथिवी में देह-देहीभाव से भेद जानना होगा । श्रद्धा शब्द घद्धापूवक दी 
आहुतियों की सूक्ष्म जलोय स्थिति का वाचक है । सोमशब्द से 'चान्द्रकायों 
अर्थात्‌ चन्द्रसमोपस्थ तत्सदृश शरोर समझना चाहिये। Bett = 
बादल गरजने का शब्द । व्यात्त --खुला मुख । उपस्थ से गोद या जंघाओं 
के मध्य का वह भाग जिसमें योनि है समझना होगा । यद्यपि उपस्थ 
और योनि समानार्थक हैं. तथापि रूपक के अनुसार यही अर्थ ठीक है । 
उपमंत्रण = [ स्त्रीकतूंक ] ग्राम्यघमं की प्रेरणा । अन्तःकरोतिशग्रास्यपर्म 
का अनुष्ठान । अभिनन्दा: = अनुष्ठानजन्य सुख । ये दृष्टियाँ उक्त वस्तुओं 
में करने से गृहस्थों को देवयान मार्ग मिलता है, यह प्रवृत्तिमागियो के 
लिये फल है तथा आवागमन के इन कष्टप्रद व घृणित मार्गस्थानों के 
विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है, यह निवृत्तिमागियो के लिये फल है । 
बृहदारण्यक में मरने पर शरीर को जिसमें जलाते हैं उस छठी अग्नि का 
भी वर्णन किया है जिसमें प्रसिद्ध अग्नि हो अग्नि है, लकड़ी आदि प्रसिद्ध 
समिधा हो समिषा हैं, प्रसिद्ध घुआँ हो धूम है, अधि, अंगारे व विस्फुलिंग 
भी लोकप्रसिद्ध हो हैं, उसमें पुरुष की--पाँचवों अग्ति से निष्पन्न शरीर 
की--आहुति दो जातो है और भास्वरवणं वाळा पुरुष उससे उत्पन्न होता 
है। उसमें जला देने पर परलोकगामी पुरुष, जो सत्कर्म वाला होने से 
भास्वर है, संपन्न होता है । किंतु यह छठो अग्नि किसी उपासना के लिये 
नहीं बतायी है । Fae इसलिये इसका उपदेश है कि अंत में प्रिय शरीर 
का ज्वलन हो होना निश्चित होने से शरीर के प्रति वैराग्य हो । 


१. यद्यपि पजंन्य श्रुत है और 'पर्जन्यो द्वितोयोअग्न:” भाष्य है तथांपि पूर्ववलखित 


पंचामिप्रसंगों के अनुसार यहाँ पर्जन्यसम्वन्धो वृष्टि हो पर्जन्यशब्द से लक्षित 
है ऐसा मानना संगत है । 
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पुरुष देता है। इस प्रकार' परम पुरुष से बहुत प्रजायें उत्पन्न 
होतो हैं ॥ yw’ 


'तस्मात्‌' ( पूर्वोक्त प्रकृत) परम पुरुष से अग्नि--( झलोक, 


आकाश ) [ उत्पन्न होतो है] जिसका स्वरूप यह है कि वह 
( देवतारूप ) प्रजाओं के रहने को खास* जगह है। उस अग्नि को 
विशेषता बतायो जातो है-सूर्य जिसकी 'समिधः' समिंघा अर्थात्‌ 


समिधा को तरह है, क्योंकि सूय से द्युलोक (आकाश) जलाया-तपाया^ 
१. 


"न तृतीये तथोपरब्बेः (३.१.१८) इत्यादि शारीरकसूत्र में निर्णोत्त है कि 
सभी प्रजायें उक्त पाँचों अग्नियों से आवृत्त हों यह बात नहीं । अतः “इस 
प्रकार! से पंचारिनक्रम व इससे रहित ढंग से आवृत्ति वाळे सभी समझने 


होंगे । अत एव मन्त्रावतरणभाष्य में चकार के अनुरोध से “या: संसरन्ति, 
यादच पंचाग्निद्वारेण संसरन्ति'-एऐसा अन्वय माना था । क्योंकि पंचारिन- 


विद्या का फल ‘dat न पुनरावृत्तिः' (qo ६.२-१५) सुनने से भ्रम होता 
है कि आत्यन्तिक अपुनरावृत्ति उसका फल है, इसलिये पंचार्निद्वारा 
संसरण को विशिष्य कहना संगत है। ५ 


. उत्पन्न होती हैं बताने में तात्पयं नहीं, 'परम पुरुष से'--यह बताचे में 


तात्पर्य है । अर्थात्‌ विभिन्न प्रतोयमान प्रजायें परमपुरुष से ही उत्पन्न हुई 
हैं, अन्य से इनकी उत्पत्ति नहीं यह निश्‍चय करना चाहिये, तब, जब कहेंगे 
कि पुरुष से तो कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं तब यह निश्‍चय हो जायेगा कि 
‘a कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते’ ( मा० का० ३.४८) । यही 
अघ्यारोपापवादप्रक्रिया है । 


. “सम्प्रसूता भवन्ति’ इति सववत्र सम्बद्धघते। तृतीये 'जायत' इति, अष्टमे 


“प्रमवन्ति' इति वर्तमानापदेशादिहापि “भवन्तो'ति बोध्यम्‌ | ततश्च सृष्टेः 
सनातनत्त्वमोशस्य च कार्यमात्रं प्रति हेतुत्वं स्पष्टीक्रियतइति फलम्‌ । 


. यद्यपि देवता भो कदाचित्‌ पुथ्वीपर व ममुष्यादि भी कदाचित्‌ आकाश में 


आ-जा सकते हैं तथापि दोनों के आवास की खास जगह क्रमशः आकाश 
व पृथ्वी हुँ। यदि प्रजा से देवताग्रह न करें तो सीघे यह भी समझ सकते 


हैँ कि सभी को रहने के लिये स्थान चाहिये व स्थान--खाली जगह--- 
आकाशरूप है । 


« यद्यपि जलाने से प्रकाशित होना व तपाया जाना दोनों होते हुँ तथापि 


क्योंकि पजंन्याग्नि के लिये आकाश का तपाया जाना अधिक आवश्यक है 
अतः उसे प्रधान समझना चाहिये । 
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--जाता है। उस द्यलोक रूप अग्नि से हो (अद्धा के होम दारा) बने हुए 
सोम से बादलरूप द्वितीय अग्नि का फलरूप पर्जन्यसम्बन्धी वृष्टि' 
उत्पन्न होतो है । उस वृष्टि से पृथ्वी पर ओषधियाँ--[ जो, चावल 
आदि |--उत्पन्न होतो हैं। पुरुषरूप चतुर्थ अग्नि में होम कर दिया 
है जिन वीर्य को उपादानभूत ओषधियों का, उनसे निष्पन्न वीर्य को 
आहुति पुरुषरूप अग्नि 'योषितायाम' [ लौकिक व्याकरण के अनुसार 
रूप यह होना चाहिए--] 'योषिति' योषारूप अग्नि{भर्थात्‌ स्त्री में देता 
है। इस क्रम से ‘at! बहुत सो ब्राह्मण आदि प्रजाये परम पुरुष से 
'सम्प्रसुताः भछो प्रकार सेः उत्पन्न होती है ॥ ५॥ 

ओर भो, कर्म, उनके साधन ओर उनके फल भी उस अक्षर से 
ही उत्पन्न होते हैं यह थुति बताती है- 

“वेदिक पद्य, वेदिक गीत, वेदिक वाक्य (गद्य), नियम, यज्ञ, क्रतु, 
दक्षिणायें, काल, यजमान तथा जिन्हें) सोम पवित्र करता है व सूर्य 
प्रकाशित करता है वे फलभूत छोक-ये सभी उस परम पुरुष से 
उत्पन्न होते हैं ॥ GU" 


१. अग्निरिति तस्निष्पन्नमुच्यते, छक्षणायां हेतुस्तु पंचम्न्येकवाक्यतालाभएव । 
यद्वा, सोमादित्यानन्तर्ये पञ्चमी, aft: सम्भवतीति सगुणोऽरिनिः संभवति 
सोमस्य द्वितीयास्नेर्गुणस्वात्सोमसम्पत्तयु्तरमेव द्वि तीयस्याग्वे: सगुणता 
सम्भवेदिति मूल्भाष्ययोर्ग्याल्या । 

२. इष्टादि कर्म करने वालों को प्रायः इस पूर्वोक्त क्रम से ब्राह्मणादि उत्तम योनि 
प्राप्त होती हूँ अतः कहा--ब्राह्मणादि प्रजायें इस क्रम से उत्पन्न होती हूँ । 
यह क्रम हो यहाँ “मला प्रकार है। 'प्रायः' इसलिये कि द्रोण, धृष्टद्युम्न 
आदि में कुछेक अग्नियों की कमी पुराणादि में प्रसिद्ध है । जो इश्टादि करने 
वाले नहीं, उनके लिये श्रुति ने “पैदा हो, मरो' ऐसा विधान किया हे 'जायस्व 
भ्रियस्व' (Bio ५,१०.८) अतः वे इस क्रम से उत्पन्न नहीं होते । ऐसे ही 
स्वेदजादि प्रत्यक्ष ही इस क्रम से पैदा नहीं होते । इन “भले प्रकार से? 
न पैदा होने वाली प्रजाओं का भो संग्रह यहाँ तो समझना हो चाहिये 1 यह 
‘ag: पद से सूचित होता है । : 

३. अक्षरशः तो 'नहाँ' यह अथं है । 

४, सम्प्रसृता/ शब्द पूर्व या उत्तर मंत्र से आकृष्ट कर लेना चाहिये । 
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'तस्मात्‌' उस (प्रकृत) परम पुरुष से किस प्रकार के? (कर्मादि 
उत्पन्न होते हैं-यह भ्रुति बतातो है-) “ऋचः' गायत्री आदि छन्दों 
वाले मन्त्र जिनके चरण निश्चित अक्षरों में पुरे हो जते हैं, ऋचा? 
(कहलाते) हैं। पाञ्चसक्तिक- हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार व 
निधन नामक पाँच भक्तियाँ अर्थात्‌ अवयव जिसके हों वह इस प्रकार 
(पाञ्चभक्तिक शब्द से) कहा गया; तथा साप्रभक्तिक--हिकार, प्रस्ताव, 
आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव व निधन नामक सात अवयव? जिसके 
होते हैं वह इस प्रकार (साप्तभक्तिक नाम से) कहा गया; मन्त्रयान* जो 
गाये जाते हुए स्तोभ आदि अक्षरों वाला हो, साम (कहा जाता) है। 
अर्थरहित वर्ण स्तोभ (नाम से कहा जाता) है । वे वाक्यास्मक वेदिक 


१. कथमिति कथंभुतानि कर्मादीनीत्यर्थः । यद्वा कथमाहेति सम्बन्धः । यथाऽऽह 
तथा ब्रूते तस्मादित्यादिना | 

२. 'तेपामृग्यत्रार्थवश्ञेन पादव्यवस्था’ (२.१.११.३२) यह जैमिनोय ऋक्परि माषा 
है । इसका अर्थ शवराचार्य ने क्रिया है--'यत्र पादकृता व्यवस्था सामन्त्र 
ऋड्नामा'। अतः जो नवोनों का मत है 'विशिष्टेकाथंप्रतिपादकत्वे सति 
पादबद्धमन्त्रत्वमूचो लक्षणम्‌’ (कुतुहृलवृत्ति) वह भाष्याभिमत नहीं क्योंकि 
भाष्यकार अथंवशेन” इस सूत्रभाग को यों समझाते हूँ “अनुवाद एष प्रदश- 
नाथः? | अतः छंदोबद्ध मंत्र को ऋचा कहना संगत है । 

३. छान्दोग्य के ढवितीयाष्याय में इनकी उपासनायें बतायी है । 


४. “गीतिषु सामाख्या’ (२.१.१२.)३) यह सामलक्षण जेमिनि ने किया है। 
ससमाध्याय के द्वितोयपाद में बहुत ऊहापोह से पुनः यही सिद्धान्त स्थिर 
किया है | मंत्रगान के टुकड़े पूर्वोक्त भक्तियाँ g । जैसे आलाप, जोड़, झाला, 
विलम्बित, दुत--ये पाँच स्थायी या अन्तरा ये दो टुकड़े आधुनिक संगीत में 
मिलते हैं वैसे सामगान के ये हिकारादि टुकड़े है । जैसे आजकल ना& इत्यादि 
अक्षरों का उच्चारण कर स्वरविस्तार करते हुँ वैसे जिन अक्षरों का उच्चारण 
सामगान के लिये करे-जो अक्षर गीयमान ऋचा में न हों, वे स्तोम कहलाते 
हें। जैसे “रघुपति राघव राजा” इत्यादि किसी शब्दरचना पर आधारित 
गायन होता है वैसे ऋचा पर साम का गान होता है। वह गान साम 
कहाता है । 'स्तोमादि' के आदि से अन्य उच्चारण परिवतंनों को समझना 
चाहिये जो गायन के लिये कर दिये जाते हैँ । 
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मन्त्र जो निश्चित अक्षरों में पूरे होने वाळे चरणों वाले नहीं होते, यजुः) - 


१. जेमिनि ने axe लक्षण दिया है कि जो मन्त्र ऋचा या साम न हों यजुः 
' कहे जाने चाहिये--'शेपे यजुःशब्दः' (२.१.१३.३४) । ऋचां व गोत की 
समाप्ति तो समझना सरल है, agia कहाँ पूरा होता है यह कैप्ते पता 
चले ? यह शंका कर पूर्वमीमांसा में उत्तर दिया है--'अर्थेकत्त्वादेकं वाकयं 
साकांक्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌' (२.१.१५.४२) । यज्ञ में कुछ करना हो तब 
मंत्रोच्चारण होता है । एक कायं के लिये जितने पदों का उच्चारण आवदयक 
हो उतने पदों को एक यजुः कहते हैं । 'इज्यतेश्नेनेति यजुः'--जिससे इज्या 
की जाये उसे यजु कहते हैँ । इतना ही लक्षण करने पर एक कायं को करने 
के लिये प्रयुक्त नाना वाकय भी एक यजुः हो जायेंगे अतः यह और जोड़ा कि 
पूर्वोक्त लक्षण वाळे पद-समुदाय से यदि एक भी पद हटाने से आकांक्षापूति 
न हो पाये तभी उतने पदों को यजुः कहेंगे । शब्द सुनकर उसके सम्बन्धियों 
को जानने को इच्छा को आकांक्षा कहते हूँ जो जब तक शांत न हो, अर्थवोष 
पूरा नहों होता । जैसे “रामका' सुनकर, क्या ? ऐसा get उठता हैं। उस 
प्रश्‍न के उत्तर मिलने के बाद हो पूरा ज्ञान होता है । ऐसा कोई अनुत्तरित 
प्रश्‍न न रहे ठब एक प्रयोजन के लिये उच्चरित पदसमुदाय को एक यजुः 
कहते है । विभज्यमान पद भो यदि साकांक्ष रह जाये तो भी यजुः सिद्ध 
नहीं होगा, जैसे 'देवस्य त्त्वा सवितुः**'' आदि से 'देवस्य' पद हटाने पर 
“त्वा सवितुः" आदि भाग तो साकांक्ष नहीं रहता पर 'देवस्य' साकांक्ष 
रह जाता हे अतः “त्वा सवितु:***' इत्यादि को एक यजुः नहीं कहा जा 
सकता । सूत्रस्य अर्थ-शब्द अभिधेयवाचक नहीं, क्रतु की सांगता-संपादनरूप 
प्रयोजन को कहता है । यह समस्त प्रसंग कुतूहलवृत्ति में विस्तार से स्पष्ट 
किया है। “शेपे यजुशब्द:' के आघार पर गद्यात्मक मंत्र को यजुः कहें तो 
सरलता होगी | अतएव अथर्ववेद का अपरिंगणन भी सुव्याख्येय है । अधवं- 
वेद के वचन गद्य या पद्य ही सम्भव होने से यजुः या ऋचा से कह दिये 
गये है । अतः पृथक्‌ अथर्ववेद का नाम लेने की आवश्यकता नहीं । चार 
वेदों का विभाजन तो ऋत्विगों की दृष्टि से है अर्थात्‌ अध्वर्य के उपयोगो 
भाग यजुर्वेद, उद्गाता के उपयोगी सामवेद, होता के उपयोगी wA तथा 
ब्रह्मा के उपयोगी भाग अथववेद कहलाते हैं। इस प्रकार धास्त्रयोनि- 
त्वाधिकरण के प्रथम वर्णन में स्थित बात 'तस्मादूचः साम यजूंषि 
से बवायी | 
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(कहाते) हैं। इस तरह तोनों प्रकार के मन्त्र) (उस पुरुष से उत्पन्न 
होते हैं) । 'दोक्षा' मंज-निमित-मेखला को बाँधना इत्यादि? कर्ता के 
लिए विहित नाना नियम (उसी से उत्पन्न होते हैं) । और अग्निहोत्र 
आदि सभौ यज्ञ व क्रतुः (अर्थात्‌ वे यज्ञ जिनमें) यूप भी आवश्यक 
हो (उसी से उत्पन्न होते है) । एक गाय से लेकर बिना सीमा के अपने 
समस्त घन पर्यन्त जो दक्षिणायें हैं वे भो (उसी से उत्पन्न होतो है) । 
(प्रायशः न्यूनतम दक्षिणा एक गाय बतायी है) | विश्वजित्‌ ओर सवंमेध 
यज्ञां में अपने समस्त धन को दक्षिणारूप से (देने का विधान है)। 
इसलिए एक गाय से प्रारम्भ कर समस्त धन पन्त दक्षिणायें होती हैं, 
(वे सभी उससे उत्पन्न होती हैं) यह तात्पर्यं है। ओर 'संवत्सरः' कमं के 
अंगभूत काल* (भो उससे उत्पन्न होते हैं) । 'यजमान' कर्म करने 
वाला? (उससे उत्पन्न होते है) । यजमान के कमं के फलरूप लोक 
(भी उससे उत्पन्न होते हैं)। उन छोकों को विशेषता (श्रुति द्वारा) 
बताई जातो है--'यत्र' जिन छोकों में सोम लोगों को 'पवते' पवित्र 
करता है ओर ‘an’ जिन लोको में सुं तपता है! तथा उपासक 
कर्म-कर्ताओं व अनुपासक कर्म-कर्ताओं को प्राप्य फलरूप वे छोक 
(क्रमशः) उत्तरायण व दक्षिणायन इन दो मार्गों से प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


१. ब्राह्मणों को उपलक्षण से समझ Sar चाहिए | 

इत्यादि से सभी ब्रत समझने चाहिए । 

यूपसहित सोमसाध्य यज्ञ क्रतु कहा जावा है । यज्ञ में पशु को जिस लकड़ी 

के खम्वे से बांधते हैं वह यूप होता हे । क्रतु के महत्तातिशय द्योतनाथं 

उसे पृथक कहा । 

४. प्रातः आदि या मास आदि काल यज्ञ के लिए विहित होते से उसका 
अंग है । 

५. यद्यपि पुवं में प्रजायें उससे उपजी कह चुके हैं व अगळे मन्त्र में 'तस्माच्च*"" 
मनुष्या: कहना है तथापि यहाँ कमं के साधनों के प्रसंग में भी यजमान 
को गिन दिया । 

६. उत्तरमाग से प्राप्य छोकों की पवित्रता अधिक है व दक्षिणमार्ग से प्राप्य 
Bat में कुछ ताप मी-कष्ट भी रहता है यह घ्वनित होता है । 


ow 
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“बहुत तरह के देवताः, साध्यः, मनुष्यः, पशु, पक्षी), प्राण- 


अपान', जौ-चावछ*, तप, अद्धा, सत्य *, qaad तथा करने फे 


१. 
२. 


“बहुत तरह के” इसका समी से सम्बन्ध है । 

बसु, सद्र, आदिश्य, इन्द्र, प्रजापति आदि भेद से नाना देवता प्रसिद्ध हैँ । 
स्मार्तकर्म के फलस्वरूप देवलोक में उत्पन्न 'आजानजदेव', ्ोतकमं के फल- 
स्वरूप बसे 'कमंदेव' व उपासना सहित कर्म के फलस्वरूप बने 'देव/--ऐसे 
होन भेद तैत्तिरोय में (ao ८) प्रसिद्ध है। वृहदारण्यक में (४.३.३३) 
tata’ व 'आजानदेव' दो भेद कहे हैं व तैत्तिरीय से विपरीत कमंदेव से 
आजानदेव का आनन्द अधिक बताया है | कितु यह विषय पृथक्‌ है । 


, गणदेबताओं में साध्यों का परिगणन है । 'साध्या द्वादश विख्याताः-अतः 


ये संख्या में बारह हैं । मनु ने (१.२२) सृष्टि प्रक्रिया में इनकी उत्पत्ति कही 
है--साध्यानां च गणं get [सोःसूजत्त्रमु:] । विराट्‌ के पुत्र सोमसद्‌, 
साध्यां के पितर भी बताये है--'विराट्सुताः सोमसदः साघ्यानां पितरः 
स्मृठाः' (age ३.१९५) । बारह होने से इन्हें बहुत तरह का कहा है । 
ब्राह्मणादिभेद से मनुष्य बहुत तरह के प्रसिद्ध ही हैं । 3 

पशु-पक्षी भी नाना प्रकार के प्रत्यक्ष हो हुँ 

जीवन के लिये आवश्यक ऊर्जा या क्रियाशक्ति को 'प्राण-अपान' कहा हे । 
यह प्राणिमेद से नाना प्रकार की है। किच प्राणादि दस प्रसिद्ध भी हैँ । 


, हृविष्यान्त का उपलक्ष.ण होवे से और साक्षात्‌ भी ये नाना प्रकार के हैं । 
काथिकादिभेद से तप बहुत तरह के है । 

, सात्तविकादि नाना प्रकार की श्रद्धा स्मृतिप्रसिद है (गी० १७.२) 1 

, निश्चय, कथन व व्यवहार--इस तरह एवं कटु व प्रिय-इस तरह सत्य 


नाना प्रकार का अनुभवसिद्ध है । 


, ग्राम्यधर्म को याद न करना, उसको चर्चा न करना, कामोद्दोपन हो ऐसे 


खेलादि व्यवहार न करना, प्राम्यघर्म के अनुष्ठान या तत्सुचक क्रियाओं को . 
साक्षात्‌ या चित्रादि परंपरासे न देखना, ऐसा कुछ (गाली आदि) न बोलना 
जो गुह्यकमों से सम्बद्ध हो, ग्राम्यघर्म की इच्छा न उठने देना, इच्छा उठचे 
पर भी 'ऐसा कर हूँ ऐसे निदचय को न होचे देना व ग्राम्यघर्म का अनुष्ठान 
न करना--इस तरह ब्रह्मचर्य भी बहुत तरह का दक्षादि स्मृतियो में बताया 
गया है । 
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ढंग '-ये भो उसो पुरुष से भलो प्रकारर उत्पन्न होते हैं ॥ ७ ॥९ 
'तस्मात्‌' उस (प्रकृत) परम पुरुष से कर्मों के अंगभूत देवता 
“सम्प्रसूताः भलो प्रकार उत्पन्न होते हैं जो वसु आदि नाना गणों सें* 
बहुत तरह से अवस्थित हैं । 'साध्याः' साध्य कहे जाने वाले एक विशेष 
प्रकार के गणदेवता (भी उससे उत्पन्न होते हैं) । (वेदिक) कर्मों को 
कर फल प्राम कर सकने वाले मनुष्य* (भी उससे पेदा होते हैं) । 
ग्रामोण' व जंगलो पशु (तथा) 'वयांसि' पक्षी (भो उससे पेदा होते है) । 
मनुष्यादि के जोवनहेतु* प्राण-अपान (एवं ) हवि के लिपेः 
(आवश्यक) जो-चावल (भो उससे उत्पन्न होते हैं) । कर्ता का संस्कार 


१. शास्त्रीय व अन्य सभी कार्यो को करने के ढंग समझने चाहिये । अतः कुछ 
विचारक “नमः कुलालेम्यः' आदि श्रुति के आधार पर मानते हैं कि घट 
बनाने का ढंग ईश्वर ने हो सिखाया है । 

२. इनको उत्पत्ति में निमित्त व उपादान दोनों कारण वही है, यह तात्पय॑ है । 
अथवा, इनकी उत्पत्ति निर्दोष -पूर्ण--दहै यह माव है । 

३. मीमांसक मानते हूँ कि जो करने को कहा है वह प्रधान है व उसके लिये 
जो ज़रूरी है वह सब उस प्रधान का अंग हैः। 'कर्मोपदेश: स्याद्‌” यह षष्ठाद्च 
का निर्णय है । अतः नवम अध्याय में झंका होने पर कि जिस देवता के 
लिये याग कर रहे हैं वह प्रधान है या जो याग कर रहे हैं वह प्रधान है ? 
जैमिनि ने निःसंकोच घोषणा की है 'अपि वा शन्दपुवत्वाद्‌ यज्ञकमं प्रधानं 
स्यत्‌, TAT देवताश्नुतेः' (९.१.४.७) । विहित होने से यज्ञकमं ही प्रधान 
है । यज्ञ हो सके इसके लिये TSC है कि कोई देवता हो अतः देवता यज्ञ 
के लिये हे । इसलिये वह यज्ञ की गुण-भूत है । गुण को ही अंग कह दिया 

* जाता है | इसे मानकर यहाँ 'कर्मागमूताः? ऐसा भाष्यकार ते कहा है। 

४. यद्यपि इंद्रादि गणो में अवस्थित नहीं तथापि वसु आदि की दृष्टि से ऐसा कहा । 

५. जै० Jo ६.१.५ तथा ब्र० go १.३.२५ से कर्मशास्त्र में मनुष्य का ही 
अधिकार है यह सिद्ध होता है। 

६. गाय आदि वे पशु जो मनुष्य पर आधारित ही रह सकते है ग्रामीण कहे 
जाते हैं । 

७. जोवनहेतु होने से प्राण-अपान (इवास-प्रश्‍वास) को जीवन कहा gl 

<. जिस द्रव्य का होम किया जाता है उसे हवि कहते हैं । 
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करना) जिनका प्रयोजन हैं ऐसे कर्माङ्कभूत तप तथा वे तप जो किसी 
कर्म आदि का अंग बने बिना स्वयं फल प्राप्ति में पर्याप्त साधन हैं, 
(दोनों उसी से उत्पन्न होते हैं) । “दूध पीना ब्राह्मण के लिए ब्रत है, 
यवागू (जौ की लप्सी) खाना क्षत्रिय के लिए ब्रत हैं, आमिक्षा (गरम 
दूध में दहो मिलाने से बनने वाली वस्तु) खाना वेक्य के लिए ब्रत है 
( ) इत्यादि प्रकार से जिनका विधान है वे इच्छ चान्द्रा- 
यणादिऽ ब्रत यहाँ ‘nigga तप' कहे हैं। चित्त को ऐसी शुद्धि व 
परलोकादि के अस्तित्व के विषय में ऐसा निश्चय जिसके होनेपर 
सभो* पुरुषार्थो के साधन का अनुष्ठान होता है, श्रद्धा (शब्द का अर्थ 
है; वह भो उससे उत्पन्न होतो है) । झूठ न बोलते हुए वस्तु जेसो हो 
बेसा उसे बताना किन्तु ऐसे कि उससे किंसो को पीडा न हो, सत्य 
(हन्द का अर्थ हे, वह भो उससे पेदा होता है)।* मेथुन का आचरण 


१. जिन ब्रतों को कर चुक कर या करते हुए अथवा बाद में करने से ही 


व्यक्ति को किसी कमं में अधिकार हो उन व्रतों को कर्मांग कहते है । कमं 
की सांगता संपत्ति ही उनका फल है ओर उसका वैगुण्य हो उन्हें न करचे 
का फल है । 

२. प्रायश्चित्त बताते हुए मनु ने Hey को कहा है (११.२१२-२१५) । 

३. ago ११.२१६-२१९ तक चान्द्रायणभेद का वर्णन है । 

४. यद्यपि यहाँ घ्म व मोक्ष इन्हीं पुरुषार्थो से तात्पयें हैं, तथापिं क्योंकि ad 
व काम के भी शास्त्रीय साधन समझने चाहिए इसलिए उनका भी संग्रह 
किया जाता है। शास्त्रसंगत aii a काममोग भी परलोकादिविषयक 
निश्चय की अपेक्षा रखता है, अन्यथा मर्यादोल्लंघन में झट प्रवृत्ति होती है। 

५. 'यथादृष्टस्य यथाश्रुतस्य चात्मानुभवस्य परवुद्धिसंक्रान्तये तथैवोच्चार्यमाणा 
वाक्‌ सत्यमुच्यते’ ( गो० भा० १०.४ ) । ‘aed guiferd quiet 
बूयात्सत्यमप्रियम्‌ । भ्रियं च नानृतं ब्रूयादेष घमं: सनातन: ॥मनु० ४.१३८॥ 
तैत्तिरोयभाष्य में (site १६ ) यह भी बोड़ा है कि जो बोलवे योग्य हो, 
कथनीय हो, वह वास्तविक बात सत्य होती है--'यथाप्रमाणावगतं, वक्तव्यं 
च? । वक्ता की dan, नियत, पर बल है । अतः इघर्थकादि वचन सत्य नहीं 
भावे जा सकते । केवळ वाग्व्यापार ही नहीं, किसी भी तरह जब हम किसी 
व्यक्ति या समुदाय को कुछ सूचित करें तब ऐसे कि जैसा हमने उस बात 
को समझा है वैसा वे भो उसे समझें, बात समझवे लायक हो, और उस 
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न करना रूप" ब्रह्मचयं (भो उसो से उपजाता है) । तया विधि: 
करने के ढंग (उस परम पुरुष से Gar होते हैं) ॥ ७॥ 

और भो-- 

“(गले से ऊपर विद्यमान) सात प्राण (इन्द्रियाँ) उनसे होने वाले 
सात विषयप्रकाश, सात उन इन्द्रियों के विषय, इन्द्रियों से (विषय 
सम्बन्ध होकर) होने वाले सात ज्ञान तथा प्रत्येक प्राणी को प्राप्त शरीर 
में रहने वाली सात-सात (ये) इन्द्रियां जिन स्थानविशेषो में अपने 
कार्यो का आचरण करती है वे ये सात गोलक;-ये सभी उस परम 
पुरुष से उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ४” j 

सिर मेर होने वाले सात प्राण--इन्द्रियाँ उस प्रकृत पुरुष से हो 
उत्पन्न होते हैं। तथा उनको सात 'अचिषः' Aat अर्थात्‌ अपने- 


प्रक्रिया में किसी को दुःख न हो; तब हम सत्य व्यवहार करने वाले हो 
सकते हैं । दी 

१. 'मिथुनस्य कर्म! इस व्युत्पत्ति से मिथुन शब्द से अण्प्रत्यय लगकर मैथुन 
शब्द बनता है । स्त्रो-पुरुष का जोड़ा मिथुन है 'स्त्रोपुंसौ मिथुन ag 
(अमर०) । इसका--स्त्रोपुरुष के जोड़े का--असाघारण कर्म ग्राम्यघमं ही 
है अतः उसी में मैथुनशब्द प्रसिद्ध ह । उसको निष्पत्ति के अष्टविध प्रकार 
प्रसिद्ध हैं अतः इन सभो का परित्याग ब्रह्मचर्य है । इस प्रकार--ऐसा। कुछ 
न करना, न सोचना और न जानना ( प्रेक्षण, श्रवणादि ) जिससे मैथुन- 
विषयक संस्कार पड़े, ब्रह्मचर्य है यद्यपि सभी इन्द्रियों का नियन्त्रण 
अपेक्षित है, “इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमुच्छत्यसंश्यम्‌ । संनियम्य तु तान्येव 
ततः fafa नियच्छति’ nago २.९३ ॥ तथापि उपस्थनिग्रह कठिनतर 
होते से व उसके अनियन्त्रण से अन्य अवेक विक्षेपक कमं आवद्यक होने से 
उसे मुख्यता दो जातो I गृहस्थों को भी अनावद्यक मेथुनाचार न करना 
चाहिए ऐसा साधनप्रतिपादक शास्त्र को इष्ट है। 

२. गले के ऊपर के भाग को सिर कहा हे। 

३. ‘aa वै शोपंप्याः प्राणाः’ (Go do ५.१.७.१) आदि श्रुति की प्रत्यभिज्ञा 
होने से तथा प्रकरण संगति होने से यहाँ ‘aa प्राण' वे सात इन्द्रियमेद 
समझने चाहिये जो मुखदेश्च में स्थित हूँ यदि उक्त श्रुति को दृष्टि में न 
रखें तो आँख, नाक, रसना, वाक्‌, त्र, मन ओर त्वक्‌--ये सात समझ 
सकते हूँ जेसा कि प्रकृत थुति के प्रसंग में न्यायतिर्णयादि वे कहा दै 
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(अपने ) विषयों के प्रकाश (भरो उससे उपजते हैं) । इसो प्रकार 
'सप्त समिघः' सात विषय* ( भो उससे पेदा होते हँ ) । विषयों के 
द्वारा हो इच्द्रियाँ ( मानो ) जलायो जातो हैं ( अतः विषय समिधा कहे 


२. 
३. 
Yy. 


गये ) । उनको! विषय करने वाले अनुभव* सात होम हैं ( वे भो उससे 


(wo go २.४.२.५ )--चक्षु्मा्णं रसनं शरोत्रं वाङ्मनस्तवगिति सप्त 
प्राणाः" । इन्द्रियों को गोणीवृत्ति से प्राण कहते हैँ जैसा कि वाचस्पति मिश्र 
ते बताया है 'भ्राणरूपताऽभिधानमिन्द्रियाणां प्राणायत्तवया' भाक्तं गमयित- 
agg (a° सु० २.४.८.१७) । किंच घाग, अक्षि, श्रवण यर वाक ये 
चार ही इंद्रियाँ शोषंण्य हैँ केवल गोलक भेद से आँख, नाक व कान को 
दो-दो गिन छिया है। gama में (२.४.२.६) यह स्पष्ट है- स्थान- 
Jaaa चत्त्वारः सन्तः सप्त गण्यन्ते' । त्वगिन्द्रियं समग्रदेहब्यापी होवे से 
छीर्षण्य नहीं कही जायेगी । इससे मन को भी व्यवस्था समझ लेनी चाहिये । 


. 'घटो भासते, न मासते; अहं जानामि, न वा जानामि’ इत्यादि अनुभव के 


अनुसार विषयावच्छिन्नद्रह्मचैतन्यनिष्ठ अभानापादक आवरण व अन्तःकरणा- 
बच्छिन्न-साक्षिनिष्ठ असत्त्वापादक आवरण--ये दो स्वोकारने पड़ते हैँ । 
प्रथम को निवृत्ति अपरोक्ष प्रमा से होतो है. जब प्रमाता प्रमाण व प्रमेय 
दोनों का एकलोलीमाव अर्थात्‌ एकवृत्युपारुढत्व ( या सामान्य शब्द में-- 


wae) हो जाये । इस आवरण के भंग से उपलक्षित faq को फल व 


उससे तादात्म्य को फळ्व्यासि कहते हूँ । क्योंकि विषयों के ऐसे ज्ञान में 
इंद्रिय आवएयक है--- अस्वतंत्रं बहिमंनः'-इसछिये tar विषयभान जो 
इंद्रिय द्वारा होता है यहाँ afa: कहा है । सात की संख्या पूर्ववत्‌ समझनो 
चाहिये । 

रूपादि विषय विवक्षित हैं । संख्याव्याख्या पूर्ववत्‌ है । 

विषयों को । 

अन्तःकरणावच्छिन्नसाक्षिनिछ असत्वापादक आवरण प्रमाणज्ञानमात्र से 


*निवत्ये है अर्थात्‌ प्रमाता व प्रमाण इन दो के एकलोडोमाव से भी नष्ट a 


जाता है ओर तीनों के एकलोलीमाव से भी । यहाँ मुख्यतः अपरोक्षप्रमा से 
असत्त्वापादक आवरण को निवृत्ति को अनुभव कहा है । अतः “घंटो भासते' 
यह अचिः, तथा 'घटमनुभवामि' यह होम है । विषयावमासको स्वयं में 
afta कर दिया अतः होम है । कुछ व्याख्याता विज्ञान पद से वृत्ति हो 
समझते दै--'होमस्तु वृत्तिः 1. इस थुति के आधार पर आचायंपाद वे 
< 
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पेदा होते हैं) । 'जो इसका' अनुभव होता है उसे ( समझना चाहिए 
कि) वह हवन कर रहा है' इन्य अन्य ( महाना० २५ ) श्रुति से (विज्ञान 
को होमरूपता सिद्ध है) । और भो, ये' सात 'लोकाः' इन्द्रियों के 
गोलक' जिनमें घ्राण ( इन्द्रियाँ) 'चरन्ति' अपने कार्यों का आचरण 
करते हैं इस प्रकार प्राणों को यह विशेषता इसलिए बतायो है कि 
( प्राणशब्द से ) ऊध्वंवायु-मघोवायु आदि न समझ लिये जाये*। गुहा 


उपदेशसहल्नी में ऐसे ध्यान का मुमुक्षु के लिये विधान किया है ( aero 
१५.२१२३) । विपयासक्तिनिवृत्ति उस ध्यान का फल है । 

१. आत्मज्ञानी का । महानारायण के अंत में तत्वज्ञानी के सकल व्यवहारो को 
यागरूप बठाया है। '"*'यागरूपत्त्वमुच्यते । लौकिकव्यवहाराणां सर्वेषां 
ठत्ववेदिनः ॥५११॥ तस्य संन्यासिनो ब्रह्म साक्षात्कृतवतः सतः । जीवन्‌ 
मुक्तस्य यो यज्ञः तस्यात्मा साक्षिलक्षणः ॥५१३३॥' इत्यादि श्रीपुरुषोत्तमा- 
नन्दतीथं वे “याजञिक्धुपनिषद्विवरणम्‌' में (अड्यार do ७१) स्पष्ट किया है। 

२, लोकशब्द के साय सात को संख्या आते ही सुरादि को प्राप्ति होती दै जिसे 
हटाने के लिये “ये” इस प्रकार प्रत्यक्षता बतायी; "इमे ग्रहणान्न बाह्याः 
नारायणः | 

३. स्थूल शरीर का वह infaa जहाँ इन्द्रिय अपना कार्य करती हैँ गोलक 
कहलाता है। जो इन्द्रियां विषयदेश पर जाती हूँ वे भी निश्चित द्वारों 
से ही जाती हैं अतः तत्तद्‌ इन्द्रिय के जाने के उन निश्‍चित द्वारों को उन 
इन्द्रियों का गोलक कहते हूँ । 

४. प्राण शब्द का मुख्पाथं है--शरीर में उपलब्ध वायु का परिणाम-विशेष 
जो पाँच प्रकारो से वॅटकर रहता है तथा सेन्द्रियशरीर की स्थिति का 
निमित्त है । यह “न वायुक्रिये पृथगुपदेश्षात्‌' ( २.४.५.९ ) अधिकरण में 
स्थापित है । वहाँ भाष्य में : 'वायुरेवायमध्यास्ममापन्नः पञ्चब्यूहो विशेषा- 
त्मनाश्वतिष्ठमानः प्राणो नाम भण्यते, न तत्वान्तरं नापि वामुमात्रम्‌।' 
तथा भामती में है “वायुभेद एबाष्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूहः प्राणः' | 

| “वायुभेद इति वायोः परिणामरूपकार्यविज्येप इत्यर्थ:--(कल्प०)। वहीं 

| ग्यारहवें सूत्र में इसका काम बताया है 'प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियस्थिति 
| द्यति o aag चक्षुरादिपु प्राणनिमित्तां शरीररक्षां ( शरुतिः ) दर्शयति । 
“”प्राणनिभित्तां धरीरेन्दरियपुर्ट्टि दर्शयति ।“““प्राणनिमित्ते जोवनस्योत्क्रान्ति- 
प्रतिष्ठे दर्शयति” ( भाष्य ) । द्वदश सूत्र में पाँचों वृत्तियों का परिचय 
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में अर्थात्‌ शरीर में ( रहते हैं) या सोते समय हृदय सें' शंयन करते 
हैं इसलिये ( ये सात प्राण-इन्द्रियाँ- ) गुहादाय हैं । विभिन्न प्रत्येक प्राणी 
में' विधाता द्वारा (ये) सात-सात ( प्राण) 'निहिताः' स्थापित हैं। 
उपासक आत्मयाजियों के अर्थात्‌ 'विषयतया अनुभूयमान सब कुछ तथा 
में स्वयं परमात्मा ही हूँ' यह भावना कर "में परमेश्‍वर की आराधना 
कर रहा हूँ इस निश्‍चय से जो यज्ञ करते हैं उनके; जो कर्म व कर्मफछ 
हैं (बे), तथा अनुपासकों के जो कर्म, कर्मा के साघनः ओर कर्मों के फल 
हैं (वे), यह सब सर्वज्ञ परम पुरुष से हो उत्पन्न होता है--यह ( उपः 
देश करना ) इस सन्दर्भ का प्रयोजन है ॥ Ww 

“सब समुद्र व पवत इस परम पुरुष से उत्पन्न होते हैं। (जो) 
नाना रूपों वाली नदियाँ बहतो हैं (वे भो) इससे (उत्पन्न होतो है)" । 
इसी से सब जौ-चाबल आदि ओषधियाँ उपजतो हैं तथा जिस रस से 
पोषित स्थुल महाभतों से घिरा सुक्षशरोर रहता है वह रस भो इसी 
परम पुरुष से उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥* 


दिया है। ‘aca प्राणाः इत्यादि प्रकृत मन्त्र में इस प्राण को न समझ ले 


अतः गोलकों में व्यवहार-रूप विशेषता कही जो चक्षुरादि में है, उक्त मुख्य ' ' 


प्राण में नहीं । यह भाव है । 

१. हृदय को हिता नाडी में लिंगदेह सोपुसावस्था में रहता है ऐसा अन्यत्र 
(qo ४.३.२० आदि ) स्थित है । 

२. प्राणिशब्द से मनुष्य समझना चाहिए । 

३. याज्ञिक्युपनियत्‌ के ( महानारायण के ) दशम अनुवाक्‌ में यह तथा अगला 
मन्त्र आए हैँ। तात्पर्यं समान होवे पर भी यत्किचिद्‌ अर्थविशेष के लिये 
"तत्रत्य सायणभाष्य देखना चाहिये । 

४. उत्पत्तेः प्रकृतत्त्वादेव॑ व्याख्या । अथवा, यत्स्यन्दन्ते तदस्मादिति तेषां 
तत्स्यन्दनानां चायमेवोच्यते हेतुरित्यर्थः । स्यन्दनावषिरेवायमिति मा भ्रमो 
भूदित्यतः प्रयास: । 

५. महानारायणे 'येनेष भूतस्तिष्ठतो'ति पाठ: । तत्र भूतः सम्बद्ध इत्यः | 
पुरुषोत्तमयतिस्तु--'येनोषधिरसेनाय॑ बद्धे Bist ठिष्ठति। तादृशो रस 
उत्पन्न इत्यथः परिकीतितः' ॥ १७२३ ॥ इति व्याचचक्षे । समष्टिसूद्मस्य 
स्थूलभूतरूपदेहेऽवस्थितत्वान्नार्थभेद इति दिक्‌ । 
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taa: इस ( प्रकृत परात्पर ) पुरुष से खारे इत्यादि सव समुद्र 
उत्पन्न होते हैं। हिमालय प्रभृतिः सभो पहाड़ इस पुरुष से ही (उपजते 
है) । ‘ade! नाना रूपों वालो गंगा आदि 'सिन्धवः' नदियाँ 
'स्यन्दन्ते' बहतो हैं, ( वे भो इसी से उत्पन्न होती हैं )। जौ, चावल 
आदि सब ओषधियाँ* sat परपुरुष से ( उपजतो हैं) । मधुर आदि 
छह प्रकार का^ रस भो (इसी से उत्पन्न होता है) । [ इसकी विशेषता 
स्वयं श्रुति ने कही है, उसकी व्याख्या करते हैं-- ] जिस रस से 
( पोषित )६ स्थूल पाँच महाभूतो द्वारा घिरा हुआ 'अन्तरात्मा' लिंग 
अर्थात्‌ सुद्मशरोर रहता है ( वह रस विवक्षित हे ) । [ सूक्ष्मशरीर को 
अन्तरात्मा क्यों कहा ? यह बताते हैँ- ] सूक्ष्मशरीर स्थुलदेह ओर 
आत्मा के मध्य में* रहता है (और ) आत्मा को तरह” रहता है, 
इसलिये ( उसे ) अन्तरात्मा ( कहा )॥ ९॥ 


१. खारा समुद्र तो प्रत्यक्ष सिद्ध है ही । इससे अतिरिक्त छह और समुद्र शास्त्र 
प्रसिदध हुँ-क्षीरोदो दष्युदश्चैव घृतोदश्च सुरोदकः | इक्षूदश्नापि शुद्धोदः 
प्रत्यक्षो लवणोदकः] । 

२. हिमवान्‌ निषधो विन्ध्यो माल्यवान्‌ पारियात्रकः । गन्धमादनम्‌ अन्ये च 
हेमकूटादयो नगाः ॥ अमर० ॥ ये ७ प्रसिद्ध पहाड़ हैँ । कुल पर्वत ये द 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः । विन्ष्यञ्च पारियात्रश्च सप्तैते 

„ ुलपवंठाः ॥ किन्तु ये ही न समझ लिए जायें अतः 'सभी” कहा । 

३. “अस्माद्‌ गङ्गादयो नद्यः संजाताः प्रवह्ति च' । याज्ञि० Geo १७० ॥ 
नदियां कृष्ण, श्वेत, रक्तादि वर्णों की प्रसिद्ध हैँ। 

४. फलकर Tet के बाद नष्ट होने वारे घान, चना आदि Ne ओषधि शब्द 
से कहे जाते हूँ । उपलक्षणा से सभी उद्धिद्‌ समझने चाहिए । 

५. कसैला, मोठा, नमकीन, कडूवा, तीता (मिच आदि का स्वाद), व खट्टा-- 
ये छह प्रकार के रस (या स्वाद) प्रसिद्ध हैँ । 

६. सूकम शरीर स्थूल शरीर से घिरा रहता है व वह स्थूलशरीर अन्नरसमय 
है । 'पोषितैरिंति शेषः’ । 

७. स्थूलदेह से आत्मा का अभिमानरूप बिशेष सम्बन्ध सूक्ष्षशरीर से सम्बद्ध 


होकर हो होता है अतः आत्मा और स्थूल शरोर के विशेष सम्बन्ध में 
सूकम शरोर माध्यम बनता है । 


८. चिन्मयता सूक्ष्मशरोर में प्रकट होते से ag आत्मा की तरह है । शेषिता 
सी स्थूळ के प्रति सुक्म शरीर को हूँ, अतः भी वह आत्मा की तरह है । 
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इस प्रकार ( यह स्थित हुआ कि) यह सारा विषय प्रपंच परम- 
पुरुष से समुत्पन्न होता है। अतः समस्त कार्य वाणी पर हो आलम्बित 
है, नाममात्र को है ( कहने भर को है, वस्तुतः नहीं ), सत्य नहों है? । 
पुरुष--इतना ही सत्य हैः । इसलिये-[ श्रुति अपवाद करतो है |-- 

“हे सोम्य शौनक ! कमं ब तप रूप यह सारा विश्‍व पुरुष हो है, 
बहा हो है। सब प्राणियों के हृदय में रहने बाळे इस परम अमृत (ब्रह्म) 
को 'यह में हो हूँ' ऐसे जो जानता है ag जोवित रहते हुए ही अविद्या 
ओर उसकी वासना को नष्ट कर देता है॥ You” 

यह fag सब कुछ पुरुष हो है, पुरुष से अन्य विश्व नाम को कोई 
बस्तु नहीं है । अतः जो तुमने है भगवन्‌ ! किसे जान लेने पर सब 
कुछ जान छिपा जाता है?” (१.१.३)--इस प्रकार कहा था-पूछा था- 
बह यह (ges, जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है) 
बता दिया गया--( संक्षेप व विस्तार ये saat) निरूपण कर दिया | 

‘ag सारा विश्व पुरुष हो है, उससे अतिरिक्त ( कुछ ) नहीं इस तरह 

सबके कारणभूत ( विदर्ताधिष्ठान रूप ) इस (अपरोक्ष ) परम-आत्म- 

पुरुष को जान लेने पर (aa) जान लिया जाता है। यह क्या है 
जिसे 'विश्व' कहा जा रहा है? अग्निहोत्र आदि जिसका स्वरूप है वह 
करम, 'तप.' उपासना और उनसे मिलने वाला ( भोक्ता व साधन से) 
fan फल--वस इतना ही यह सब कुछ है (जिसे विश्व कहा जा रहा 
है) । वह यह विश्व ब्रह्म में हो अध्यस्त है* अतः सभो ब्रह्म है। सब 

१. छां६४॥ 

२. क्योंकि वह विकार नहीं । 

३. ‘ad रस्सी ही है कहने का अर्थ हो है कि सपं नहीं, रस्सी है। रस्सी से 
अतिरिक्त सपं नहीं अतः रस्सी हो सपे है, यह भ्रम से ही हो सकता है । 
ऐसे हो विव पुरुष हो है का अर्थ यहो है कि पुरुष ही भभ से विधव प्रदीत 
हो रहा है। कार्य कारण से अतिरिक्त सम्भव नहीं, समस्त कार्ये. का 
एकमात्र कारण परात्पर पुरुष है अतः उससे अतिरिक्त कुछ भी सम्भव नहीं। 

x: जैसे रज्जु जान लेते पर ad, माला आदि सब जान लिए जाते हैं । ; 

‘ag यह विद्व ब्रह्म का कार्य है--यह अक्षराय है। “न तस्य aq’ 

( इवे० ६.८) आदि थुति से उसमें अध्यस्त होना हो उसका कायं होना 

सम्भव है । 


£E 
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प्राणियों के 'गुहायाम्‌' हृदय में 'निहितम्‌' स्थित [ इस ब्रह्म को ] जो 
“वरासृतम्‌' परम* अमृत (यह ब्रह्म) में हो हूँ' इस ढंग से* जानता है 
चह इस प्रकार के अनुभवात्मक ज्ञान से 'अविद्याग्रन्यिम' गाँठ की तरह 
पक्को हो चुको (अविद्या ओर) अविद्या को वासना* को 'इह' जोबित 
रहते हो,* न कि मरकर 'विकिरति' छोड़ देता अर्थात्‌ नष्ट' कर देता 
. है। हे सोम्य'* प्रिय दोखने वाले (शोनक, यह निश्चित है) । विषयतया 
प्रतीयमान सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न होता है भतः सब कुछ केवल 
वह हो है । ( इसलिये ) उसे जान लेने पर (सब ) जान लिया जाता 
है। इस प्रकार अविद्या को निवृत्तिरूप फल कहते हुए ( इस खण्ड का ) 
उपसंहार किया: ॥ १०॥ 
॥ इति द्वितीय मुण्डक में प्रथम खण्ड ॥ 


अथ द्वितीय खण्ड 


अब;* एक बार ब्रह्मोपदेश का केवळ श्रवण-मनन कर लेने से 
जिसे 'में सब भेदों रहित ब्रह्म हूँ' ऐसा महावाक्य के अर्थ का अनुभव 


१. प्रत्यगात्मरूप से स्थित तत्पदार्थ का अभेद जिसमें बताया जा सके ऐसे स्वरूप 

से स्थित--यह भाव है । 

. इसकी यहो परमता है कि इससे परम और कुछ नहीं । 

« निष्प्रकारक अखण्डवृत्ति विवक्षित है । 

कतृंत्व-भोक्तृत्वाघ्यास । 

इससे भाष्यकार को जीवन्मोक्ष में कितनी अथिक श्रद्धा है यह प्रकट 

होता है । 

६. बाधित । 

७, प्रारम्म में (२.१.१) भी यही सम्बोधन था । जिज्ञासु के प्रति गुरु का प्रेम 
स्पष्ट है। 

८. एबं च फल सहित पराविद्या का विस्तार इस खण्ड में किया ॥ यत्कृपाल- 
चलेशाप्त्या भवतृष्णा विनश्यति। तत्कारुण्यसुघापुर्णपात्रं पोत्त्वाऊस्महे 
gag 

९. सफल पराविद्या का उपसंहार कर चुकने पर पराविद्या की प्राप्ति के उपाय 
बताने के लिए sga खण्ड है यह अथं g । 


AXP 
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नहीं होता**, उसके लिये कोई ऐसा उपाय होना चाहिये जो 


११, श्रवणादित्रयस्यैव साधनत्वं स्वबोधने । तन्त्रे श्रोभाष्यकारीये मुख्या5मुख्य- 
कथा वुधा ॥ मिध्प्रकाश्ययोरेवं मतभेदः कुतो भवेद्‌ । इति चेन्मतभेदो न 
यत्नाधिक्यविधित्सया ॥ तत्र तत्र तथा ताम्यां व्याख्यातं साघनत्रयम्‌ | 
परिसंख्याप्रकरणम्‌ साहस्रघामपि बिद्यते ॥ आवुत्त्यधिकरण में (४.१.१) 
जञानोत्पतत्यथं साधनावृत्ति का सविस्तर उपपादन है! आवृत्त अमेद 
बोघानुकूल ही होनी चाहिए--'न तत्त्वमसिवाक्यार्थात्‌ प्रच्याव्य आवृत्तौ 
sada’ (ब्र० सू० भा० ४.१.१.२) । बृहदारण्यक में (२.४.५) भो 
आचार्य ने स्पष्ट किया है--'एवं ह्यसौ दृष्टो भवति श्वणमनननिदिष्यासन- 
साधने निर्वेतितैःः। यदा एकस्वमेतानि उपगतानि तदा सम्यग्दर्शनं ब्रह्मैकत्वः 
विषयं प्रसीदति, नान्यथा श्रवणमात्रेण ।' निदिध्यासन शब्द से भाष्यकार 
किसे समझते हैँ यह सूत्रमाष्य में स्वयं बताया है--उपासन निदिध्यासनं 
च, इति अन्तर्णीतावृत्तिगुणेव क्रियाऽमिषीयते' (४.१.१) । 'तिदिष्यासितब्यः' 
श्रुतिव्यास्यान में वातिककार चे 'अपरामत्तबोधो हि निदिष्यासनमुच्यते' 
(२४-२१७) कहा है जिससे प्रतीत होता है कि वे pinas वाले 
निदिष्यासन की साधनता का अपवाद कर रहे हैँ, परन्तु ऐसा है नहीं ओर 
इसी शंका की निवृत्ति के लिए उन्होंवे वहीं (एळो० २३४) स्वयं कहा 
है--विज्ञानोलत्तिहेतुत्व॑ घ्यानादे: प्रागवादिषम्‌' । थुतिसन्दर्म से यहाँ 
निदिष्यासनपद विज्ञानपरक है यही तात्पर्य हे न कि पूर्वोक्तलक्षण 
निदिष्यासन को असाघनता । यह शंका कर कि यदि यहाँ निदिष्यासन 
विहित न हुआ तो साघक उसे eat करेगा ?-दयास्त्रप्रकाशिका में स्पष्ट 
कर दिया है कि 'समाहितो Year’ इत्यादि स्थलों से उसका विहितत्त्व प्राप्त 
हो जाता है। ज्ञान हो चुकचे पर आवृत्ति आदि का निषेध वेदान्तसिद्धान्त 
में स्वोकृत हे, ज्ञान के लिए उसका निषेध कथमपि स्वीकार्य नहीं । उपदेश- 
agi आदि में परिसंख्यानभ्रकरणादि स्वयं आचार्य ते निबद्ध किये हूँ। 
अवण या निदिष्यासन के प्राघान्य का अतएव प्रश्‍न नहीं उठता । तोनों 
को ज्ञानोत्पत्ति पर्यन्त आवृत्ति अनुष्ठेय है । इतना अवस्य है. कि श्रवण से 
परोक्षज्ञान और निदिष्यासन से आपरोक््य--यह मत भाष्यकार का नहीं 
है, वे श्रवण से आपरोदय मानते है, किन्तु उसके faq पदार्थज्ञान पहले 
आवश्यक है, जैसा कि सुरेष्वराचार्य चे कहा है ‘et ब्रह्मेति गुरोर्वाकयात्‌ 
तज्िविष्टपदाथयो: । उक्तान्वयादिनोत्पन्नविवेकः सन्नबुष्यत ॥ १०४.१३८८ ॥ 
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किया) जाये ।--इस तात्पयं से कहते हैं--जिसका निरूपण नहीं किया 
जा सकता, ऐसा होते हुए जो परम अक्षर ब्रह्म है, वह किस तरह 
साक्षात्‌ अनुभूत हो? महावाक्य के अथं को ही बार-बार (मन में) दुह- 
राना* और (उसकी aaria के विषय में) युक्तियो का विचार करना-- 
यह ( ब्रह्म के साक्षात्‌ अनुभव का ) उपाय है, यह बताते हे--( साक्षात्‌ 
अनुभव का उपाय श्रुति द्वारा ) बताया जा रहा है-- 

“जो कहने को तो? बुद्धिगुहा ( जेसी छोटी जगह ) में कार्यरत है 
( पर ) है सबसे महान्‌ ( क्योंकि ) सब पदार्थों का आश्रय है, ( az) 
हमारे अतिनिकट, ( हमारे मन में ) स्फुरित होने वाला ज्ञानरूप प्रकाश 
है । चलने वाला, साँस लेने वाला, क्रियावान्‌ व निष्क्रिय-जो कुछ भो 
है बह इसो में आशित है। मुत व असुतरूप वह सवश्रेष्ठ तथा चुनने 
योग्य ( ब्रह्म ), जो लोगों के ऐन्द्रियज्ञान से* परे है, उसे तुम लोग 
समझ लो ॥ १७४ 

आविः ज्ञान-प्रकाश ( रूप परमात्मा )--आविः शब्द प्रकाश- 
वाचक उणादिसिद्ध भव्यय है ।" संसार की उपलब्धि (ज्ञान) रूप से 


“वाक्यार्थस्य च विज्ञानं पदार्थस्मृतिपुर्वकम्‌ ॥ अन्वयव्यतिरेकाम्यां पदार्थ: 
स्मयंते प्रुवम्‌ । एवं निदुःखमात्मानमक्रियं प्रतिपद्यते' ॥ २.४,११२ ॥ अतः 
सर्वज्ञमुनि चे “चेतसस्तु चितिमात्रदोषता ध्यानमित्यभिवदन्ति वैदिकाः’ 
आर 'श्रृतिमननसमाप्तौ तप्निदिष्यासनं हि’ (३.३४५, ३४६) इस प्रकार 
निदिष्यासन को द्विविध बताया है। एवं च प्रकृतभाष्यादि प्रसंग भी 
adut संगत है | 

१. श्रवणादि को क्रियारूपता वार्तिकादि के अनुरोध से अद्वैतसिद्धि में (परि० ३) 
स्थापित है । 

२. 'सुनना” अर्थसिद्ध है क्योंकि सुने बिना दुहराना नहीं होगा । 

३. 'गुहाचरमिति नाममात्रम्‌’ (उपनिषद्ब्रह्मयोगी) । 

४. 'विज्ञानादेन्द्रियकज्ञानात्परं दुरे वर्तते, पराञ्चि खानोति शुतेः' इति 

नारायण: | 

५. 'अचिशुचि०' (उणा० २.११०) इत्यादि से विहित “इस्‌ प्रत्यय बाहुल 

कात्‌ अव घातु से ( म्वा० प० से ) कर्ता अर्थ में करने से तथा पूर्व में 

झाडू उपसर्ग लगावे से “समान्ताद्‌ अवतीति आविः’ इस प्रकार आवि 

अब्यय सिद्ध होता है। बोपदेव ने अवघातु के उन्नीस अर्थ बताये है-- 
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ब्रह्म सदा प्रकट है--ऐसी भावना ( चिन्तन, दृष्टि) करनी चाहिये, यह 
(ब्रह्म को प्रकाशरूप बताने का ) तात्पयं है। अन्य ( व्यासादि ) 
आचायों द्वारा भी कहा गया है 'जो कुछ भी है व जिसका भी भान होता 
है वह आस्मरूप ही है | आत्मा से भिन्न न किसी का भान होता है व न 
कुछ है । आत्मस्वभावरूप ज्ञान हो अकेला प्रकाशित होता रहता है। 
(उसमें )* ‘ag विषय है', 'यह विषयी है” इत्यादि सभी भेदकल्पनायें 


“अब्‌ रक्षणे गती कान्तो प्रीती ART चुतो थुतो । प्रासी BI वेशे भागे 
वद्ध ग्रहे वघे । स्वाम्य्थेवगते कामे तावपि च दुष्यते ॥' द्युति अर्थात्‌ 
दीप्ति अर्थ से प्रकाशार्थक आविःशब्द समझना चाहिए । 

१. नित्य सत्य ज्ञानरूप आत्मा में विषय ओर विषयी का अध्यास मानवे से 
विज्ञानवादप्रसक्ति नहीं । यद्यपि “नान्योऽनुभाव्यो बुद्धघात्ति तस्या नानु- 
अवोऽपरः । ग्राह्मग्राहकवैधुर्यात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥ अविमागोपि वुद्धघात्मा 
विपर्यासितदशंतैः | ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिवलक्यते ॥' (ado go do 
२; zo प्रमाणवातिक Jo ३५३--जायस्वाल, पटना) आदि कीतिआदि 
वचनों से सिद्धान्तसाम्य प्रतीत होता है किन्तु आत्मरूप ama की 
अधिष्ठानता का स्वीकार और अस्वीकार--यह दोनों में महान्‌ भेद है। 
जैसा कि सूत्रभाष्य में सिद्वान्तस्वीकृत ज्ञान से बौद्ध-विज्ञान का पार्थक्य 
स्पष्ट किया है "विज्ञानस्य उतपत्ति-प्रध्वंस-अनेकत्व-आदि विशेपवत्त्वाम्यु- 
पगमात्‌' ( २.२.२८ अन्त में ) । विवरणकार ने भी यह अस्तर स्पष्ट 
किया है ( वर्णक १, go ३६७ कल० ) 'क्षणिकाद्‌ विज्ञानाद्‌ भेदेन 
अर्थक्रियासाम््यसत्वशून्यं विषयमाहुविज्ञानवादिनः | तत्त्वदशिनस्तु अद्विती- 
यात्‌ संवेदनाद्‌ अमेदेऽपि, विषयस्य भेदेनापि अ्थंक्रियासामय्यंसत्तवं स्थायित्त्वं 
चावाधितमस्तीति वदन्तिः । इस प्रकार द्विविध या त्रिविध सत्ता अवतरित 
कर पारमाथिक आत्मस्वीकृतिरूप भेद स्पष्ट किया है, यह वात्पयं है | 
संक्षेपद्यारीरक में भी भेद प्रदर्शित है--'ननु मातूमानविषयावगतीः अपरस्परं 
प्रति विभागवतीः । उपयन्‌ भदन्तमुनिना सदृशः कथमेव वैदिकमुनि भेवति’ 

. ॥ २.२७ u परमात्मा में अज्ञान से, परस्पर भिन्न व स्थायी प्रमाता मादि 
वेदान्त में स्वीकृत हैं जबकि ग्राह्य, ग्राहक व ग्रहण को परस्पर संकीर्ण 
अभिन्न--मानना बौद्धो का चातुर्य है । अतएव नैयायिक आचाये चे कहा 
है 'तथागठमतस्य तु कोऽवकाश्ञः' (आ० ao fae qo २३०, काशो) । 
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मिथ्या हैँ'॥ ( )। [ हमारे अत्यन्त | संनिकट हैः 

जलता है, चमकता है! ( ) इत्यादि अन्य" श्रुतिवचन से 
निश्चित है (कि वही) वाणी आदि उपाषियों द्वारा? शब्द आदि विषयों 
को“ जानता हुआ सा" प्रतीत होता है । देखना, सुनना, सोचना, निश्चय 
करना आदि उपाधियों के धर्मों से सब प्राणियों के हृदय में ( बही) 
प्रकट हुआ अनुभव में आता हेः । सभी प्राणियों के हृदय में स्थित ब्रह्म 


१. 


२. 


हो जीवरूपता को प्राप्त हो" वाणी आदि उपाधियों द्वारा शब्दादि 


निरवच्छिन्न संनिकटता प्रत्यग्रपता हो है, यह उपोपसग के भथं का व्याख्यान 
करने वाले वातिकादि में व्यक्त है। 

उक्त वचन मृग्य है । तुलनीय है “यस्मात्‌ स्वमहिम्ना सर्वान्‌ छोकानु सर्वान्‌ 
देवान्‌ सर्वान्‌ आत्मनः सर्वाणि भूतानि स्वतेजसा ज्वलति, ज्वालयति"? 
( नृ० go २.४) एवम्‌ ‘aaf दिश ऊध्वंमघश्न fads, प्रकाशयत्‌ भ्राजते 
यद्वनड्वान्‌॥ एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः 
॥ eto ५.४ ॥ प्र० ४.९ आदि भी दश्च॑नीय g । 


« वाणी आदि से करता हुआ सा प्रतीत होता है--यह ग्रेमझना चाहिए। 


वाणी आदि से शब्दादि उपलब्ध नहीं होते वरन्‌ थोत्रादि से होते है । अतः 
भाष्यकार ने कर्मेन्द्रियरूप उपाधियों से कतुंत्वप्रदीति होती है. यह बतावे 
के लिए 'वाणो आदि उपावियों से” ऐसा प्रयोग किया है । कतृत्त्व व ज्ञातृरव 
दोनों की कल्पितता अभिप्रेत है । 


` श्रोत्रादि उपाधियों द्वारा--इतना जोड़ना चाहिए । 
« तथा करता हुआ सा--यह भी समझना चाहिए। 'सा' का तात्पर्य है कि 


aa व भोक्तृत्व स्वरूप से भी कल्पित हूँ । ब्रह्म कर्तादि न हो, जीव vaffa 
हो यह ‘wat शास्त्राथंवत्त्वात्‌' ( २.३.१४.३३) न्याय से शंका कर ag 
कतूंत्वादि जीव में भी ओपाधिक ही है यह “यथा च तक्षोभयथा' 
(२३.१५.४०) न्याय से परिहार सूचित करते के लिए 'सा' शब्द रखा है। 


« दर्शानाकारवृत्ति तो उपाधि में बनेगी पर वह दर्शन तभी होगा जब उसमें 


झात्मतादात्म्य हो । अतः दशंनादि में जो वृत्ति से अतिरिक्त दशंनांश है, 
उस रूप में आत्मा ही प्रतीत हो रहा है । वह अविविक्त या सविद्षेष प्रतीति 
हैं अत एव मोक्षप्रयोजक नहीं यह बात अलग है । 

तस्माद्‌ ब्रह्म अविद्यया जीवभावं प्राप्यासित्त्वा तावके तु स्वरूपे (२.१६२ ), 
ada संतरति मुच्यत एतदेव दोवारिकं भवति संसरणं तु तस्य' ( ३.७ ) 
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विषयों को जानता हुआ सा प्रतीत होता है । अतः (वह) अकारण ही 
साक्षाद्‌ अपरोक्ष है-यह भो* सदा याद रखता चाहिये, यह तात्पर्यं 
है। जो यह ज्ञानप्रकाशरूप ब्रह्म संनिहित अर्थात्‌ हृदय सें अच्छो? 
तरह स्थित है वह “गुहाचरं नाम' हुदयरूप गुफा में देखना, सुनना आदि 
कई तरह से प्रकट होता है अतः 'गुहाचर'-इस नाम से प्रसिदध है । 
'यह'¬इस तरह विषय होने वाला परिच्छिन्न व समस्त कार्यप्रपंच;* 
किसी आश्रय वाला है, काये ओर परिच्छिन्न होने से, घटादि की तरह; 
अतः जो सबका आश्रय है वही माया का आश्रय) मेरा आत्मस्वरूप 
है। इस प्रकार युक्ति से विचार ( करना चाहिये, यह श्रुति ने ) कहा-- 
'महत्पदस” शब्द से | [ उसकी व्याख्या भाष्यकार करते हैं--) सबसे - 


इत्यादि स्वज्ञमुनि के वचन व 'विध्वस्तसमस्तविकल्पं चिन्मात्रमेव ब्रह्म 
स्वाविद्यापरिकल्पितांस्तत्तद्विकल्पान्‌ पद्यत्‌ संसरतीति’ इत्यादि चित्सुखमुनि 
के वचन ( ४. एकजीव०; पु० ५८१ योगी० ) इसमें स्मतंव्य gl यह 
ूत्रमाष्य भी द्रष्टव्य है. 'प्राग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः छरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषय- 
बेदनोपाधिभिः अविविक्तमिव जीवस्य दृष्ट्यादिज्योतिःस्वर्पं भवति' 
(१३.५.१९ )। ४ 9 

१. यहाँ भो भाष्य की तरह 'वाणो आदि उपाधियों द्वारा कर्म करता हुआ-सा 
ओर धोत्रादि उपाधियों द्वारा शब्दादि विषयों को जानता हुमा-सा'--ऐसा 
समझना चाहिए । : 

२. 'भी' से--ब्रह्म सदा प्रकट है इस पूर्वोक्त भावना का समुच्चय है । यहाँ जेसी 
भावना करने को कहा जा रहा है वैसा विचार भो करते रहना चाहिए 
यह याद रखना उचित है। भावना को तरह विचार भी आवृत्ति से दुढ 
होता है । अतः प्रत्येक अनुभव में सत्‌ व चित्‌ रूप से ब्रह्म का साक्षात्कार 
हो रहा है ऐसा विचार भी कर सके तो करना चाहिए। . 

३. विश्येषोपलब्धि आत्मा की मन में होती है यह 'निचाय्यत््वाद' ( १.२.७ ) 
इत्यादि बादरायणवचन में स्पष्ट है । * 

४. अनादि वस्तुर्ये पक्ष से बहिभूत हों इसलिए परिच्छिन्न भी कहा । mafi- 
कारम्‌' ( २.३.७) न्याय को याद रखना चाहिए। ऐसे ही हेतुद्यय की 
उपपत्ति है । कायंस्वख्प हेत्वन्वर लाम के लिए पक्ष में कार्यता का उल्लेख 
है । घट कपाल या भूतलारि पर आभित प्रसिद्ध है । 

` ष, ततदाथं से अभेद स्थापित करचे के लिए यह कहा । 
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महान्‌ होने फे कारण वह 'महत' है; सभो पदार्थों का आश्रय होने से 
सबसे पाया जाता है अतः “पद' है । ag महत्पद क्यों ? ( यह श्रुति 
हारा) बताया जाता हे-क्योंकि ‘aa’ इस ब्रह्म में aq सब 
'समपितम्‌' रथ को नाभि सें अरों को ( ताड़ियों को) तरह आश्रित 
है। 'एजत्‌' चलते हुए पक्षो आदि; ‘Ning’ जो साँस लेते हैं वे प्राण 
अपान आदि वाले मनुष्य आदि; ओर “निमिषत्‌ जो पलक झपकना 
आदि क्रिया वाले हैं; च-शब्द को सामथ्यं से जो पलक झपकना आदि 
क्रिया वाले नहीं; यह सारा' ही प्रपंच इस ब्रह्म में हो आधित है। 
हे दिषष्यो ! यह सब जिसमें आश्रित है वह तुम्हारा आत्मा होकर 
विद्यमान है, उसे 'जानथ' समझ लो ।* (ag) सदु-असतु-स्वरूप है, 
adifa सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ qa व अमुर्त (या) स्थूळ व सुक्ष्म उससे 
सर्वया भिन्न होकर है ही नहीं १ नित्य होने से वही सब द्वारा 
'वरेण्यम्‌' चुनने योग्य अर्थात्‌ चाहने योग्य है।* (वह) लोगों के 


१. चशब्द से जडजगत्‌ का व एतदादि से चेतनजगत्‌ का ग्रहण किया है । जगत्‌ 
में चेतना का पता क्रिया से लगता है अतः उसे ही कार्यकारणरूप से 
बताया । 'प्राणत्‌” से क्रिया का हेतु प्राण बताया । 'एजत्‌' ब 'निमिषत्‌ से 
दोनों प्रकार की फ्रियाए बता दो। स्थानभ्रच्युति न कर जो स्पन्दनरूप 

. क्रिया है वह 'निमिषत्‌' और चलना आदि स्पष्ट क्रिया 'एजत्‌' से बतायी | 

२. मवगच्छयेत्यवगच्छतेत्य्थं प्रयुक्तम्‌ । यद्वा, एतद्यदास्पदमवगच्छय = जानीथ, 
तऱद्भवतामास्मभूतमित्युपदेशस्तत्पदार्थमुद्िष्य त्वमर्थाभेदं विदघातीति भावः । 
“यह सव जिसमें आधित तुम लोग जानते हो, वह तुम्हारा आत्मा होकर 
विद्यमान @’—ag भी वाक्ययोजना हो सकती है । 

३. स्थूल व सूक्ष्म समस्त भ्रपञ्च ब्रह्म से हो सत्तान्वित है, उसे छोड़ने पर प्रपः्च 
सत्तान्वित नहीं हो सकता--है'-“इस तरह प्रतीत नहीं हो सकता | सुषम 
से कारण समझना चाहिए जिससे अविद्या का भी ग्रहण हो जाये । अत एव . 
मूर्तामू्त कहकर पुनः स्थूल्सूदम यह व्याख्या की । “मत्स्थानि सवंमूतानि’ 
(गो० ९.४) की व्याख्या में भी कहा है “मत्स्थानि मया आत्मना 
आत्मवत्त्वेच स्थितानि, अतो मयि स्थितानीस्युच्यन्ते । तेषां भुतानामहमेः 
arm" ( भाष्य ) 1 

४. आत्मातिरिक्त कुछ भी चाहने आदि के योग्य नहीं, . यह थुति ‘pee, 
वरेण्य भादि प्रयोगों से बताती है । 
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amma ज्ञान से-इस प्रकार भ्रुतिस्थ 'विज्ञानाद!॑ पद का सम्बन्ध 
(दो छाब्दों ) बाद आये 'प्रजानाम्‌' पद से है- परम असम्बद्ध 
(= अज्ञेय ) है; तात्पर्य है कि जो लौकिक अनुभवों का विषय नहा 
( बह प्रकृत ब्रह्म है) । सव अच्छे पदार्थों में जो अकेला ही afea’ 
श्रेष्ठ है, सभो दोषों से रहित होने के कारण अत्यधिक अच्छा है, 
वह ब्रह्म है ५ १७ 

घटादि की तरह सूर्यादि के जड होने पर भी जो प्रकाश वाला होना 
रूप (घटादि से) विलक्षणता है, वह (चेतन कारण न होने पर) असंगत 
होगी, इसलिए भी उसका? (प्रकाशका या विलक्षणता का) कारण 
समझना चाहिए यह बताते हैं--और भो-- 


१. उपनिषत्‌ से ही समधिगम्य होने के कारण--यह समझना चाहिए | 

२. पूर्वं में संनिहित आविः कहकर उसे नित्य अपरोक्ष बताकर अब उसे हो 
लौकिकविज्ञानागोचर बताने का भाव है कि जिस सविशेषरूप से वह संनि- 
हित आविः है वह वरेण्य नहीं किन्तु जो प्रजाओं के विज्ञान से परे निविशेष 
--हैताभावोपलक्षित--रूप है षहो वरेण्य है। उस तत्त्व की अध्यन्त 
अप्रसिद्धि शंकित होते पर उसे प्रसिद्ध करने के लिए संनिहित आविः का 
वोघ कराया था । उतने से हो छतार्थताशंका को छौकिकविज्ञान से परे 
बताकर निवृत्त किया । 

३. यद्यपि कार्यायोजनधुस्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः युतेः । वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च 
साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ कु० ५.३ ॥ इत्यादि ताकिकोक्ति के अनुसार 
कार्यपक्षक अनुमान से, आयोजन अर्थात्‌ मेघादि की क्रिया को पक्ष बना 
कर प्रयत्नजन्यता सिद्ध करते से, मेघादि के पतनाभावरूप घृति को प्रयत्न- 
जन्य सिद्ध करने से, शब्द में पुरुषविदोषकृत संकेतता सिद्ध करचे से, 
प्रमा को तात्पर्यज्ञानजन्य सिद्ध करने से, वेद को पौरुषेय सिद्ध करते से, 
बाक्यतवहेतु से वेद को पुरुपरुतूँक सिद्ध करने से तथा दृधणुक के परिमाण 
की जनिका संख्या को अपेक्षाबुद्धिजन्य सिद्ध करने से साक्षात्‌ या परम्परया 
इदवर सिद्धि होती है तथापि भाष्यकार श्रुतिसिद्ध ईश्वर का युक्ति से 
fma कराचे के लिए अनुमान बताते हुए विचित्रत्व को हेतु-विदेषण 
देते हैं--'कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वात्‌' (के० वावय २.१) । इसका 
प्रयोजन टोका में स्पष्ट किया--'कायंत्वादित्युक्तः्वुद्धिपूवंकारिकायें 
विमागजञप्रयत्नपूवंकत्वं नास्तीत्यवेकान्तिकत्वम्‌ स्यात्तदथं यथोक्तणक्षणत्वाद्‌ 
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“जो दोपि वाला है, जो सुक्ष्म से भो सुक्ष्म और (स्थुळ से भो 
अधिक स्थुल है), जिसमें लोक व लोकनिवासो स्थित हैं, वही यह 
(प्रकृत) अक्षर ब्रह्म है, वह प्राण है, वही वाणी ओर मन है। बही यह 
(ब्रह्म) सत्य तथा अविनाशो है। उसी में मन एकाग्र करना चाहिए। 
हे सोम्य (शोनक) ! तुम उस अक्षर ब्रह्म में अपना मन समाहित 
करो॥ २७४१ 

जो 'अचिमत्‌'' दोप्तिवाला है; उसको दोप्ति--(प्रकाश)--से' आदि- 
त्यादि प्रकाशित होते हैं अतः (वह) ब्रह्म दोपि वाळा है। मोर भो, 
दीसिवाला होने से आदित्यादि की तरह वह इन्द्रियों से we भी हो 
यह प्राप्त होता है, उसका निषेध श्रुति करती है-जो सामक? आदि 
सूक्ष्म वस्तुओं से भो 'अणु च' सुक्ष्म है-(यदि अत्यन्त सूक्ष्म है) तो 
परमाणु के परिमाण वाला होगा-यह शंका नहीं करनी चाहिए, यह 
कहते है--'च' शब्द से (बताया कि वह) पृथ्वो* आदि स्थूल वस्तुओं 
से भो अत्यधिक स्थुल है। स्थूल होने से तब" अपने से भिन्न किसी में 


इति' । अतः भाष्याभिप्राय के अनुकूछ THE स्थळ पर टीकाकार का प्रयोग 
जानना चाहिए । 
१. ‘ala’ स्त्रोलिंगशब्द नपुंसकरलिंग ‘onfaq’ शब्द के समानार्थक है 'ज्वाला- 
भासौ न qefa: (अमर०) । 

„ “तस्य मासा सर्वभिदं विभाति’ यह दशम मन्त्र में कहना ही है। Afa व 
दोसिमत्‌ के भेद की विवक्षा नहीं है । यहाँ '**"दोसिमद्दीप्त्या***? “““'दोप्ति- 
मत्तद्दीप्त्या' व “दीप्तिमत्‌ यद्दीप्त्या’ इस प्रकार तोन पाठभेद मिलते हूँ 1 

३. धान्यविशेष का नाम है। खस-खस, राई आदि छोटी कोई भी वस्तु समझो 
जा सकती है। 

४. पृथ्वी के समस्त पिण्ड से तात्प है। 'अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ (Ro 
३-२०) आदि अन्य वचन भी प्रमाण हैं । दोनों अत्यन्त विरुद्ध परिमाणों 
के विधान से ही उसकी परिमाणरहितता अत्यन्त स्पष्ट है। 

५. स्थूल होने पर--यह ad है । आश्रयत्वेन प्रसिद्ध समी का वही आश्रय है 
अतः उसका अन्य आश्रय अप्रसिद्ध होते से वह अन्याधित नहीं । इसमें 
मुमब्राह्मण (छा० ७.२४) ओतप्रोतब्राह्मण (go ३.८), “न चाहं तेष्व- 
akaa: (गो० ९.४) आदि स्मृति, 'अधिष्ठानानुपपत्तेश्च' (१.९.३९) 
इत्यादि न्याय प्रमाण जानवे चाहिए । 


a 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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आश्रित होगा--यह शंका नहीं करनी चाहिए, यह कहते हें-जिसमें 
भूःआदि छोक ओर जो 'छोकिनः' लोको में रहने वाले मनुष्यादि हैं (वे) 
'निहिताः' आश्रित हैं। क्योंकि यह सभौ प्रसिद्ध (आश्रय स्वयम्‌) चेतन 
पर आश्षित हैं इसलिए, प्राण आदि का व्यापार जडनिष्ठ व्यापार 
होने से रथ आदि के व्यापार की तरह किसी चेतन अधिष्ठाता* के कारण 
होता है (यह सिद्ध होता है) और चेतन नाना हैं इस वात में कोई 
प्रमाण न होने सेः (समस्त प्रपंच का अधिष्ठान) अकेला एक चेतन्य है, 
ag विचार करना चाहिए, यह कहते हैं-वही यह (प्रकृत) अक्षर ब्रह्म 
सबका आश्रय है ag ((अक्षर पुरुष) प्राण है, वही" 'वाइमन: 
बाणी और मन है च (वही) सभो इन्द्रियाँ है। प्राणादि का 
अधिष्ठान होने सें आत्मा प्राणादि द्वारा लक्ष्य समझना चाहिए^। 


१. 'जडप्रवृत्तित्वात', 'जडवृत्तित्वाद्‌' इत्युमयथोपम्यते पाठोऽयं न विशेपः । 

२. उस पर नियन्त्रण कर उसे प्रवृत्त करने वाले को अधिष्ठाता कहा । “ईक्षते 
atag (१.१.५) इत्यादि प्रसंगों में सांख्यपुरुष से औपनिषद पुरुष का 
वैलक्षण्य स्पष्ट है अतः अभिन्न निमित्तोपादन चेतन को वेदान्तों में स्वीकारा 
हे यह याद रखना चाहिए । 

३. प्रथम मुण्डक में (१.२.१) एकजीववाद का निराकरण टोकाकार ने किया 
था, उससे विरोध नहीं क्योंकि नानाजीव मानने पर भी वेदान्त में नाना 
चेतन नहीं माने जाते। उपाधि से चेतन जीव होता है, उपाधि नाना हों 
तो जीव नाना व उपाधि एक हो तो जीव एक स्वीकारा जाता है। अतः 
यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि एकजीववाद व बहुजीववाद में अन्तर है 
तथापि तथ्य यह है कि दोनों मतों में विभिन्न उपाधियों को मानकर एकत्व 
या बहुत्व को कहा जा रहा है अतः तात्विक अन्तर नहीं । हाँ, नाना 
अविद्या मान कर जीवभेद की कल्पना एकदेशियों चे की हे जो मतान्तर 
के रूप में समझी जा सकती हैँ । वह भी प्रक्रियाविशेष होने से सिद्धान्त में 
कोई भेद नहों । 

४, ‘ad देबतैक्षतेस्यादो तत्सत्यं स आस्मेत्यन्ते च श्रुतो स्त्रीरिङ्धान्तदेवतादि® 
पदानां तत्सत्यमिति नपुंसकान्तस्य स॒ आत्मेतिपुंल्लिङ्खात्मञन्दस्य एकाथं- 
त्वमविवक्षितोपाधिमत्तया, ठत्त्वंपदलक्ष्याथंस्यैकत्त्वात्‌'--इति ललितावतिरती- 
भाष्ये (इछो० 4) । 


५. जैसे 'रस्सो साँप है” कहने का अभिप्राय होता है कि जो साँप दोख रहा 
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*वहो अन्दर विद्यमान प्रत्यकचेतन्य है। प्राण इन्द्रिय आदि सभो 
समुह चेतन्य पर आधित ही हैं क्योंकि अन्य श्ुतिवचन भो है (जो 
ब्रह्म को) प्राण का प्राण जानते हैं, उन्होंने ब्रह्म को निश्चय हो 
जान लिया है)' (go ४.४.१८) । जो प्राणादि का प्रत्यग्भत अधिष्ठान 
चेतन्य है वहो यह 'सत्यम्‌' तथ्य है, इसीलिए 'अमृतम्‌' अविनाशी 
है। चह 'वेद्धव्यम' मन से बींघने योग्यः ( विषय करने योग्य ) है, 
अर्थात्‌ उसे विषय कर* मन को एकाग्र करना चाहिए । क्योंकि बह 
ऐसा है, अतः हे सोम्य शौनक ! fale’ अक्षर ब्रह्म में मन को एकाग्र 
कर स्थापित करो" ॥ २॥ 

ह वह रस्सी है, रस्सी को बताने का उपाय प्रतीयमान साँप है, वैसे “ब्रह्म 


so 


प्राण है! आदि बाघसामानाधिकरण्य स्थलों में समझना चाहिए यह 
तात्पयं है 1 


. समष्व्यष्टिरूप प्राणादि का अधिष्ठान कोई ईश्‍वर होगा जिसकी उपासना 


आदि से फल होगा यह ‘fafe’ विधि का प्रयोजन है--ऐसी शंका को 
भाष्यकार निवृत्त करते हूँ-वही इत्यादि से । 


, प्राण तभी प्राणन करता है जब वह आत्मरूप चैतन्यातमक ज्योति से 


प्रकाशय हो क्योंकि जड प्राण अपनी सत्ता स्फुरणा के लिए परमुखापेक्षी 
है, इत्यादि तत्रत्य भाष्य-प्रसंग में स्पष्ट है। इसी अथं की “प्राणस्य प्राण: 
इत्यादि केनश्रुति (१.२) भी है । 


, अगले मन्त्र में धनुष-बाण का रूपक उपस्थित करना है अतः यहाँ इस 


तरह कहा 1 


. “मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌' (४.४.१९ qo) आदि श्रुति के आघार पर संस्कृत 


मन से शुद्ध ब्रह्म को विषय करना मी अविरुद्ध है। इससे, शुद्ध ब्रह्म 
वृत्तिविषय नहों--ऐसा मानते वाले एकदशियों की भी चिन्त्यता स्पष्ट है । 


यद्वा, यहाँ सविशेष की भी उपासना बतायी जा रही है, अतः कोई 
विरोघ adi । 


. ‘fafa’ से 'जानो' ऐसी विधि प्रतीत होती है किन्तु उसका भी तात्पये 


ज्ञान हो सके इसके लिए जो adem है उसके विधान में ही सम्भव होगा । 
वातिक में कहा है “अतोऽपुरुषतन्त्रत्वान्नातमज्ञाते विषिभंवेत्‌ । अन्वयादि- 
क्रिया त्वस्य ततत्त्रस्वाद्विघीयते ॥ वणं मननं तद्वत्‌ तथा शमदमादि यत्‌ । 
पुमाञ्शकनोति aq कतुः तस्मादेतद्विघीयते' ॥ २.४,१२१-२.॥ प्रकृत में 
तो सन्दर्भ से हो उपासनक्रिया सिद्ध होते से उसी का विधान | । 
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विचार करने में असमर्थ साधक प्रणव का सहारा लेकर जीव-ब्रह्म 
की एकता को विषय कर मन एकाग्र करे जिससे क्रममुक्तिख्ष फल 
मिलता है, यह बताने के लिए (साधन प्रक्रिया का) उपक्रम (श्रुति 
के अनुसार) करते है-मन को एकाग्र कर केसे स्थापित करना 
चाहिए ?--यह श्रुति द्वारा बताया जाता है-- 

“हे सोम्य ! उपनिषत्‌-प्रसिद्ध प्रणवात्मक धनुष को लेकर, जो कि 
एरु उत्तम अस्तर है, उपासना से" पेने किये आत्मरूप बाण का सन्धान 
करे । उसे खींच कर-मन व इन्द्रियों को विषयों से व्यावृत्त कर-- 
छक्ष्य में एकाग्र चित्त से उसी अक्षररूप लक्ष्य को बींधो-मन को उसमें 
स्थापित करो ॥ ३ ४ 

“ओपनिषदम्‌' उपनिषदों में ज्ञात होने वाले प्रसिद्ध धनु घनुष 
को--(जो) age 'महाखम्‌' महान्‌ (उत्तम) भो है अख भो है अतः 
aga (उत्तम जख) है--गृहीत्वा' लेकर, उस पर तीर को (रखे) । 
fea विशेषता वाले बाण को? यह॒बताया--'उपासानिशितम्‌' 
निरन्तर हर तरह से किये ध्यान द्वारा पेने? किये गये, अर्थात्‌ उपासना 
के संस्कारों वाले (बाण) को, 'सन्धयोत' घनुष से जोड़े (उसपर रखे) । 
और (बाण को धनुष पर) रखने के बाद 'आयम्य' उसे खोंचकर अर्थात्‌ 
इन्द्रियों समेत मन को इन्द्रियों व मन के विषयों से विमुख कर लक्ष्य 
के प्रति ही अभिमुख कर (बींघो) । हाथ से धनुष को खींचने को तरह 
प्रकृत स्थल में खींचना तो सम्भव नहों, (अतः कहा--) 'त.द्वावगतेन' 
उस लक्ष्यरूप अक्षर ब्रह्म में भाव अर्थात्‌ एकाग्रता को पा चुके चित्त से 
पूर्वोक्त स्वरूप वाले लक्ष्यरूप उसो अक्षर को हे सोम्य! तुम बींघो 
(उसो में मन स्थापित करो) । इन्द्रिय समूह को जिसने विषयों से निवृत्त 
कर लिया है और ॐकार ब्रह्म है--ऐसा ध्यान कर रहा है, उसको 


१. पैना करने के लिए पल्यर को जगह स्वरूप है-- स्वरूपष्यानोपलतीदणी- 
कृतम्‌ मनः' (उपनियद्‌ब्रह्म०) । 

२ अग्रिम मन्त्र में बताया आत्मा । “बुद्धिलक्षणम्‌ नारायणः । 

३. योगशास्त्र में तो क्छेशों को प्रतिपक्षभावना से कमजोर बनाना तनूकरण 
कहा गया हे (ate Fo २.४) | 

४. अनुभूतिस्वरूपाचार्य के ये वचन तुलनीय हैँ “उपसंहृदबाह्यकरणेन समाहितः 
मनस्केन ओंकारोच्चारणे सति यच्चैतन्यं स्फुरति तद्‌ ऑँकारसामोप्यात्‌ 

8 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३० आनन्दगिरिटीकाघाटित- [२.२.४ 
जो (अपने मन में) प्रणवाकार वृत्ति से अभिन्न हुआ चेतन्य का प्रतिबिम्ब 
स्फुरित होता-भासता--है वह (स्फुरित होता प्रतिबिम्ब) मात्मा है-- 
ऐसा विचार “प्रणव पर बाण रखना' है। उस चेतन्यप्रतिविम्ब की 
बिम्बचेतन्य से एकता का विचार करना लक्ष्य को बींधना' है॥ ३॥ 

जो घनुषादि (रूपक में) कहे थे, बे (उनके निरूप्याथ) श्रुति हारा 
बताये जाते हैं-- 

“प्रणव घनुष है, जोवात्मा* बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता 
है। प्रमादहोन साधक को चाहिये कि उस लक्ष्य का वेधन करे (और) 
जैसे बाण लक्ष्य से अभिन्न हो जाता है, वेसे ब्रह्म से अभिन्न हो जाये 
we? 

शाखाचन्द्रन्यायेन ओंशब्देन wert । अतो लक्षणया भ्रोंकारनिर्णयो ब्रह्म- 

प्रतिपत्त्युपाय इति ।' (मां० १, ge २१५-)५.२.1.) । कठभाष्यटीका में 

मानन्दगिरि स्वामी ने भी कहा है--'यस्य शब्दस्य उच्चारणे यत्‌ स्फुरति 
तत्‌ तस्य वाच्यं प्रसिद्धम्‌, समाहितचित्तस्य ओंकारोच्चारणे यद्‌ विषया$नु- 
परक्त संवेदनं स्फुरति तद्‌ ऑकारमवलूम्ब्य तद्वाच्यं ब्रह्मास्मीति घ्यायेतू* 

(१.२.१६) । ओकार की उपाघिवाले ब्रह्म को 'मैं--ऐसा समझना है 

मतः ध्यान है । जैसे घनुप पर बाण रखते हैँ ऐसे प्रणव पर आत्मा को 

रखना है--दोनों का अभेद स्थापित करना है । लक्ष्य तब बींधा जाता 
है जब घनुष से बाण छूटे ऐसे ही जब प्रणव से आत्मा छूटे--उपके लक्ष्य 
के रूप में भासित हो, प्रतिबिम्ब छोड़ farama में स्थिति हो--तब 
लक्ष्यवेध यहाँ भो सम्भव है । जैसे शरसन्धान किये बिना तीर छोड़ा नहीं 
जा सकता ऐसे ही प्रथम प्रतिबिम्ब में आत्मदृष्टि करनी चाहिए तभी 
बिम्बमाव में स्थिति हो सकती है। विचार-दुष्ट्या, लक्ष्ययोष के लिए 
बाच्यबोध आवश्यक है। ओंकार का (व्यक्त या अव्यक्त) उच्चारण कर 

ॐ ऐसा जो ज्ञान है वह मैं हुं यह पहले घ्यान करना चाहिए। फिर, 

वह ज्ञान मुझ से हो रहा है, मैं उससे भिन्न हुँ ऐसा ध्यान करना चाहिए 

यह भाव gt 

१. “आत्मा अन्तःकरण'मिति ब्रह्मयोगी । 'धोर्बाण' इति विद्याप्र काळे (६-५९) 
ळरण्यस्वामिन: । उभयत्रोपाधितद्वतोरमेदेनाविरोघः । प्रकाशे चात्र 'पञ्ची- 
कृतोक्मार्गेण प्रणवध्यानमाचरेदि'ति विहितम्‌ । तदपि सन्ष्यावेछास्विति 
वातिकम्‌ । तदुक्तमार्गस्तु त्रयाणामकारादीनामर्थान्किज्ञाय प्लुतप्र णवमुच्चरन्‌ 
मकार-तदर्यो उकारतदर्थयोः, उकारतदर्थो मकारतदर्थयोः मकारतदर्थो 
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‘gua? ओंकार घनुष है। जैसे लक्ष्य में बाण के प्रवेश के प्रति 
घनुष कारण होता है वेसे अक्षररूप लक्ष्य में जोवरूप बाण के प्रवेश के 
प्रति कारण उकार होता है। जैसे धनुष से छोड़ा बाण लक्ष्य में 
अवस्थित हो जाता है ( वेसे) अभ्यास किये जाते हुए प्रणब द्वारा 
संस्कृत किया जाता हुआ उस प्रणव का आधार (= अभ्यासकर्ता ) 
बिना रुकावट के अक्षर ब्रह्म में अवस्थित होता है अतः धनुष को तरह 
होने से प्रणव ( उकार ) धनुष है। जळ में प्रविष्ट सूयं को तरह इस 
शरोर में प्रविष्ट बुद्धि को सभी वृत्तियों के साक्षिरूप से स्थित, 
उपाधि से लक्ष्यमाण परमात्मा हो बाण है।' जेसे बाण ( अपने लक्ष्य 
से जुड़ जाता--अभिन्न हो जाता है) A बह (उपाधि से छक्ष्पमाण 
परमात्पा ) स्वरूपभूत अक्षर ब्रह्म में जुड़ जाता ( -अभिन्त हो जाता ) 
है, इसलिये मन को समाहित करने के Tegel द्वारा अपने आत्म- 


उ>कार-तलक्ष्ये विलापयन्‌ स॒ लकयोऽहमेवेति चिन्तयेत्‌ । 'ओङ्कारोऽहमी' 
त्यस्यायमेवार्थस्तथा च वातिके 'चिदात्मनि विलापयेत्‌ । चिदात्माऽहः मित्यादि 
(५०) । न ह्यत्र ब्रह्मणः कुत्रचिल्लयउक्तो, यथोक्तमानन्दगिरीये विवरणे 
तदपि ब्रह्म कव लीयत इत्याशंक्य न कुत्रापीति--'न तस्मात्परं चिदस्ति’ 
(qo ४४७ MRI) । तत्र पुराणमपि दशितम्‌ । नं च 'तत्साक्षिण विलाप- 
येदि'ति वात्तिकविरोषस्तस्य चित्तविछापनपरत्वाद्येन त्यजसि तत्त्यजेति- 
न्यायेन । नचाहमीति सप्तमीविरोधः, ष्याता ह्ययं, लक्ष्यमपि स्वाऽमेदेन न 
विजानातीत्योद्कारार्थः शुद्धोप्यस्य विषयतया भासितुमीष्टे, तत्रापि यत्न 
तोऽहमेव स इति चिन्तनीयमिति सप्तम्यर्थः । सदाप्यम्यासणोलाय प्र णवार्थः 
सुदुलमः | ततो विमुखचित्तानां मादृशान्तु कथा वृथा ut 

१. "अक्षमा भवतः केयं साधक्ह्वप्रकल्पने । कि न पद्यति संसारं तत्रैवाज्ञान- 
कल्पितम्‌? ॥ वा० १.४.१२७९, Jo ४५० MRI u “सर्वो हि लोक- 
व्यवहारो ब्रह्मण्येव कल्यितो न परमार्थः सन्‌ इति अत्यल्पमिदमुच्यते-- 
इयमेव कल्पनाऽपेशला--इति । तस्माद्‌ यद्‌ प्रविष्टं सृष्ट ब्रह्म, dere’ 
(qo भा० १.४.१०, Jo ९२-९३ MRI) । ऐतरेयक में 'सईक्षत,""* 
an ag aag (१.३.११-१३) इस प्रकार परमेश्वर का ही स्वात्म- 
दर्शन स्वयं श्रुति ने स्पष्ट किया है । प्रवेश का विस्तृत विचार वृहद्भाष्य में 
( १४.७, go ६९ आदि MRI ) किया हु । 'कार्येस्यस्य उपलस्यत्वमेव 
्रवेश्ः' (qo ७४ )--यही निर्णय है । 
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स्वरूप से लक्ष्य किया जाने वाला होने से ( बाण के ) लक्ष्य को तरह 
वह ब्रह्म लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्मात्मता के साधनों को उक्त प्रकार 
को स्थिति निश्चित होने पर 'अप्रमत्तेन' बाह्य * विषयों का भोग करने 
को इच्छारूप प्रमाद से रहित, हर ओर से वेराग्य वाळे, नियन्त्रित इन्द्रियों 
वाले ( तथा ) एकाग्रचित्त वाले साधक द्वारा लक्ष्यरूप ब्रह्म का वेधन-- 
उसमें पूर्वोक्त प्रकार से मनःस्थापन-किया जाना चाहिए । फिर उस 
वेधन के बाद शरवत्तन्मयो भवेत्‌' जेसे लक्ष्य से अभेदप्रापिूप फल 
बाण को मिलता है ae 'शरीर आदि में हूँ' ऐसे निश्चय को छोड़ 
अक्षर से अभिन्नस्वरूपतारूप फल पाना चाहिए, यह तात्पर्य है) ॥ ४॥ 

अगले मन्त्र से पूर्वोक्त वात ही दुहरायी गयो है ( किन्तु इसकी 
आवस्यकता बताते हुए इस दुहराने की दोषरूपता* का ) परिहार 
करते हँ--अक्षर ब्रह्म का समझ आना कठिन होने से उसे हो पुनः (श्रुति 
सें) कहा जिससे) कि उसे आराम से समझा जा सके-- 

“आसमान, Tea ओर इनके बीच का सारा आकाश" तथा समौ 
इन्द्रियों सहित भन" जिस अक्षर में आधारित ( अध्यस्त ) है, उस 
अद्वितोयतत्त्व को ही प्रत्यगात्मा समझो ( जानो ) । भेदसम्बन्धी सब 
१. प्रतिविम्ब से सम्बद्ध बिम्य लक्ष्य होता है । 

२. आन्तरविषयों का भी उपलक्षण है । प्रत्यग्दृष्टया विषयमात्र बाह्य है । 


३. यद्यपि बाण अपने लक्ष्य से सवंथा अभिन्न नहीं हो जाता तथापि उसमें ऐसा 
संलग्न हो जाता है कि उससे अलग भी न हो । दार्ष्टात में यद्यपि अत्यन्त 


अभेद अभिलूपित है तथापि उपासना का प्रसंग होने से उसकी साक्षाद्विवक्षा 
नहीं भी है । अतः दृष्टान्त adat उपयुक्त है। "फल पाना चाहिए! का अथं 
है फल पाचे के लिए विहित मागं से उपासना करनी चाहिए । 

४. यद्यपि गोतम ने ( ५.२.१४ ) “मन्यत्रानुवादातः कह कर व्याख्यारूप 
अनुवाद से इतर स्थल पर शब्द या अर्थ का पुनर्वचन अशोभनीय माना है 


तथापि भाष्यकार आचार्य शंकर निष्प्रयोजन पुनरुक्ति को ही दोष मानते है, 
सप्रयोजन को नहीं । 


- अम्यासख्प तात्पर्ये का लाभ भी समझना चाहिये । 
. द्यावापुथिन्योरन्तरीक्ष्यत इति व्युत्पत्त्या | 
७. मन से मन ओर प्राण दोनों समझने चाहिए क्योंकि पहले (१.१.८) 'अन्ना” 


SAAT: इस प्रकार कहा जा चुका है । क्रियाज्ञानशक्त्यात्मक हिरण्यगभं 
व व्यष्टि, दोनों जानवे चाहिये inn s इक 


ans 
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बातें छोड़ो । यह भात्मज्ञान ही मोक्षप्रापि का सेतु) (उपाय) है ॥ ५ ॥१ 


हे शिष्यों ! जिस अक्षर पुरुष में आसमान व पृथ्वी तथा इनके 
बोच का सारा आकाश, एवं अन्य सब 'प्राणेः' इन्द्रियों समेत मन 
ओतम्‌ आधारित ( अध्यस्त ) है, सव के आधाररूप उसी 'एकम्‌' 
अद्वितोय (ब्रह्म) को तुम्हारा अपना और सभो प्राणियों का आत्मानम्‌! 
सर्वान्तरतम आत्मा ( प्रत्यगात्मस्वर्प ) 'जानथ' जानो, ओर ( अपने 
उस स्वरूप को ) जानकर अपरा विद्या का अर्थात्‌ अन्यत्वसम्बन्धी 
बातों का agaa ( इसका छोकिक व्याकरणानुकूल रूप होना 
चाहिए) fagar परित्याग करो। (बातों के परित्याग का 
तात्पर्य है कि) अपरा विद्या जिसे प्रतिपादित करती है उस समस्त 
कर्मजात को उसके साधनों ओर फछ सहित छोड़ दो, क्योंकि, 


१. पूर्व में धनुपादिरूपक से समझाया था, साथ ही उपासना का विधान किया 
था । यहाँ उपासना का विधान नहीं तथा सेतु ( पुल ) के रूपक से तत्त्व को 
समझाया है। इन्हीं प्रकारभेदों से बार-बार कहना सार्थक होता है । 
"एष सेतु” (qo ४.४.२२ ), 'आत्मा स ag: ( छा० ८.४.१ ), 'यः 
सेतुरीजानानाम्‌? ( कठ० २.१.२ ), 'अमृतस्य पर सेतुम्‌' (Ro ६.१९ ) 
आदि प्रयोगों से श्रुति को ag रूपक प्रिय है यह प्रतीत होता हे । “दयुम्बा- 
द्यायतनं स्वशब्दात्‌’ (१.३.१), “धृतेश्च महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्षेः' (१.३.१६) 
आदि सूत्रों में भी इस शब्द का विचार दर्शनीय हे । 'घारणाद्वामृतस्वस्य 
साघनाद्वास्य सेतुता' ऐसा भामतोकार ने व्यक्त किया है । उणादि तुन्‌ 
( उणादिसूत्र fao ato ४२६८ ) प्रत्यय 'पित्र्‌ बन्घने' घातु से ऊगता है 
तो "सिनोति = बघ्नातीति सेतुः' शब्द सिद्ध होता हे। पानी को बाँध दे 
तथा पानी पार करने का साधन बने--ऐसा जो निर्माण ( जिसे एनिकट 
कहते हैँ ) वह सेतु शाब्द का विवक्षित अर्थ है। सूत्रभाष्य में ( १.३.१ ) 
“अपर ag! कहकर भाष्य में ज्ञान और वाग्विमोक--हन्हें सेतुशब्द से 
निरूपित बताया है । वाचस्पति ने यहाँ अन्यवास्विमोचन तथा आत्मज्ञान 
को विधेय भी माना है । ज्ञानविघान का तत्साघनविधान में पर्यवसान 
सुनिश्चित है 1 

२. 'च सव’ मिति चेन फलमपीत्यर्थंः | परित्यजतेति पूर्वेण सम्बन्धः । एतेनातम- 
बोघदार्ल्याय ससाधन कर्म त्याज्यमित्येव भगवत्पादीयं मतमिति स्थितम्‌ । न होह 
दुढज्ञानादूष्वे त्यागो विधोयते, तदा विघानानुपपत्तेः साधकस्यैवायं विधिः । 
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साधनों सहित सब कर्मों को छोड़कर आत्मा को ही जानना चाहिए 
इसी बात में कारण बताते हैं--'अमृतस्य एष सेतु यह आत्मयाथाश्यं 
का ज्ञान 'अमृतस्य' अमरतारूप मोक्ष की प्राप्ति के लिये ‘Ag: सेतु को 
तरह है कारण कि संसार-समुद्र को पार करने का यह साधन है। 
( जैसे कि यह निश्चित होता है कि यहो एकमात्र साधन है) वेसा 
अन्य अतिवचन है--'उसे जानकर हो मृत्यु से पार जाता है', इससे 
अन्य कोई मागं मोक्ष के लिये नहीं g (Ro ३.८) । 'घनुषरूप ae 
से जिसे लक्ष्य किया जाता है ("जिसे लक्ष्य कर प्रणवधनुः का प्रयोग 
किया जाता है) वह धनुष का लक्षण*रूप जीव-ब्रह्म को एकता का 
साक्षात्कार ( ही एकमात्र साधन मोक्ष का है ) यह तात्पयं है ॥ ५॥ 
ओर भो, 

“जैसे रय के पहिये को नाभि में ताड़ियाँ प्रवृष्ट रहतो हैं वेसे 
नाड़ियाँ जहाँ प्रविष्ट हैं उस हृदय में“ चह प्रकृत आत्मा (प्रसन्न, कद्ध 
आदि) बहुत प्रकार का होता हुआ विद्यमान है । उस आत्मा का रकार 
के सहारे चिन्तन करो। अविद्या से परे) ब्रह्म को निविघ्न प्राप्त 
करो ॥ RW 


यत्तु ममेदं कर्मेद्माद्यमिमानाभावमात्रेणालमिति रागिगीतं तदाशामोदकतृप्ति- 
मात्रम्‌ । अभिमानाभवे कमंत्य/गस्मावद्यंमावादापातप्रतिपत्तिरपीदृशी 
निरुणद्धचेव कर्मेति चान्यत्रानन्दगिरिवचनादित्युपोद्धाते विस्तरेणोक्तरवान्वेह 
तन्यते | 

, तं विदित्वैव मृत्युमत्येति--इति योज्यम्‌ । 

२. यह टोकावाव्य कातिबों की भूल से यहाँ आ गया है ऐसा कुछ आचाय 
मानते हैं। 'अमृतस्यैप gg: में “एषः' शब्द की व्याख्या को जा रही है 
ऐसा माना जा सकता है । 'एतदारमज्ञानम्‌' को जगह 'तल्लक्षणमात्मज्ञान' 
मित्यादि कुछ पाठ भाष्य में रहा हो यह भी संभव है I 

३. लक्ष्य इस अर्थ में उक्त व्युत्पत्ति से लक्षण शब्द का प्रयोग है । 

, 'व्रेत्यष्याहार्यम्‌'-इति ज्ञेयम्‌ । 

५. पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (Bio ३.१२.६), 'एकांदोन 
स्थितं जगत्‌’ (ito १०.४२) इत्यादि श्रुति-स्मृति से निश्चित है कि ब्रह्म सदा 
अविद्या से परे है हो। उसे मुक्तोपसृप्य के रूप में तत्र-तत्र कहा जाता है । 
सोपाधिक को मुक्तोपसुप्य मानने पर ईखवरभावापत्ति होती है अतः ऐसी 


so 


x 
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'झरा ga’ जैसे रथ के पहिये को नाभि (बीच) में ताड़ियाँ घुसी 
रहती हैं वेते देह में हर तरफ फेलो नाड़ियाँ ‘aa’ जिस हृदय में 
‘agen: भली प्रकार से घुसो हुई हैं, उस हृदय में बुद्धि-वृत्तियों का 
साक्षी हुआ हुआ वह 'एषः' प्रकृत आत्मा (अक्षर पुरुष) 'अन्तः' (हृदय 
के) भीतर). 'चरते' (छोकिक पदव्यवस्था में रूप होगा) 'चरति' रहता 
है। अन्तःकरणरूप उपाधि के अनुसार अपने को बना छेने वाछा होने 
सेर देखते हुए, सुनते हुए, विवाद करते हुए, निश्चय करते हुए ag 
अनेक प्रकार से क्रोध, हष आदि वृत्तियो से ‘जायमानः' मानो पेदा होता 
हुआ (रहता है) । सांसारिक लोग कहते हैँ-हाषत हो गया), क्रोधित 
हो गया-इस्यादि । 'ओमित्येवम्‌' ठकार का सहारा लिये हुए पूर्वोक्त 
(घनुरावि) दृष्टियों से उस आत्मा का ‘saaa (अनवरत) चिन्तन 
करो । जानकार आचार्य द्वारा शिष्यो के लिये जो कुछ भो बताने योग्य 
है बह बता दिया गया । शिष्य भी अक्षर ब्रह्म प्रतिपादक विद्या को 
जानने को इच्छा वाले होने के कारण सब कर्मा से“ निवृत्त होकर मोक्ष- 
मागं में प्रवृत्त होते हैं । आचार्य आशोर्वाद देते हैं कि उन्हें बिना किसी 


प्रक्रिया रचो जाती है। माया मायिक होने से उसका अधिष्ठान हमेशा 
उससे परे ही रहता है यह तथ्य है ओर इसी तात्पय॑ से उक्त शास्त्रवचन 
हैं । उपाधिवाघ के कारण ईर्वरभावापत्ति भी नहीं । दोक्षितमत से ad- 
qinda ठद्भावापत्ति मानने में भी कोई दोप नहीं । 

, विशेषतः उपलब्धि वहाँ होने से ऐसा कहा है । 

२. उपाधि से अविवेक के कारण--यह हेतु समझना चाहिये । अहंबुद्धि कतृप्रघान 
होती है ऐसा यहाँ बताने का प्रभिप्राय है कि हम चाहें तो उसे न कर । 
विवेक न करना रूप दोष से हम अपने को उपाध्यनुसार बना लेते हुँ । 

३. जैसे 'लड़का हो गया', “बछडा हो गया' आदि में “हो गया' का अथं है 
"वेदा हो गया' वैसे यहाँ समझना चाहिये । 

४. वस्तुतः कर्ममात्र काम्य हे । अप्रत्यवायी होने की कामना से हो नित्य में भी 
प्रवृत्ति होती है। अतः कामनानिवृत्ति व्याप्त है कमंनिवृत्ति से । तथा कामना 
आत्मतम्बन्धित हो जाने से अतिरिक्त फल की इच्छा न रह जाने पर 
प्रवृत्ति संभव नहीं। यद्यपि निवृत्ति भी प्रवृत्ति-विशेष कही जा सकती है 
तथापि मोक्षानुकूल प्रवृत्ति हो निवृत्ति पदार्थ है। Malaga निवृत्ति को 
भी भाचार्यो दे प्रवृत्ति ही माना है । 


~ 
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विघ्न के ब्रह्मप्राप्ति हो-'बः' तुम्हारा 'पाराय' दूसरे किनारे पहुंचना 
'स्वस्ति' बिना विघ्न के हो जावे । कर्मों में आसक्ति वाले'लोगों की 
संगति से कमं में व विषयों में होने वाला आदरभाव) महावाक्य के 
adya जीव-द्रह्म-अभेद के ज्ञान को दुढतापुवंक समझने में रकावट डालने 
वाला विघ्न है, वह न हो यह आशीर्वाद है ।* महावाक्य के उक्त 
अभेदरूप अथं की निष्कम्प अनुभूति हो जाने पर तो मोक्षरूप फल की 
प्राप्ति में किसी विध्न की शंका नहीं है। इस तात्प से कहते हैं-- 
किसको अपेक्षा दूसरे ? अविद्यारूप अन्धकार को अपेक्षा । अविद्या का 
जिसमें बाघ हो गया है उस ब्रह्म को अपना स्वरूप समझने में (कोई 
विघ्न न हो) यह तात्प है। मेरे उपदेश के बाद (उससे समझने में विघ्न 
न हो) यह अभिप्राय है ॥६॥ 


सब पर शासकता, मनोमयता आदि विशेषताओं वाले ब्रह्म का 
हृदय-कमल में ध्यान, जो कि क्रममुक्तिरूप फल देता है, उनके लिये 
विहित किया जा रहा है जो ब्रह्मलाभ के अभिछाषी होने पर भी महा- 
वाक्यार्थनिशचय करने को योग्यता नहीं रखते; यह स्पष्ट करने के लिये 
कहते हें-अज्ञानान्धकार से परे जो यह परा विद्या का विषय (या 
प्रतिपाद्य ), जो संतार-सागर को पार कर प्राप्त होना है, वह किसमें 
रहता है, यह safer बताती है-- 

“जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, जिसका वेभव ( शासन ) सब छोकों 
में विद्यमान है वह आत्मा हृदयाकाशरूप दिव्य ब्रह्मपुर में मानो रहता 
है। मनोवृत्तियों से हो स्फुट होने से वह मनोमय तथा प्राण ओर सूक्ष्म- 
शरोर को एक भोगायतन से दूसरे में ले जाने बाला होने से प्राण- 
शरीर-नेता है । अन्नविकारभूत स्थुळदेह में बुद्धि के पास ag रहता है । 
विवेकशील साधक साघनपुरवंक शासत्रजनित अनुभवात्मक ज्ञान से उस 
आत्मतत्त्व को हर तरह से पुणं जानते हैं जो नित्य, सुख ब अपना 
स्वरूप हुआ प्रकाशता है॥ ७ ॥” 


१. उनका कुछ भी मूल्य है ऐसी बुद्धि । 


२. आशीर्वाद फल प्राप्त्यथ प्रसिद्ध है, अतः ऐसी व्याख्या क्यों ? यह शंकाकर 
कहते हँ--महावाक्य इत्यादि से । 
३. इन विशेषताओं का घ्येयकोटि में अन्तर्भाव समझना चाहिए । 
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जो सर्वज्ञ व सर्वविद है, ( ब्राह्म सर्वज्ञ व सवंविद्‌ केसे ? यह) 
समझाया जा चुका है ( Fo १.१.९ )। पुनः उसको विशेषताएं श्रुति 
बताती है-जिसका यह प्रसिद्ध 'मंहिमा' वेभव है। यह कौन-सा 
वेभव ?' ये आकाश ओर पृथ्वी जिसके शासन में IA रहते हैं, सुय व 
चन्द्रमा जिसके शासन में अनवरत aa ही घूमते रहते हैं जेसे 
( चक्रात्मक प्रकाश प्रदर्शित करने को इच्छा वाले व्यक्ति के हाथ में 
पड़ी) wae चक्कर खातो है, जिसके शासन में नदियाँ ओर समुद्र 
अपनी सोमाएँ नहीं लाँघते, ऐसे ही बाको स्थावरजंगम भी जिसके 
शासन में नियमबद्ध हैं, एवं vega, अयनः और वर्ष जिसके शासन 
का उल्लंघभ नहीं करते, इसी प्रकार जिसके नियमन से कर्ता कमं व 
फल अपने अपने समय को नहों छोइते?-वह* यह) वेभव है । “भुवि! 
सब छोकों में: जिसका ( यह वेभव है) वह यह ( प्रकृत ) ऐसे वेभव 
बाला संज्ञ देव है। 'दिव्ये' प्रकाशवाले, अर्थात्‌ बुद्धि को सभी वृत्तियों 
से जिसमें ज्ञानप्रकाश किया जाता है उस ‘wage’ (ब्रह्मपुर में )-- 
हृदयकमछ ब्रह्म का पुर ( शहर ) है क्योंकि वहाँ चेतन्य ( ज्ञान ) 
स्वरूप से ब्रह्म को सदा अभिव्यक्ति ( प्राकट्य ) होती है', उस हृदय- 


में जो आकाश“ है उस “व्योम्नि' आकाश में जो कि हृदयकमछ में 


ve 


. वैभव को बताते हैं--ये इत्यादि से । 

उत्तरायण व दक्षिणायन के छह-छह महीने एक-एक अयन कहाते हैं । 
'कारपति' (कौ० ३.८) थुति से ईस्वरेच्छानुसार कर्ता प्रवृत्त होता है अतः 
बह अपने काल को नहीं छोड़ता अर्थात्‌ जव उसे कर्ता बनना है तब कर्ता 
बनता ही है । ऐसे हो कर्म ( क्रिया ) व फल में जानना चाहिये । 

इस प्रकार का । ५. प्रकृत। 

« लोक इति जातावेकवचनं लोकत्वावच्छिन्ते सवंत्मिन्तित्यथ: । 

हमें जब देहादि से हट कर अपना खुद का भान होता है तब हृदय में 
( नाभि से दस अंगुल ऊपर ) ही होता है । अतः अपना असाघारण व्यपदेश 
करना हो तो हृदय का ही स्पर्श कर 'मै कह रहा हूं इत्यादि प्रयोग किया 
जाता है 1 

ध्यान के लिए कमळ, आकाश आदि का विनियोग है । किं च, जब हृदय- 
कमल में आएमा का रहना प्रतीतिसिद्ध है तो उसे रहते के लिए जगह--- 
काकाश--भी चाहिये हो । 


22 
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स्थित है, ( वह उक्त वेभव वाला सर्वज्ञ) रहते हुए को तरह) प्रतीत 
होता है। आकाश को तरह waa विद्यमान आत्मवस्तु का जाना, 
आना या रहना प्रतीत होने से अतिरिक्त किसो प्रकार से क्योंकि 
सम्भव नहों' ( इसलिये ऐसी व्याख्या को )। हृदयकमल में स्थित 
ag आत्मा क्योंकि अन्तःकरण को वृत्तियों द्वारा हो स्फुट अनुभूत होता 
है इसलिये 'मन है (मुख्य) उपाधि जिसको' इस अभिप्राय से वह मनोमय 
है। 'प्राणशरीरनेता' प्राण और (सूक्म-) शरीर को प्राणशरीर (कहते हैं), 
उस प्राणशरोर को एक स्थुल देह से अन्य स्थूल देह में ले जाने वाला 
यह (सर्वज्ञ आत्मा) है (अतः वह प्राणशरोरनेता' है) । 'अन्ने' खाये जाते 
(ब्रोहि आदि) अन्न के कार्यभूत रोज बढ़ने और घटने वाले स्थूलदेहरूप 
अन्न में हृदयकमलस्थ आकाश में 'हृदयम्‌' बुद्धि को 'सन्निघाय' अपने 
पास रख "प्रतिष्ठित: रहता है* । बुद्धि के पास स्थित होना (इतरेतरा- 
घ्यास) हो आत्मा का (शरोर में) रहना है क्योंकि भन्नरसमय देह में 
आत्मा का (कुण्ड में बदर को तरह मुख्य) रहना संभव नहीं । आचायं 
हारा दिये गये शास्र के उपदेश से उत्पन्न व इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्रह, 
एकाग्रता, सप्ताधन कमंत्थाग और संसार में रागनिवृत्ति से असंभावना- 
विपरीतभावना-रहित हो चुके 'विज्ञानेन' उक्त विशेषताओं वाले ज्ञान से 
‘aq! उस आत्मतत्त्व को 'धोरा:' विवेको छोग (साधक) 'परिपश्यन्ति 
हर तरह से पुण" देखते हैं अर्थात्‌ अपरोक्षतया जानते हैं। जो नित्य व 


'आनन्दरूपम्‌' अनभोष्ट अनुभवरूप सब दुःखों ओर थकानों' से 


१. वस्तुठस्तु उसमें हृदयादि सव प्रपञ्च है फिर भी वह उसमें है ऐसा लगता है। 
२. जाना या आना अव्यापक या मूतं में हो सम्भव है और जाने आचे वाला 


ही कहीं रहता पाया जाता है । क्योंकि आत्मा व्यापक है अतः उसका यह 
सव औपचारिक ही सम्भव है । 


३. नारायणस्तु 'प्राणानां शरीरान्तरं प्रति प्रापक' इति व्याचस्यों । 

४. आपाप तली झाकाश में बुद्धि को रखकर स्वयं भी 
रहता है--यह भाष्यार्थ है । ‘a प्रपदाम्यां प्रापद्यत' (Ro २.१.३) तथा 
‘a àa सीमानं विदार्येतया द्वारा maaa’ ( ऐ० go ३.१२) आदि 
श्रौतप्रक्रिया यहाँ समझनी चाहिये । 


५. देश-काल-वस्तु-परिच्छेदरहित | 
६. सांसारिक सुख बना रहे तो थका या अघा देता हे, वैसा यह आत्मसुख 
नहीं यह भाव है । 
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रहित हुआ 'विभाति' विशेषतः स्वयं अपने आत्मस्वरूप में हो हमेशा 
भासता है ॥ ७ ॥ र 

इस परभात्मज्ञान का--अर्थात्‌, जोवन्मुक्तिरूप फल देने वाले जीव- 
ब्रह्म के अभेदबोघक महावाबय के अर्थ को समझने का एवं ऊध्वेलोको 
को ले जाकर ब्रह्मादि के उपदेश से मोक्ष देने वाळी (प्रणवादि-आश्रित) 
उपासना का-- फल श्रुति द्वारा बताया जा रहा है 

“कारण च कार्यरूप घर लेने वाले (स्वयं काय-कारण से अतोत) 
उस सर्वज्ञ अक्षर को अपने से अभिन्न जान लेने पर बुद्धिस्थ अविद्याजन्य 
सब वासनाय* नष्ट हो जातो हैं, आत्मा के बारे में कोई संशय नहीं 
रह जाता ओर इस प्रकार के निःसंशय ज्ञान वाले के कमे समाप्त हो 
जाते हैं ॥ ८॥' 

Ferre हृदयप्रन्थिः' आत्म-अज्ञान तथा उससे उत्पस्न वासनाराशि, 
जो बुद्धि को आशित कर रहतो है, जिसे इसके हृदय में स्थित जो 
कामनायें हैं (वे सभी नष्ट जब होतो हैं तब यह अमर होता है)' 
(wo ६.१०) इत्यादि अन्यत्र आयो श्रुति के अनुसार काम शब्द से कहा 
जाता है (वह) 'भिद्यते' भेव अर्थात्‌ नाश को प्राप्त होतो है। यह (अज्ञान 
ओर वासनाराशि) बुद्धि में आशित है नकि आत्मा में आश्रित । अज्ञान 
और वासना-राशि नष्ट हो जाती है--इसका क्या अथे है? कया बुद्धि के 


१. यद्वा--चिज्जडग्रन्थिरूप' अहंकार नष्ट हो जाता है । तथाहघुपनिषद्योगी-- 
'हुच्छन्देन स्वाविद्यापदतत्कार्यमुच्यते, अयशब्देन तदारोपापवादाधिकरण- 
मुच्यते | तयो र्भास्यमासकाघेयाघारतादात्म्यसम्वन्यो हि हृदयग्रन्थिः’ । 

२. पूर्व में मैंने कुछ नहीं किया या भोगा, अब मैं न कुछ कर रहा हू न भोग 

रहा हू, आगे भी मैं कुछ नहों करूँगा या भोगूंगा--ऐसा निश्चय होने से 

adaa की निवृत्ति अभिप्रेत है । यद्वा कर्म से अपूर्व कहा है । प्रारब्घाति- 
रिक्त अभुक्त कर्मापूवं समाप्त हो जाता है, यह अथं है । 

अज्ञान आत्मा में है--यह वेदान्त मर्यादा है, क्योंकि आत्मातिरिक्त कुछ है 

नहीं जहाँ वह रह सके । बुद्धि आदि स्वयं अविद्याकायं होने से उसके 

आश्रयदाता बन नहीं सकते । भाष्यकार चे अज्ञान को यहाँ आत्माक्षित न 

कहकर बुद्धि के आश्रित घोषित कर दिया । अतः माष्यतात्पर्य प्रकट करने 

के लिये विस्तृत शंकाग्नन्य रचते हँ--अज्ञान इत्यादि द्वारा । 


३ 
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रहते हुए ही अज्ञान आदि* का नाश ज्ञान का फल है, या वुद्धि नष्ट होने 
पर ( अज्ञान आदि का नाश ज्ञान का फल है)? प्रथम पक्ष (अर्थात्‌ 
बुद्धि के रहते अज्ञान आदि का नाश) संभव नहीं, क्योंकि उपादान 
कारण के रहते कायं का सवंथा (स्वरूप से व स्वसंस्काररूप से) नाश 
असंभव है। दूसरा पक्ष (अर्थात्‌ बुद्धि नष्ट होने पर अज्ञान आदि का 
नाश) भी ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान का अज्ञान से हो सीधा विरोध 
प्रसिद्ध है ( वुद्धि से नहीं )*। "और भी विचारणोय है-कया बुद्धि 


१. आदि से वासना ओर तादात्म्य जानने चाहिये । 

२. जिस कारण में कार्यं की उत्पत्ति या लय हो उसे उपादानकारण कहते हैं । 
परिणामवाद की दृष्टि से कार्यकाल में उपादान कारण ही कार्यरूप से 
उपलब्ध होता है व अन्य काल में कार्य का संस्कार कारण में रहता है या 
कार्य gen ( अप्रकट ) रूप से कारण में रहता है सर्वथा नाशु तभी माना 
जाता हे जब कार्य और उसका संस्कार या कायं की सूक्ष्मार्यस्थां--दोनों 
न रहें। दोनों का नाश उपादान के रहते संभव नहीं क्योंकि कार्यसंस्कार 
वाला होना ही उपादान होना है । 

. किसो माध्यम के विना । अज्ञाननिवृत्ति द्वारा अन्य का निवर्तक ज्ञान भळे 

हो हो पर स्वयं तो केवल अज्ञान का निवतंक g । प्रसिद्ध है अर्थात्‌ शास्त्र, 

युक्ति से व वादियों में स्वीकृत है । 

क्योंकि ज्ञान का बुद्धि से साक्षात्‌ विरोध नहीं अतः बुद्धिनिवृत्ति को अपेक्षा 

रखने वाला फल ज्ञान का फल नहीं कहा जा सकता | 

. वुद्धि के रहते तो अज्ञानादि का ada उच्छेद असंभव है । बुद्धिनिवृत्ति से 
हो वह संभव है । बुद्धिनिवृत्ति ज्ञान का साक्षात्‌ फल नहीं अतः ज्ञान की 
मोक्षफल्कता असंगत होगी यह दोप दिया । अब वुद्धिनिवृत्ति की उपपत्ति 
के लिये विकल्प उठाते हँ--और भी इत्यादि से । अनादि भावस्तु का 
नाश नहों होता ऐसा तांत्रिक मानते हैं aa: बुद्धि अनादि नहीं स्वीकारी 
जा सकती । सादि स्वोकारने पर शंका होती है कि उत्पत्ति से पूर्व बुद्धि 
नहीं थी पर उत्पन्न हो गयी, ऐसे हो नष्ट होने पर पुनः उत्पन्न हो जायेगी 
अतः उसे नष्ट करना व्यर्थ है। यदि कहें कि उसका सकारणनाश अभिप्रेत 
है तब तो प्रश्‍न होगा कि उसका कारण क्या ? अज्ञान कारण हो तो बुद्धि 
उसकी आश्रय सम्भव नहों। अन्य कारण प्रसिद्ध नहों। साक्षाद्‌ आत्मा 
कारण हो तो नित्य होने से वह निवत्यं नहीं । अतः अज्ञानादि का बुद्धि में 


ws 


x 
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सी अनादि है या प्रारंभ (उत्पन्न होने) वालो है? प्रथम पक्ष (अर्थात्‌ बुद्धि 
अनादि है) संभव नहीं क्योंकि वैसा मानने पर “प्राण, मन (= बुद्धि), सब 
इन्द्रियाँ मौर उनके विषय सब इससे उत्पन्न होते हैं' (Ho २.१.३) इत्यादि 
श्रुति वचन का विरोध होगा। अन्तिम पक्ष (अर्थात्‌ बुद्धि प्रारंभ या उत्पन्न 
होने वाली है) भी संगत नहीं क्योंकि यदि वेसा हो तो प्रलय में ब्रह्मात्म- 
ज्ञान के विना हो बुद्धि का नाश हो जाने से* (फिर भो बन्ध का आत्यंतिक 
उच्छेद न होने से) वुद्धि का नाश (ओर उसे करने वाला ज्ञान) व्यर्थं हो 
होगा | तथा बुद्धि के उत्पत्ति वाली होने पर (यह दोष भी है कि) उसका 
उपादान यदि बिना किसी द्वार के सीधे ही ब्रह्म हो तो उस ब्रह्म के नादा 
के विना बुद्धि का संथा नाश न होगा? | (बुद्धि का उपादानकारण) यदि 
माया* हो तो (उसे) देखने वाळे में उत्पन्न हुए ज्ञान से वह (माया) नष्ट 
होने योग्य नहीं क्योंकि देखा जाता है कि लोक में मायावी (जादूगर) 


आश्रित होना सम्भव नहीं और यथाकथंचित्‌ हो तो निवृत्ति सम्भव न होने 
से अनिर्मोक्षतापत्ति होगी । 

१. अनादि अज्ञान का आश्रय भी अनादि होना चाहिए । क्योंकि बुद्धि सादि 
प्रमित है अतः वह अनादि अज्ञान को आश्रय हो यह सम्भव नहीं यह तात्पर्य 
है । “मी” से आत्मा व अज्ञान का संग्रह है। 

२. क्योंकि प्रलय में सब जन्य वस्तुएं नए हो जाती हूँ । 

३. बुद्धि को केवल कार्यरूपता का नाश फल हो तो अनित्यता दोष है क्योंकि 
उपादान रहते पुनः कार्योत्पत्ति क्यों न होगी ? अतः बुद्धिनाश को कायर 
कारण-उभयनाश जानना होगा । बुद्धिकारण आत्मा हो तो वह नित्य 
होने से नष्ट नहीं हो सकता अतः बुद्धि का adat नाश असम्भव हो जायेगा। 

४. माण्डूक्य पर अनुभूतिस्वरूपाचाये की टोका ( Jo २२०-२२२ MRI ) 
दर्शनीय है । माया ईदवरोपाधि और उसके एकदेश अज्ञान हैं ऐसी उनको 
प्रक्रिया है । वह माया यदि बुद्धि का उपादान हो तो भी ज्ञाननिवत्ये नहीं 
इसमें लोकिक मायावी का दृष्टांत दिया । प्रेक्षक को तथ्य का पता चल भो 
जाये, तो भी मायावी की सामथ्यं तिलभर भो कम नहीं होती और पुनः 
उसका प्रयोग कर छेता है । ऐसे हो महामायावी की माया के प्रेक्षक हम 
छोगों को आत्मज्ञान हो गया तो भी माया को निवृत्ति नहीं होगी ( अज्ञान 
की तो हो जायेगी ) । इससे वे बद्धमुक्त व्यवस्था वना लेते हूँ । अतः माया 
उपादान हो तो भी बुद्धि की सवंथा निवृत्ति असम्मव है । 
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की माया (उस माया को) देखने वालों में उत्पन्न (वास्तविक) ज्ञान से 
नष्ट नहीं होती ओर भी (आपत्ति है बुद्धिनाश को फल मानने में); बुद्धि 
का नाश बुद्धि का ही फल नहीं हो सकता क्योंकि अपना शाप इ नहीं 
होता) । आत्मा का (फल भी बुद्धिना) नहीं हो सकता क्य (यदि 
आत्मा वुद्धिनाशक होता तो) आत्मा का बुद्धि-सम्बन्ध होता ही नहीं 
अतः आत्मा से बुद्धिनाशरूप फल हो यह असंभव है। इतना हो नहीं, 
आत्मा अविद्या आदि का आश्रय नहीं है-यह कहना? श्रुति से विरुद्ध 
है क्योंकि प्रारंभ में 'अज्ञानगतं में रहते हुए' (मुं० १.२.८) इस प्रकार 
(आत्मा को अज्ञान का आश्रय) कहा और अन्तिम मुण्डक में 'मोहित हुआ 
अपनी असमर्थता से शोकाकुल होता है' (मुं ३.१.२) इस प्रकार (आत्मा 
को मोहनामक अज्ञान का आश्रय) बताया है । यदि कहो कि बुद्धि में 
आश्रित अविद्या आदि का आत्मा पर अध्यास हो जाता है, तो प्रश्‍न है ` 
कि 'मध्यास हो जाता है! इसका क्या मतलब ? क्या (आत्मा पर) रख 
दिया जाता है या (केवल) भ्रम से (आत्मा पर) दीखता है ? प्रथम पक्ष 
(अर्थात्‌ अध्यास हो जाता है का मतलव है कि आत्मा पर रख दिया 
जाता है) सम्भव नहीं क्योंकि एक वस्तु की विशेषता को अन्य वस्तु पर 
रखना असंभव है*। यदि (द्वितीय पक्ष लो अर्थात्‌ कहो कि) भ्रम से 
(आत्मा पर अज्ञान दीखता है), तो पुनः शंका होतो है कि किसे दीखता 
है? आत्मा को तो दीखता नहीं क्योंकि आत्मा अविद्या का आश्रय है 
ag (प्रकृत भाष्य के व्याख्याता को) स्वीकृत नहीं (हो सकता)^। बुद्धि 


१. स्वनाश में प्रवृत्ति हो नहीं होती । 


२. यद्वा 'बयोंकि आत्मा का बुद्धि से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं अतः gfa- 
नाशरूप फल आत्मा से नहीं हो सकता'--यह अर्थ है । 

३. भाष्यकार द्वारा । 

४. हटते वाळी होगी तो वह उसको विशेषता ही नहीं होगी । अतः बुद्धि की 
यदि अज्ञान आदि विशेषता है तो उसे आत्मा पर रखा नहीं जा सकता । 
रखना आदि तो स्थूल घटादि का सम्भव है अतः द्वितीय पक्ष उपस्थित 
क्रिया । बुद्धिस्थ अज्ञान आत्मा में वस्तुतः उत्पन्न हो यह भी सम्भव नहीं 
क्योंकि “उपयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि घर्मिणम्‌ इस विश्वरूपोक्ति से नित्य 
आत्मा में कोई अनित्य धमं वस्तुतः उत्पन्न नहीं हो सकता । 

५. आत्मा अविद्या का आश्रय नहों तो उसे वास्तविक ज्ञान ही रहेगा अतः art 
में अविद्या दोखेगी नहों । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२. २. J मुण्डकशाहूंरभाष्यानुवाद १४२ 
को (भी आत्मा पर अज्ञान) नहीं दोख सकता, कारण कि (जड होने से) 
बुद्धि आत्मा को विषय करे यह संभव न होने से आत्मा पर स्थित अज्ञान 
को वह देखे यह असंभव है' । ओर यह भी मानी वात है कि अज्ञान 
आदि को भ्रान्ति उसी तत्त्वज्ञान से निवृत्त हो सकतो हे जो उसी आश्रय 
में उत्पन्न होवे जहाँ रन्ति हैर, अतः (यदि बुद्धि में भ्रम माना जाये तो) 
आत्मतत्व का अनुभव भी वुद्धि को होता है ऐसा मानना होगा (जो अनु- 
चितः है) । इसल्यि (अज्ञान आदि आत्मा में नहीं वुद्धि में आश्रित हैं) 
इस भाष्यपंक्ति का समीचीन अर्थ समझ नहीं आता । "यदि यह शंका 
हो (कि उक्त युक्‍त्यादिविरुद्ध होने से यथाश्रुत अथे असंगत है अतः भाष्य 
का संगत अर्थ क्या है?) तो इसका निराकरण करते हैं-- 

aaa पर आश्रित अनादि मिथ्या अविद्या चेतन्य को ही 
विषय कर अपने द्वारा आश्रय व विषय किये चेतन्य का बुद्धि 
आदि से तादात्म्य ( अभेद ) है--इस रूप मे" परिणत होती है। 


१. भूतल को विषय करें तभी Javed घट को विषय कर सकते हैं, ऐसे ही 
आत्मा को विषय करे तभी आतमगत अज्ञान को विषय किया जा सकता हे। 
आत्मगत का अर्थ आत्मगतत्त्वेन समझना चाहिये। एवं च “अध्यास हो 
जाता है” कहने से भी कोई फल नहीं निकला | 

२. देवदत्तगतञ्रम देवदत्तगतबाघकभ्रत्यय से हो निवृत्त हो सकता है । 

३. तत्वज्ञान या तत्त्वानुमव चेतन को हो हो सकता है, जड बुद्धि को नहीं । 
'विद्वान्तामरूपाद्विमुक्तः' (Ho ३.२.८) आदि थुति से जिसे ज्ञान हुआ उसे 
मुक्त कहा है। मुक्त चेतन ही होगा अतः ज्ञान भी उसे हो मानन होगा । 
तत्त्वानुभवशब्द में अनुभव से चितप्रतिबिम्ब कुछ व्याख्याता समझते हैं किन्तु 
तत्वज्ञानात्मिका वृत्ति की तरह फलव्यासि तत्त्वानुभव में स्वीकृत नहों,। 


अतः अनावृत चैतन्य ही अनुभवपदार्थ समझना उचित है । 
४. "अज्ञान और वासनाराशि' इत्यादि से प्रारम्भ को शंका का उपसंहार कर 


भाष्यतात्पयं स्पष्ट करते हुए उक्त शंकाओं की निवृत्ति सूचित करते द 
यदि इत्यादि से । 


५. बुद्धि आदि रूप में और उनके आत्मतादात्म्यरूप में--दोनों हो रूपों में 
परिणत होती है यह समझना चाहिए । जैसे रजत मर पुरोवर्तितादात्म्य 
दोनों की अनिवर्चनीय उत्पत्ति मानते हुँ वैसे समझना चाहिए । बुद्धि आदि 


सबसे पृथक्‌ कर आत्मा का बद्धावस्था में अनुभव दुर्लभ है | ques विवर्त” 
शब्द परिणामाथंक है । 
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तथा उस अविद्या का स्वरूप ऐसा माना गया है कि परब्रह्म की प्रत्य- 
गात्मरूपता की अनुभवात्मक प्रमा से वह निवृत्त होती है। उस अविद्या 
को निवृत्ति होने पर उससे उत्पन्न हृदयग्रन्थि ( अर्थात्‌ आत्मा का बुद्धि 
आदि से तादात्म्य ) का नाश श्रुति द्वारा कहा गया है । जो तों भाष्य- 
कार ने अविद्या आदि को वुद्धि के आश्रित कहा है उसका अभिप्राय 
है कि अविद्या आदि ( 'मैं अज्ञानी' आदि अनुभवों में ) अहङ्कारात्मिका 
बुद्धिृत्ति के विशेषण रूप से ही' व्यवहार के विषय होते हैं, ओर जो 
कहा है कि अविद्या आदि आतमा के आश्रित नहीं उसका अभिप्राय 


१. 'चंठम्यस्याज्ञानशक्तेरनादेः जोवत्वन्तु व्यञ्जकं कल्पयन्तः | जीवारूढं व्यक्तम- 
ज्ञानमाहुर्जीवो मूढः कथ्यतेतो age” ॥ २.१९२ ॥ आदि संक्षेप्षारीरक 
का अनुसन्धान करना चाहिए । स्वयं पद्मपादाचाय ने 'अतएवार्थाजजीवे 
ब्रह्मस्वरूपप्रका्याच्छादिकाऽविद्या कल्प्यते’ ( पंचपा० २६८ GH; Fo ७३ 
azo ) कहा है । यद्यपि विवरण में “चैतन्याश्रयमू' ( go २७४ कछ० ) 
कहा है तथापि वह उक्त सवंज्ञरीति के अनुसार हो है ag “अतो युक्तस्तद्रूपा- 
and मिथ्यात्वोपगमः' वाक्य के विवरण में 'तथाही'त्यादि प्रसंग से ( qo 
३४९ कल० ) स्पष्ट हो जाता है क्योंकि स्थूलदेह, मन व अज्ञान तीनों 
को एक की ही उपाधि बताया है। जो कुछ एकदेशीय आचार्य जीवाधित 
अविद्या मानते हैं उनका भी इसी प्रकार तात्पर्य समझना चाहिये जैसा कि 
सिद्वान्तछेशसंप्रह के टोकाकार ने प्रकट किया है--जोवाश्रितेति पदेन 
जोवत्त्वविदिष्टचैतन्याश्रितत्व॑ विवक्षितं न भवति, किन्तु अक्षरब्राह्मणानुः 
रोधेन चंतन्याभितत्वमेव, जोवत्वं तु मायापदवेदनोयाऽविद्यायाः चैतन्ये वृत्त 
अवच्छेदक्रमिति जोवाश्नितमायोच्यते? (qo ९७ कल० ) । अत एव नृसिंहा 
श्रमस्वामी ने मतभेद दिखा यह निगमन किया है “सर्वथापि उपपन्नमेव 
आत्माश्न यमात्मविषयमज्ञानम्‌' ( वेदान्ततत्वविवेक qo ५०६, मैसुर० ) 1 
वस्तुतस्तु जब अनुभव को प्रधान रख विचार किया जाता है तब 'अहुमज्ञः' 
आदि मनुभवानुरोध से जीवाधित कह दिया जाता है तथा जब ‘ata 
सोम्येदम्‌' आदि श्रुति को प्रधान रख विचार करते हैं तब aaia अज्ञान 
कहते हैं । एवमपि दोनों बाते adar अविरुद्ध हैं यह स्पष्ट है | यही सूचित 
करवे के लिए sga भाष्यबचन है । 
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आत्मा की विकाररहितता बताने में है' | 'तथा बाधित अविद्या का भी 


अनुवर्तन? जैसे सम्भव है वेसा प्रकटार्थविवर॒ण में* स्पष्ट किया गया है, 
अत: जीवन्मुक्ति भी" संगत है | 


१. आत्मा में अविद्या ञाविद्यिक सम्बन्ध से ही रहती है, वस्तुतः नहीं । 

२. उक्त प्रकार से हृदयग्रन्थिरूप तादात्म्य की निवृत्ति सम्भव हो भो जाये तो 
भी तादात्म्यनिवृत्ति के अनन्तर व्यवहारमात्र असम्भव होवे से विद्वान्‌ दारा 
उपदेश नहों दिया जा सकता जिससे किसी को भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो 
सकता और हृदयग्रन्यिभेदन पुनः खपुष्पायमान हो जाता है--यह शंका 
कर. अविद्यालेश से ग्रन्थिभेदोत्तर व्यवहार सम्भव होने से उक्त दोष नहीं 
इसे सूचित करते हूँ--तथा इत्यादि से । 

३. 'गन्ष-च्छाया-छेश-संस्कारमापा विज्ञातव्या माष्यकारीयतन्त्रे । स्व!वि- 
द्यायाः बाघिताया: प्रतीतिः पौर्वापर्येणार्थेमालोच्य gaT ॥सं० शा०४/४२॥ 

४. ४.१.१५॥ 

५. “सी” कहकर पूर्वोक्त शंकाग्रत्य का यथायोग्य निराकरण कर दिया । बुद्धि 
के रहते अज्ञाननिवृत्ति सम्भव है क्योंकि जीवन्मुक्तिवेला में बुद्धि रहती 
है जबकि अज्ञाननिवृत्ति भी रहती है । बुद्धि को अज्ञान का उपादान माना 
ही नहीं है कि उक्त दोष होवे। ऐसे ही बुद्धिनिवृत्ति को ज्ञानफल हम 
मानते ही नहीं । बुद्धि सादि होने पर मो परिणामवाद स्वीकृत होते से 
प्रलय में भी बुद्धि सूक्ष्मावस्था में है हो अतः वह भी दोष नहीं । इसीलिए 
भृल्गभंगो हि मोक्षः ऐसा साम्प्रदायिकों में प्रसिद्ध है, यहाँ भंग से अत्यंतो- 
न्छेद कहा है । बुद्धि का उपादान अज्ञान ही है जो ज्ञान से निवत्यं है । 
बुद्धि का उच्छेद फल हो नहीं तो वह किसका फल ह-बुद्धि का या आत्मा 
का ? इत्यादि प्रश्‍न उठता ही नहीं । कि च जैसे हथकड़ी वाळे के लिए 
हथकड़ीनिवृत्ति फल है वैसे बुद्धि वाले के लिए बुद्धिनिवृति भी फल हो 
सकता है | बुद्धिप्रसंगाभाव इसलिए नहीं क्योंकि अखण्डवृत्ति की आवश्यकता 
है; आत्ममात्र बुद्धिनिवतंक नहों अपितु अखण्धीविषयीकृत आत्मा बुद्धिनिवर्तक 
है । आत्मा को अविद्याश्रय माना ही है अतः थुतिविरोध का प्रसंग नहीं । 
अत एव अति से आत्मा स्वयं अपने में अज्ञान देखता है , अतः 'किसे 
दोखता है! आदि शंका व्यथं है । एवं भ्रान्ति भी मुझे है--जीवावस्थ ब्रह्म 
को है--और तत्त्वानुभव भी, अतः बुद्धि की अनुभवाञ्रयता मानने का 
wer हो नहीं । इस प्रकार सभी शाकाय निवृत्त हो जाती हैं। वस्तुतस्तु 
१० 
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सांसारिक लोगों को) ज्ञेयः आत्मा के विषय में मरण-पर्यन्त 
गंगा-प्रचाह की तरह हमेशा संशय बने रहते हैं किन्तु ( ब्रह्मवेत्ता) 
के आत्मविषयक सभी संशय ‘fou’ समाप्त हो जाते हैं। इस 
( सिद्धावस्था को प्राप्त साधक ) के, जिसके कि आत्म-विषयक सब 
संशय निवृत्त हो चुके हैं व अज्ञान नष्ट हो चुका है, जो आत्मानुभव 
को उत्पत्ति से पुं (इस जन्म में तथा ) पुवजन्म में किये कमं हैं 
जिन्होंने फल देना प्रारम्भ नहीं किया है तथा, जो उत्पन्न हुए ज्ञान 
के साथ* जोवन्मुक्तचवस्था में हो जाते हैं वे ( सभो कमं ) समाम 
हो जाते हैं। इस जन्म का प्रारम्भ करने वाले कमं तो ( समाप्त) 


भाष्याक्षरमात्र का विचार करें तो अविद्याजनित वासनाराशि को ही बुद्धि 
के आधित कहा हैन कि अविद्या को; अतः कोई शांकास्थान नहीं है । 
टोकाकार की दृष्टि से यहाँ फल बताया है पर केवळ वासनानिवृत्ति कही, 
अविद्यानिवृत्ति नहों बतायी अतः फलकथन पूरा नहीं हुआ, इसलिए अविद्या- 
निवृत्ति भी वतायी है यह व्याख्या आवद्यक है । भाष्यकार चे वासना- 
निवृत्ति को आत्यन्तिक मानकर” उसके कारण अज्ञान की निवृत्ति को 
सिद्धवत्‌ स्वीकार कर व्याख्या की है । 

१. girata विज्ञान से विमुखता सांसारिकता है। 

२. ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्यामि'''अनादिमत्परं ब्रह्म! ( गो० १३.१३ ) आदि स्मृति से 
आत्मा ही ज्ञेय है । 

३. पूवं जन्मों में किए जा चुके वे कमं जिनका फल न अभी तक भोगा है व न 
वर्तमान देह में मोगना प्रारम्भ करना है, सञ्चित कहे जाते हैं । जिन wat 
का फल इस जन्म में भोगना प्रारम्भ करना है वे प्रारब्ध कहे जाते हैं । 
जिन कर्मों को हम इस जन्म में करते हैँ जिनका फल अगले जन्मो में भोगा 
जायेगा, वे भागामी कहे जाते हैं । क्योंकि प्रारब्ध का ज्ञान से विरोध नहीं 
प्रत्युत वह ज्ञानोत्पत्ति में सहायक ही है इसलिए तथा उसके द्वारा फल देना 
प्रारम्भ, कर चुकचे के कारण ज्ञान से उसकी समाप्ति नहीं । अन्य दोनों 
तो ज्ञानाग्नि से भस्मसात्‌ हो ही जाते हैं। ब्रह्मसुत्रों में ( ४.१.१३-१५) 
इसका विस्तृत विचार है। वस्तुतस्तु प्रारब्ध भी रहता नहीं यह रहस्य 
अपरोक्षानुभूति में ( ९१-९८ ) आचाय ने स्पष्ट किया है । 

४. जिसे ज्ञान हुआ है उसके द्वारा किये जाते कर्म--यह अर्थ है । यद्यपि ज्ञानो- 
त्तर कर्म सम्भव नहीं तथापि कर्माभास को कमं मानकर ऐसा कहा जाता है। 
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नहीं होते क्योंकि उन्होंने फल देना शुरू कर दिया है' । ( यह सब 
होता कब है? इस प्रश्‍न का उत्तर है--) aaa, संसारातोत, परावरे' 
कारणरूप से पर ओर कार्यरूप से अवरः 'तस्मिन उस पर व अवर- 
रूप ब्रह्म को WAR इस तरह अपरोक्ष जान लेने पर संसार के 
कारणभूत ( अपनो ब्रह्मरूपता के अज्ञान ) को निवृत्ति हो जाने से 
केवल्यमोक्ष हो जाता है, यह तात्पर्य है ५ ८ ॥ 

gates बात को ही संक्षेप से बताने वाले अगले तीनों मन्त्र हैं-- 

“जिन्होंने आत्मतत्त्व का विवेक कर लिया है वे, सबसे निकट 
विद्यमान, आत्मा को स्फुट अनुभूति के स्यान हार्दाकाश में-जहाँ 
बुद्धिनिमित्तक ज्ञानरूप प्रकाश होता है, सर्वदोषरहित जिस निरवयव 
तत्त्व फा अनुभव करते हैं, वह ब्रह्म है । आदित्य आदि. लौकिक प्रकाशो 
को भी प्रकाशित करने वाला बही शोभायमान प्रकाश है ॥ ९ ॥९३ 

“हरण्मये' प्रकाशबहुल अर्थात्‌ जहाँ बुद्धिनिमित्तक ज्ञानरूप प्रकाश 
होता है उस हार्दाकाश में; “परे कोशे' जो आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट 
अनुभूति होने का स्थान होने से तलवार को भ्यान को तरह ( मानों 
आत्मा की म्यान है), वह ( हार्दाकाश ही लोम, त्वचा आदि ) सब 


१, ईश्वरेच्छाविशेष ही वस्तुतः प्रारब्ध है। ईश्वरेच्छा के अनुकूल कायं न हो 
यह सम्भव नहीं । ज्ञानी ईश्वर से अपने को अभिन्न जानता है अतः वह 
उसकी स्वयं की इच्छा हो जाती है। सर्वज्ञ होने से ईव्वरेच्छा में कोई 
गड़बड़ी है नहीं कि उसमें फेरबदल किया जाये । ज्ञानी को अनुकूलतादि में 
रागादि नहीं कि वह किसी परिवतंन को चाहे । अतः प्रारब्ध का भोग से 
समापन अत्यन्त संगत है । 

२. ब्रह्म ही कारण-कार्य उभयरूप है व अत एव अनुभयरूप हो संसारातीत है, 
यही वेदान्तसिद्धान्त है । द्वितीय मुण्डक के प्रारम्भिक तीन मन्त्रों में भी 
यह कहा जा चुका है । 

३. आत्मविदः परे हिरण्मये कोशे यद्‌ विरजं निष्कलं विदुः तद्‌ ब्रह्म, जयोतिषां 
तच्छुभ्रं ज्योतिरिति सम्बन्धः । यद्वा तच्छुत्रमिति तदा यदित्यष्याहियते | 
यद्विदुस्तद्‌, यञ्च ज्योतिस्तद्‌ ब्रहमेत्यन्वयः। वस्तुतस्तु यद्ब्रह्म तद्विदुर्यच्च 
उयोतिस्तद्विदुरिति वा, यद्ब्रह्म तज्ज्योतिविदुरिति वा योजना । ब्रह्मत 
तत्पदार्थोक्तिः । ज्योतिषां धीवृत्तीनां ज्योतिः साक्षोति त्वम्पदार्थोक्तिरिति 
aq । 
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को अपेक्षा अन्दर ( अपने निकट ) होने से परम है', उस (परम व 
कोश-समान हार्दाकाश ) में; 'विरजम्‌' अविद्या आदि' समस्त दोषरूप 
रज अर्थात्‌ मल से रहित ब्रह्म है, ( उसे ब्रह्म इसलिये कहते हैं. क्योंकि 
ag) सबसे महान्‌) है ओर सर्वरूप है। 'निष्कलम्‌' निकल गयो हैं 
कलायें' जिससे ( अर्थात्‌ जिसमें कलायें नहीं हैं) बह निष्कल अर्थात्‌ 
निरवयव ( वहो ब्रह्म) है, यह अर्थ है । क्योंकि वह दोषरहित और 
अवयवरहित है इसलिये ‘qua’ शुद्ध ( शोभायमान' ) है। वही 
'ज्योतिषाम्‌' प्रकाशरूप अग्नि आदि सभो का. 'ज्योतिः' प्रकाशक है 1° 
तात्पय है कि अग्नि आदि को प्रकाशरूपता उनमें विद्यमान ब्रह्मरूप 
चेतन ज्योति के कारण है।* जो किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित न 
होने वाला आत्मरूप ज्ञानप्रकाश है, वही परम ज्योति है। बह ( वही 
है) जिसका 'आत्मविदः' आत्मा का अर्थात्‌ शब्दादि की विषय करने 
वालो बुद्धिवृत्तियों के साक्षी अपने आप का विवेक करने वाले fag: 
अनुभव करते हैं। `आत्मा का विवेक करने वाले वे (ही ) उस ज्योति 


१. यदि हिरण्मय और पर के अनुरोध से अन्नमयादि कोधो की अपेक्षा परता 
छेनी हो तो हार्दाकाश को जगह वुद्धि या विज्ञानमयकोश समझ सकते हैं । 
‘aa कोशतुल्ये पुण्डरीके'--नारायणः । उपनिपद्योगी पुनः 'कोश इव 
कोशे हृत्पुण्डरीकावच्छिन्नाव्याकृताकाओे' | 
आदि से अन्य क्लेश समझे जा सकते हैं । 

“वृहेर्नोऽच्च' (उण० ४, १४७)--वृंहति वर्घते तद्‌ ब्रह्म । 

, महत्ता में हेतु है स्वरूपता । 

« ३.२.७ में कही जाते वाली प्राणादि कलायें भी समझनी चाहिये । 

. 'स्फायितश्चि""'शुभिम्यो रक ( उण० २.१३ ) से शोभत इति शुक्रम्‌ 

बनता हूँ 

७. अग्नि आदि जड प्रकाश हैं, उन्हें जानने वाला होते से यही चेतन 
प्रकाश है । < 

८. जड प्रकाश भी अन्थकारावरणनिवर्तक और प्रकट करने वाला है, यह 
सामथ्यं भी उसमें आत्मा के कारण ही है । 

९. “ुण्वन्तोऽपि बहवो यं न faa’ (कठ० २.७) 'यततामपि सिद्धानां 
कर्च्मां वेत्ति तत्त्वतः” ( गी० ७,३ ) इत्यादि थुति-स्मृति का अनुसंघान 
कर कहते हँ--आत्मा का इत्यादि । 


NSM 
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का अनुभव करते हैं जिन्होंने आत्मचिन्तनको आदत बना लो हे ।' 
क्योंकि चह परम ( सूक्ष्म ) ज्योति है इसलिये वे हो उसका अनुभव 
करते हैं, आत्मा से बहिभूत वस्तुओं का' चिन्तन करने को आदत 
वाले अन्य लोग नहों ॥ ९॥ 

वह ब्रह्म प्रकाशरूप अग्नि आदि का भो प्रकाशक है यह केसे? 
यह श्रुति बताती है-- 

Vga आत्मरूप ब्रह्म ( अक्षर पुरुष) को सूय प्रकाशित नहों 
करता, न चन्द्रमा या तारे हो उसे प्रकाशित करते हैं। ये चमकने 
चालो बिजलियाँ उसे प्रकाशित नहीँ करती तो यह तुच्छ आग उसे 
केसे प्रकाशित करे ? उसके प्रकाशमान होने पर हो सारा जगत्‌ 
प्रतोत होता है । उस ब्रह्म के प्रकाद से हो सूयं आदि सारा जगत 
नाना प्रकार से प्रकाशित होता है ॥ १० Ww” 

‘aa’ निज-आत्मरूप उस ब्रह्म को विषयकर सबको, प्रकाशित 
करने वाला सुर्य भो नहीं चमकता, अर्थात्‌ उस ब्रह्म को प्रकाशित 
नहीं करता। “भाति' ( चमकता या प्रकाशता ) शब्द की व्याख्या 
णिच्‌-प्रत्यय के" अथे ( प्रयोजकव्यापार ) के अध्याहार से को, ( अतः 


१. “आवृत्तिरसक्ृदुपदेशाद' (ao go ४.१.१ ) आदि न्याय से आत्मचिन्तन 
को तरह-तरह से निरन्तर करने से चरमानुभव संभव है। किसी पुरुष- 
घौरेय को एकबार श्रवण-मात्र से भी हो सकता है पर वैसा साघक दुर्लभ 
होने से अभ्यास करना ही चाहिये । 

२. सगुणात्म-चिन्तन भी मोक्षफलक नहीं हो सकता क्योंकि गुण भी आत्मा से 
बहिभूंत हैं । 

३. “अनुकतेस्तस्य च' (१.३.६.२२) सूत्र में इसी श्रुति का विचार है । 

४, aidaa नामरूपक्रियाकारकफलजातस्य याऽमिव्यक्तिः सा ब्रह्मज्योतिः- 
सत्तानिमित्ते'ति सूत्रभाष्ये । 

५, 'हेतुमति च' (३ १.२६) से प्रयोजकव्यापार बताने के लिये घातु से णिच्‌ 
प्रत्यय विहित है । “सनाद्यन्ता घातवः' (३.१.३२) से णिजन्त-की पुनः 
धातुसंज्ञा होती हे । णिच्‌ का अथं प्रयोजक-ब्यापार है: 'प्रयोज्यप्रवृत्यु- 
पहिता या प्रयोजकनिष्ठा प्रवृत्तिः सा णिजर्थः' ( तत्त्वबोधिनी ) । अतः 
ब्रह्म प्रकारो (चमके, प्रतीत हो) इसके लिये होने वाळी सूर्यनिष्ठ प्रवृत्ति 
प्रकृत में णिजये होगी । ऐसी कोई प्रवृत्ति सूर्य में संभव नहीं जिससे प्रयुक्त 
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'प्रकाशता' का तात्पर्य 'प्रकाशित करता' बताया ) | तात्पर्य है कि 
क्योंकि qa ब्रह्म के प्रकाश से' हो अन्य* सब अनात्मवस्तुओं को 
प्रकाशित करता है, प्रकाश करने को साम्यं उसको निजी) नहीं है 
(इसलिए ag ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता )। ( जेसे सुय ) 
RA चन्द्र व तारे ( भो प्रकाशित ) नहीं ( करते ) । ये ( विस्तृत 
आकाशा में चमकने वाली ) बिजलियाँ (भो ब्रह्म को ) प्रकाशित नहीं 
करतो ‘stra’ हमें .( अपनो उत्पत्ति आदि सोमाओं सहित ) ज्ञात 
यह अग्नि "केसे ( उसे प्रकाशित करे ) । अधिक कहने से वथा लाभ ? 
जो यह जगत्‌ प्रतोत होता है वह 'तम्‌' परमेश्वर के हो 'भान्तम्‌' 
प्रकाशमान ( प्रतीयमान ) होने के 'अनुभाति' पीछे” प्रतोत होता है, 
( परमेश्वर तो ) अपरतन्त्र ज्ञानप्रकाशरूप होने के कारण ( प्रतोय- 
मान, प्रकाहमान है ) । जेसे जळ, मशाल आदि, अग्नि-सम्पर्क से अग्नि 
के जछने के पोछे हो जहे हैं ( गर्म होते हैँ), स्वयं नहों जलते, वसे 
हो उस परमेश्वर के हो 'भासा' प्रकाश से यह सारा सूर्यादि जगत्‌ 


स्वप्रकाश ब्रह्म प्रतीत हो, यह भुत्यथं है। 'णिजर्थाष्याहारेण""” यह 
संगत पाठ है । 

१. ब्रह्म का प्रकाश सूर्यादि का सजातीय चक्षुग्राह्म नहीं समझना चाहिये किन्तु 
ज्ञान ही उसका प्रकाश है। उस ज्ञानख्पप्रकाश से सत्ता-स्फूतिवाला होकर 
ही सूर्यादि अपना ब्यापार कर पाते हैं यह तात्पर्यं है । 

२. अन्य की ही व्याख्या ह-सब अनात्मवस्तुओं को । ब्रह्म से अन्य अथ है । 
अथवा सूर्य अपने से अन्य सब अनात्मवस्तुओं को प्रकाशित करता है यह 
अर्थ है । जब प्रकाशरूप होने से सूयं अपने को ही प्रकाशित नहीं करता 
तब प्रकाश के भी प्रकाशक ब्रह्म को कयोंकर प्रकाशित करेगा, प्रकाश- 
रूपता-समान होने से; इस प्रकार दृष्टान्त Ñ तात्प है। . 

३. क्योंकि उसकी सत्ता ही निजी नहीं इसलिये तम्निमित्तक सामथ्यं भी उसी 
के सहारे है जिसके सहारे सत्ता है | 

४, जब सूर्यादि जिनकी महत्ता हम जान नहीं सकते वे ही उसे प्रकाशित नहीं 
कर सकते तब जिसकी ससोम सामर्थ्यं हम जानते हैं वह अग्नि तो उसे नहीं 
हो प्रकाशित कर सकती, यह अथं है । 

५, अर्थात्‌ जगत्रतीति ब्रह्मरूप प्रतीति के अधीन है। प्रतीति, ज्ञान, प्रकाश 
आदि समानाथंक समझने चाहिये । 
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नाना प्रकार से प्रकाशित होता है । 'उस परमेश्वर के प्रकाश से यह 
सारा संसार प्रकाशित होता है'--इसका तात्पर्ये है. कि परमेश्वर स्वयं 
प्रकाशरूप ( ज्ञानरूप ) है, यह बताते हैं-क्योंकि इस प्रकार बहो 
( अक्षररूप से प्रकृत ) परमेश्वर स्वयं भो प्रतीत होता है और संसार- 
रूप कार्य को विविध प्रतीतियों के रूप में' भो प्रतीत होता है, इसलिए 
यह पता चल जाता है कि उस परमेश्वर को प्रकाशरूपता स्वतन्त्र है । 
नजो प्रकाश स्वयं ही विद्यमान नहीं, वह अन्य का प्रकाशन नहीं कर 
सकता क्योंकि ( अप्रकाहारूप ) घट आदि अन्य वस्तुओं का प्रकाशन 
करें यह नहीं देखा जाता तथा प्रकाशरूप सूर्यादि अन्य वस्तुओं का 
प्रकाशन करे ( यहो ) देखा जाता है ॥ १० ॥ 

( द्वितीय मुण्डक के ) प्रसंग को समासि के मन्त्र का तात्पर्यं बताते 
हैं--जो ag लौकिक प्रकाशों का भो प्रकाशक परम ज्योतिरूप ब्रह्म है, 
वही सत्य है, उससे भिन्न उसका विकार ( कार्यरूप ) सारा प्रपंच 'कायं 
केवल वाणो पर ( बातों पर ) आधारित है! ( छा० ६.१.४.) ( आदि 
श्रुति से) केवळ कहने भर को है, असत्य है; यह बात हेतुकथन- 
पुर्वक विस्तार से वतायी; अब, पहले जिसे सिद्ध करने के लिए कहा 


१. मासेतोत्यंभावे तृतीया । ज्ञानमात्र ब्रह्मेति राद्धान्ताद्‌ घटज्ञानमपि ब्रह्मज्ञान” 
मेव । अधिष्ठानात्मना ज्ञात्रात्मना वा भाति, अघिष्ठेयात्मना विषयात्मना वा 
विभातीति बोघ्यम्‌ । न च घटज्ञानस्य ब्रह्मज्ञान्वे न कथं मोक्ष इति शक्यम्‌, 
द्वैताभावोपलक्षितस्य तस्याखण्डज्ञानादेव मोक्षो, न ठज्ज्ञानमात्रादित्यंगी- 
कारादिति दिक्‌ । 

२. स्वतन्त्र प्रकाशरूपता में उपपत्ति देते हँ--जो इत्यादि से। अन्य का 
प्रकाशन करने के लिये प्रकाश को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा । सब 
प्रकाशों के प्रति ब्रह्म को कारणता बता दी “तमेंव भान्तम्‌' द्वारा । यदि 
ब्रह्म प्रकाशरूप न हो तो जगदान्च्यप्रसक्ति होगी, कारण कि ब्रह्मातिरिक्त 
सब प्रकाश ब्रह्मप्रकाश की अपेक्षा रखने वाले होते से ब्रह्म को प्रकाश दे 
नहीं सकते और स्वयं वह प्रकाशरूप होगा नहीं अतः न वह प्रकाशित होगा 
और न उसके कारण प्रकाशित होते वाला कुछ भो प्रकाशित होगा । इस- 
लिये ब्रह्म को स्वयमेव THIET मानना आवश्यक है MET: (Bio 
३.१४.२) आदि श्रुतियाँ प्रमाण हुँ ही । 

३, सद्विविकरवं मिथ्यात्वम्‌--इस अभिप्राय से असत्य पद है । 
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था उसे हो सिद्ध हो चुके रूप से पुनः कहने वाळे' इस अन्तिम मन्त्र से 

संक्षेप में श्रुति कहती है--; उस (प्रकृत) ब्रह्म दारा' सारा जगत्‌ विविध 

प्रकारों का किया ( बनाया ) जाता है, अंतः यह उसका वि-कार है। 
“ag जो सामने है वह नित्य ब्रह्म हो है, जो पोछे है वह भो ब्रह्म 
हो है, जो दायें और बायें है वह भो ब्रह्म ही है। नोचे व ऊपर, 

(सब ओर) Gat यह संसार सर्वश्रेष्ठ यह (प्रकृत) ब्रह्म हो है ॥११४ 
यह जो 'पुरस्तात्‌' सामने है वह पुर्वोक्तस्वरूप वाळा ‘Agia’ 

अक्षरब्रह्म ही है, ( किन्तु ) अज्ञान से देखने? वालों को ( सामने आदि 

भेद वाले अ-ब्रह्मरूप से ) प्रतीत हो रहा है। "ऐसे हो (जो) पोछे 

(है वह भो) ब्रह्म है । इसी तरह (जो) दायें (हैं वह) ब्रह्म है। 

चेसे ही (जो) बायें (है वह) और उसी प्रकार (जो) नोचे व 

ऊपर ( है वह भो ब्रह्म है) । सब ओर 'प्रसृतम्‌' फेका मानों" अपने से 

१. 'हत्वपदेशात्प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌” ( गौ० Jo १.१.३९ ) । युक्तिः 
पुर्वक प्रतिपादन की भारतीय शैली में पहले साष्य सहित पक्ष बताया जाता 
है जिसे प्रतिज्ञा कहते हैँ । फिर वह कारण बताते हूँ जिससे पक्ष में साध्य 
का ज्ञान होता हूँ; यह हेतु है । तदनन्तर हेतु व साध्य के विशिष्ट सम्बन्ध 
को वताना पड़ता है जिससे पता चले कि क्यों वह उस साध्य का हेतु है, 
साथ ही जहाँ यह सम्बन्ध स्पष्ट हो ऐसा दृष्टान्त दिया जाता है; यह उदा- 
हरणः कहाता है । हेतु पक्ष में है इसे कहना उपनय कहा जाता G I इस 
प्रकार जो सिद्ध हुआ उसे कहना पड़ता है जो कि वही होता है जो प्रतिज्ञा 
में कहा था; यह निगमन है। यहाँ भी “सबाह्याम्यन्तरः' (२.१.२) से 
स्वरूपता को प्रतिज्ञा कर नाना प्रकारो से उसे सिद्ध किया अतः अब 
निगमन किया जा रहा है । 

२. निमित्तकथन से उपादान भी जानना चाहिये । 

३. क्योंकि अज्ञान ज्ञानामाव नहीं इसलिये अज्ञान से ज्ञान होना संगत है, वह 
ज्ञान अन्यथा ज्ञान या भ्रम होगा यह बात अलग है । इससे भावरूप मूळा- 
विद्या को माष्य-असंमत मानने वाळे वैयाकरणानुगामी कुछ आधुनिक 
वेदान्तियों का प्रत्याख्यान हो जाता है । 

४. दिशाविशेष में तासं नहीं यह बताने के लिये सबकी समानता ‘aa’ 
शब्द से ( ऐसे हो आदि ) बतायी । 

५. वास्तव भेद असंभव बताने के छिये “मानो' ( इव ) कहा | 
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(ब्रह्म से ) भिन्न है इस प्रकार कार्य के? रूप में प्रतीत होता नाम- 
रूप वाला ( सारा संसार ब्रह्म हो है) । (दायें, बायें आदि) अधिक 
( प्रतीयमान भेदों ) को ( गिनाने से ) क्या ( लाभ ), विश्व सारा 
ही 'इदस्‌ संसार सर्वश्रेष्ठ यह ( प्रकृत ) ब्रह्म हो है। “(कार्याकार से 
प्रतीयमान ) सब ब्रह्म हो है” इस प्रकार कहने से ( तथा प्रतीयमान 
सब का ) चाध होने पर 'सब' ओर 'ब्रह्म' का अभेद बताया जाता 
हैर, जेसे 'जो यह दूं ( दीख रहा है) वह ( वास्तव में ) पुरुष है 


१. जिसका कुछ भी करवे से सम्बन्ध हो सके, उसे यहाँ कायं कहा हे । अंतः 


आकाशादि व स्वयं जीव का भो संग्रह समझना चाहिये । 

२. नाम-रूपवाळा इस तरह प्रतीययान जो, वह ब्रह्म है यह तात्पयं है I 

३. भिन्न शक्यां वाले शब्द जब एक वस्तु का बोध कराते हैँ तव उन शब्दों 
का सम्बन्ध सामानाधिकरण्य (या अभेद) कहा जाता है । जेसे लाल शब्द 
रंगविशेषमात्र का वाचक है पर “लाळ घड़ा' कहने पर लालशब्द भी कम्बु- 
ग्रीवादि वाले घड़े को बताता है ओर घड़ाशब्द भी उसे ही बताता हे । 
[ यह जरूर है कि लालशन्द उसकी ललाई भी बताता है ] । अतः लाल- 
शब्द और घड़ाशन्द का सामानाधिकरण्य (या अभेद) अर्थात्‌ एकाथंबोघ- 
कत्वसम्बन्ध है । यह सम्बन्ध चार अवस्थाओं में हो सकता है : (क) बाघ 
को विषय करने को अवस्था में; जैसे 'ठूंठ पुरुष है” कहने से ठूंठ का बाघ 
कर ठूंठ रूप में प्रतीयमान का पुरुष से अभेद कहा जाता है । तात्प हे कि 
go नहीं किन्तु पुरुप है । प्रकृत में भी कार्यरूप से प्रतीयमान सब नहीं है 
कितु अव्यवहायं ब्रह्म ही है यही तात्पर्यं है । (ख) अध्यास को विषय करने 
को अवस्था में; जैसे शालग्राम विष्णु है आदि से शालग्राम पर ‘ag विष्णु 
है! ऐसा अघ्यास कहा जा रहा है । (ग) विशेषता बतावे की अवस्था में; 
जैसे लाल घडा आदि में । (घ) एकता बताने की अवस्था में; जैसे राठ 
को आकाश देखता हुआ कोई बालकादि जिज्ञासु पूछे कि आकाश में दोखने 
वालों में चाँद कौन सा है ? तो उत्तर दिया जाता है “बहुत प्रकाश वाळा 
चाँद है”; इस ‘aga’ आदि वाक्य से एकमात्र चाँद-व्यक्ति का बोध कराया 
जा रहा है। उसमें बहुत प्रकाश हे यह बताया नहीं जा रहा क्योंकि 
पूछते वाला यह जानना ही नहीं चाह रहा कि उसमें कैसा प्रकाश है । वह 
इतना ही जानना चाह रहा है कि चाँद कौन है अतः उत्तर का भी तात्पर्य 
कवळ चाँद बताते में है। इस प्रकार “बहुत प्रकाश वाळा' इस वाक्यखण्ड 
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इस प्रकार कहने से (So का बाघ होने पर ठूंड-ड्प से दोखने वाळे का 
पुरुष से अभेद बताया जाता है ) । प्रपंच का सत्ता T सम्बन्ध और 
असम्बन्ध होने पर भी ब्रह्म का कभी अभाव नहों-यह बताने से 
जगत्‌ केवल ब्रह्मरूप है यह समझाया जा रहा है'। ae से भिन्न 
वस्तुओं के सभी ज्ञान केवल अविद्या" हैं जेसे रस्सी के विषय में ‘ag 


का (sgema: शब्द का ) ओर चाँद शब्द का एक ही चाँदव्यक्ति 
बताना प्रयोजन है, बाघ, अध्यास या विशेषता बताना नहीं । अतः यह 
ऐक्यविषयक सामानाधिकरण्य है। यह विषय शभीगंगाधरेन्द्रसरस्व॒तीकृत 
स्वाराज्यसिद्धि में (२.३८) रुचिर ढंग से बताया गया है। वहाँ महावाक्य 
का प्रसंग होने से 'वस्त्वैक्यपक्षस्थिति:' यह fasad है यह पृथक्‌ वात है । 
aima ले सामानाधिकरण्य के दो भेद माने हैं--संसर्गरूपार्थ निवेदि 
गोणम्‌, मुख्यं त्वख्ण्डार्थनिविष्टमाहु:' (१.२१८) । अतः अखण्डार्थ ( पूर्वोक्त 
ऐक्य) प्रतिपादन अवस्था में हो मुख्य सामानाधिकरण्य है, अन्य तीनों में 
नहीं । 

१. अन्वयः सम्बन्धो व्यतिरेकस्तदमावः। परिहारस्त्यागः । प्रपंचस्यान्वय- 
ब्पतिरेकयोः सतोरपि ब्रह्मणोऽमावत्यागः सदा सत्त्वमिति बोघवेनेति समा- 
साथ: । यद्वा, ब्रह्मणोऽन्वयाभावपरिहारेण, अन्वय एवेति बोघनेन; प्रपंचस्य 
च व्यतिरेकाभावपरिहारेण, व्यतिरेक एवाभावएवति बोधवेवेत्यर्थो ज्ञेय: | 
[ ब्रह्म का कभो अभाव नहीं होता भौर प्रपंच का अभाव होता ही है यह 
बतावे से"*°' इस प्रकार भी टोकावाकय समझ सकते g I] 

२. जिनके परिवर्तित होते हुए जो अपरिबतित रहता है वह उतका स्वरूप है 
यह नियम है जेसे घट, शराव आदि के परिवर्तित होते हुए मिट्टी अपरि- 
वित रहती है, अतः मिट्टी घटादि का स्वरूप हू । 

३. घटादि हे नहीं. केवळ ब्रह्म है--ऐसा सुनकर शंका होती है कि घटादि 
प्रतोत क्यों होते हैं ? इस शंका का “बे अविद्या से प्रतीत होते हैं” यह 
उत्तर देने के लिए कहते है--ब्रह्म से इत्यादि 1 ; 

४. शास्त्रीय ज्ञानों का संग्रह है । 

५, अवास्तविक विद्या या अवास्तविक ज्ञान हूँ । विद्या या ज्ञान से वास्तविक 
प्रमा विवक्षित होती है। लोक में भी “अमुक विषय का ज्ञान है” कहने से 
उस विषय की प्रमा है यहो समझ आता है। यदि उस विषय में भ्रम हो 
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सर्प है' ऐसा ज्ञान ( अविद्या, अज्ञान, हो है) । यहो वेद को शिक्षा है 
कि एक ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है ॥ ११॥ 


इति द्वितीय मुण्डक में द्वितोय खण्ड _ 
तथा 


समग्र द्वितोय मुण्डक समाप्त 


—— 


अथ तुतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 
जिसे (स्वाभेदेन यथावत्‌) समझ लेने पर संसार के कारणभूत हूदय- 


ग्रन्थि आदि) का सकारणः नाश हो जाता है वह पुरुषनामक सत्यभूत 
अक्षर ब्रह्म जिससे समझा जाता है चह परा विद्या बतायो, तथा उस 
ब्रह्म के ज्ञान का साधनसूत योगः घनुष आदि ग्रहण करने के रूपक से 
बताया | इसके बाद अब उस (योग तया समझ) को (क्रमशः* सफल 
होने व उतपन्न होने में) सहायता देने वाले सत्य आदि" साधन बताने 


an 


SAWN 


चाहिये इसलिये अगला मुण्डक प्रारंभ होता है । प्रधान होने से, अर्थात्‌ 


तो ‘sa विषय का अज्ञान है ऐसा कहा जाता है । अतः यहाँ अविद्या 
से अन्यया विद्या समझना चाहिए । यद्वा कार्यकारण के अभेद से अविद्या 
कहा है । यत्कारण्यात्‌ सुघालेपः कलुषेऽपि मनस्यभुत्‌। नामं नाममहं 
अवत्या तं कुर्वे अवण गुरूसु ॥ 


, ग्रन्थि से वासना या तादात्म्य और आदि से कामना आदि का ग्रहण हे । 


मुलाविद्या | 


. मन को परमेश्वर में लगाना । 
, अर्थात्‌ योग को सफल होते में व समझ को उत्पन्न होने में । 
, शुद्धचेतस्त्व ( ३.१.८), वरण ( ३.२.३ ), बछ, अप्रमाद, तप, संन्यास 


( ३.२.४) मादि का 'आदि' पद से संग्रह है । 


. क्योकि अनुभवसिद्ध है कि श्रवणादि कर लेने पर भी फलसिद्धि नहों होती 


इसलिए कारणसामग्री में कुछ कमी अवश्य है । उस कमी को दुर करने के 
लिए कारण सामग्री को जानना आवश्यक है। सत्यादि सहायककारण हू 


जिनकी कमी से भवणादि सफल नहीं हो पाते | 
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घेदातिरिक्त प्रमाण से ज्ञेय न होने के कारण वेद का तात्पर्यतः विषय 
(प्रतिपाद्य) होने से, तत्त्वभूत ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण ait (पुवपिक्षया) 
अन्य प्रकार से (इस मुंडक में) किया है; यद्यपि (तत्त्वनिरूपण पुवे में) 
किया जा चुका है तथापि (पुनः इस मुण्डक में किया है) क्योंकि (तत्त्व) 
अत्यन्त मुश्किल से समझ आता है' । 

इस तृतीय मुण्डक में वास्तविक वस्तु ब्रह्म को विविक्तकर समझाने के 
हिये संक्षेप से बताने वाला मस्त्र प्रारम्भ में शुतिद्ारा बताया जाता है-- 

“सदा साथ रहने वाले, चेतन--इस समान नाम वाले, जो औचित्य 
से हो नियम्य-नियामक-भाव को प्राप्त हुए हैं ऐसे जीव व ईश्वररूप 
दो पक्षियों ने शरोर रूप एक वृक्ष का आलिंगन किया है। उनमें एक-- 
जोव-विचित्र अनुभवों वाले कर्मफलरूप पोपछफल का उपभोग करता 
है, दुसरा-ईश्वर-उपभोग न करता हुआ केवल देखता है, प्रकाशित 
होता रहता है ॥ १ ॥” p 

'सुपर्णा' (इसका लौकिक रूप है) 'सुपर्णो' जिनका नियम्य-नियामक' 
भावको प्राप्त होना उचित है उन--जीव अज्ञानी है अतः नियमन किये 
जाने योग्य है जिससे उसका नियम्यभाव को प्राप्त होना उचित है तथा 
dex क्योंकि ada है इसलिये नियामकता के अनुकूल शक्ति का उससे 
सम्बन्ध होने से उसका नियामकभाव को प्राप्त होना शोमन अर्थात्‌ उचित 
है, अतः वे दोनों ऐसे कहे गये हैं जिनका नियम्य-नियामकभाव को प्राप्त 
होना उचित है; ‘ar दोनों--'द्वा सुपर्णा' इत्यादि श्रुतिप्रयोगों में द्विवचन- 
सूचक 'ओ'-विभक्ति के स्थान पर aT का प्रयोग (द्वो आदि की जगह at 


१. तथा अम्यासरूप तालयंबोघक छिंग का छाम होता है । 

२. “गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तव्दशनाद्‌' ( १,२.३.११) अधिकरणन्याय का 
प्रकृत मन्त्र में अतिदेश सूत्र माध्य में बताया है। यद्यपि पैंगिरहस्य ब्राह्मण 
के अनुसार अन्तःकरण व जीव ( क्षेत्रज्ञ) को दो पक्षो मानने का पक्ष भी 
बताया है ओर टीकाकारों की दृष्टि से बही सिद्धान्त है, जीव-ईइवर को दो 
पक्षी मानना इत्त्वाचिन्ता ( अम्युपेत्यवाद ) है, तथापि पैगिप्रसंग की दृष्टि 
से ही वैसा है, मुण्डक ( और एवेतारबतर ४.६ ) के प्रसंग में तो जोव- 
ईश्वर को ही मानना उचित होते से सूत्रभाष्य व उपनिषद्धाष्य सर्वया 
afaa हैँ ऐसा आचायों का अभिप्राय है । 
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आदि कहना) वेदिक स्वातन्त्र्य से* साघु है। सुपर्णा ने; अथवा 
क्योंकि वृक्ष का आश्रयण आदि उक्त मंत्र में सुना गया है इसलिये पक्षियों 
की समानतावाछे होने से दोनों पक्षियों ने, 'समुजा' (इसका छौकिकरूप 
है) 'सयुजो' जो सदा हो परस्पर सम्बद्ध हैं, 'सखाया (इसका लौकिक. 
रूप है) 'सखायो' जो समान आख्यान वाले हैं अर्थात्‌ जिनको अभिव्यक्ति 
का कारण एक हो हैं" 'इस प्रकार ( सुपण, सयुक्‌ व सखा ) हुए दोनों ने 

१. ‘gat सुळुक्‌-पूवसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः' ( ७.१.३९ ) सूत्र से 'आ' 
हुआ है यह समझना चाहिए | 

२. क्षोमन है अर्थात्‌ उचित है पणं अर्थात्‌ उक्तमाव प्राप्ति जिनकी उन्हें इस 
योग से सुपर्ण कहा । 

३. रूढिप्राबल्य के अनुरोष से कल्पान्तर है । 

४. ईश्‍वर fava व जोव प्रतिबिम्ब है इस प्रक्रिया की दृष्टि से तादात्म्यसम्बन्ध 
है अविद्यारूप उपाधिप्रयुक्तत्त्व दोनों का होने से दोनों जब होंगे ठव साथ 
हो होंगे, एक रहे दूसरा न रहे यह नहीं हो सकता यह सरलाथे है । जीव- 
कल्पित ईदवर मानने वालों के मत में भो दोनों अनादि व तत्त्वज्ञाननिवर्त्य 
माने ही जाते हैं अतः समान व्यवस्था है। अविद्यानिवृत्ति ब माया की 
अनिवृत्ति मानने वाळे प्रकटाथंकारके ( व सम्भवतः प्रकृत टीकाकार के) मत 
में भी क्योंकि माया के एकदेश हो अविद्यायें हैं अतः माया के रहते एक न 
एक अविद्या रहना छाज़मी है जिससे मायोपहित के रहते अविद्योपहित 
अवदय होगा और 'सयुजो' श्रुति संगत रहेगी । इस पक्ष की तुलना अप्पय- 
दीक्षित द्वारा विशदीकृत सर्वमुक्तिवाद से कर लेनी चाहिए । 

५, areata का अर्थ अभिव्यक्तिकारण भाष्यकार ने किया है । आख्यान का 
ward नाम है । अतः 'समान नाम वाले” यह भी मथ है। 'चेतन' उन 
दोनों का समान नाम है । सखा मित्र को कहा जाता है, अतः यहाँ 'वे 
दोनों परस्पर मित्र हैं' यह भी कहा जा रहा है | इनका परस्पर स्वारसिक 

. प्रेम है यह भाव है । क्योंकि इनका वास्तविक स्वरूप एक है अतः इनका 
प्रेम आत्यन्तिक है; यह परप्रेमरूप भक्ति वेदान्तानुसार ही सम्भव है, भेद 
या भेदाभेदवादों में नहीं, यह रहस्य हैं Sac का जोव के प्रति प्रेम 
करुणा व जीव का feat प्रति प्रेम भक्ति कहा जाता है । 'समाने र्यः 
स चोदात्तः' ( उ० ४.१३८ ) से ‘aai ख्यातीति सखा' सिद्ध होता है । 
दोनों का अभिव्यक्तिकारण एक अज्ञान ही है यह स्पष्ट है । 
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k को तरह काटे जाने वाले होने को समानता से' (शरोर at 
= 5 शरोररूप वृक्ष का, जो कि “समानम्‌! अकेला ही दोनों को 
उपलब्धिः का समान स्थान है, 'परिषस्वजाते'? आलिंगन किया हुआ 
है, मानो फल का उपभोग करने के छिये* दो पक्षियों ने एक वृक्ष का 
(आलिगन किया हो-उपाश्रयण लिया हो) । ad pac han 
के लिये इसलिये) aiin sigo a अर्थात्‌ उत 

मूल अर्थात्‌ अधिष्ठान है" अतः यह ऊध्वंमूल है; AA की ओर lice! 
erent, — (aed की अपेक्षा) नीचे को ओर (अर्थात्‌ न्यूनसत्ता में) शाखा 
की तरह प्राण आदि* (फैले हैं) अतः यह नीचे की ओर शाखाओं वाला 


१. agy छेदने घातु से 'स्नुव्॒श्चिकृत्यूपिम्यः कित्‌' (उ० ३.६६) के अनुसार 
'वृतृवदि० ( ३.६२ ) आदि में विहित 'सः' कित्‌ होकर लगते से “वृश्च्यते 
डिद्यतेञ्यौ qa: सिद्ध होता है । अर्थात्‌ जो काटा जाये उसे वृक्ष कहते है । 
agaaa मी ईरन्‌ प्रत्यय ( उ० ४.३१ ) लगाकर 'शीयंते हिंस्यत इति 
शरीरम्‌' इस प्रकार जिसकी हिंसा को जाये--इस अर्थ में बनता है । शरीर 
से त्रिविध शरीर समझे जा सकते हैं किन्तु रूपक के अनुसार स्थूलशरीर ही 
qa कहा गया है। 

२. चिद्रूप से उपलब्धि विवक्षित है । agra ईश्वर की सर्वत्र उपलब्धि है । 
प्रमातुर्प से जीव की व साक्षितया ईइवर को शरीर में ही उपलब्धि 
होती है । 

३. परि+ष्वञ्ज (अभिष्वंगे)+ लिट्‌ so fzo (आत्म०); “स्वञ्जेरूपसंख्यानम्‌' 
वातिक से परसकार का षत्व नहीं होता । प्रथम सकार का 'परिनिविस्यः 
सेवसिवसयसिवुसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्‌' (८.३.७०) से पत्व होता है । 

४. उपभोग करने के fey जोव ने व वह उपभोग कर सके इसके लिए उसे 
उपभोग करावे के लिए ईश्वर ये; ऐसा समझना चाहिए । सूत्रभाष्य में 
“पाययन्नपि पिबतोत्युच्यते' ऐसा गुहाप्रविष्टाधिकरण में सूचित किया हँ 
अत एव “अनक्नन्‌' यह बाक्यशेष संगत है । 

५. 'आनन्दाद्वघेवः""जायन्ते' ( तै० ३.६ ) श्रुति इसमें प्रमाण है । 

६. पुष्प, फल आदि घारण करना शाखा का. काम है और बह तने से निकलती 
है। प्राणादि भी अविचा से निकलते हैं व फलभोग को सम्भव करते हूँ। 

७. इन्द्रियां आदिशब्द से समझनो चाहिए । 
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है; aaa, कल तक (भी) रहना इसका निश्चित नहीं किया जा सकता? 
इसलिये यह अक्वत्य है; अव्यक्तरूप मूळ से उत्पन्न होने वाला, अव्यक्त 
अर्थात्‌ अव्याकृत (माया), वही है मूल--उपादान--बर्थात्‌ कार्य में अनुगत 
होने वाला कारण, उससे उत्पन्न होता है अतः उसे इस प्रकार (अव्यक्त- 
रूप मूल से उत्पन्न होने वाला) कहा, तात्पय है कि जब तक अज्ञान है 
तब तक यह (शरीर) बना रहता है; क्षेत्र-नामक यह वृक्ष 

सभी कर्मों के फलों को भोगने का स्थान है। अविद्या-सूरक कामना, 
कर्म और वासनाओं का आश्रयभूत सुक्ष्मदेहू है” उपाधि जिस आत्मा 
को वह--इस प्रकार कहा गया--जीव और ईश्वर--इन दोनों पक्षियों ने 
उस qa का आलिंगन किया हुआ है। 'तयो:' आलिंगन किये हुए उनमें 
'अन्यः एक (जो) जोव (वह) विवेक न करने से" सुक्ष्मदेहरूप उपाधि 
जिसमें है उस स्थुलदेहरूप वृक्ष पर आशित हो 'स्वाडु' अनेक नाना 
प्रकार के ज्ञानों के अनुभवरूप स्वाद वाले, 'पिप्पलम' अपने qipa कर्मों 
से निमित सुख-डुःखरूप फल को 'अत्ति' खाता है अर्थात्‌ (उसका) उपभोग 
करता है। 'अन्यः' (जोव से) दुसरा (अर्थात) ईश्वर (जो) नित्यस्वभाव- 
वाला, शुद्धस्वभाववाला, बुद्धस्वभाववाला, मुक्तस्वभाववाला, aaa, 
सत्त्वोपाधि*--इसकी मायानामक सत्त्व उपाधि है अतः यह सत्त्वोपाधि 
है; कहा भी है ज्ञानरूप व निर्मल सत्त्वराशि वाले को (क्या अज्ञात है ?) 
[वि० go ५.१७.३२]--शासन करने के शोल वाला है वह 'अनश्नन्‌' 


. न इवः तिष्ठतीति व्युत्पत्त्या । अनित्यता मे तात्पयं है । 

, मुक्तशरीर भी अविद्याळेश की अपेक्षा रखता है । 

. 'शरीरघारण के विना फलभोग सम्भव नहीं | 

, “खवाय्वग्न्यम्बुक्षितयो qagenfe पंच च । अविद्याकामकर्माणि लिंगं 
grisea fag: ॥ पंची० aro ३६ ॥ इस वातिक में अविद्यापद वासनापरक 
है क्योंकि अविद्या स्वयं तो कारणशरीर है न कि लिंगशरीर | अत एव 
प्रकृत भाष्य व टोका में 'अविद्यामूलक कामादि' इस प्रकार समासाथं 
समझना चाहिए । 

५. विवेक न करचे से पूर्व यथावत्‌ ज्ञान न होना आवश्यक हे यह स्मरण 

रखना चाहिए । 
६. अर्थात्‌ ज्ञानस्वभाव वाला । 
७. कहीं “सर्वसत्त्वोपाधिः' ऐसा पाठ है । 


XK af Are 
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१६० आनन्दगिरिटीकाघटित- [ $ १. २. 
उपभोग नहीं कर ता, क्योंकि यह भोग के विषय ओर भोग के कर्त्ता- 
दोनों को a केवल अपनो साक्षिता रखने से (अर्थात्‌ स्वयं सदा केवळ 
साक्षो रहते हुए) प्रेरणा देता है।' उपभोग न करता हुआ वह इसरा 

(ईश्वर) तो 'अभिचाकक्ञति' केवल देखता हो है, क्योंकि केवल देखना 

हो उसका प्रेरण करना है* जेसे राजा (देखता है--ध्यान देता है, इसी 

से राज्य कर्मचारियों द्वारा राज्य के काम होते रहते हैं) ॥ १॥ 

जोव व ईश्वर में (जीव को) ऐसी स्थिति होने पर (उससे उबरने 
का उपाय बताने के लिये श्रुति कहती है) 

“जहाँ ईश्वर भो अभिव्यक्त होता है उस देहरूप वृक्ष पर स्थित 
भोक्ता जीव गळत निश्चयवशात्‌ देह को अपना स्वरूप मानकर मैं 
कर्ता हुँ आदि मों में पड़ा अपनो असामध्यं से सन्तप्त होता है । 
योगियों द्वारा व काभयों द्वारा सेवित ईश्वररूप दूसरे? पक्षी को जब 
“बह में ही हूँ' इस प्रकार जानता है तया 'यह जगदूरूप महिमा मेरी 
हो है! ऐसा समझ लेता है, तब इसका समस्त सन्ताप निवृत्त हो जाता 
guu” 

१. सांख्यपुरुष से वैलक्षण्य स्पष्ट है। अथापिं विक्रारिता नही यह 'अभिचाक- 
Aa से स्पष्ट है | 

२. ईश्वर की सत्ता व चित्ता के विना कहीं कुछ होना असम्भव है तथा सत्ता 
चित्ता देने के लिए ईदवर को कोई व्यापार भी करना पड़ता नहीं । 

३. यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ Sear को 'दुसरा'--जीव से भि 
बताया होने से भेदोपदेश में भोततात्पयं है क्योंकि वैसा उपदेश व्यथं ही 
होगा, कारण कि ईश्वर को अपने से भिन्न शास्त्र पढ़े बिना सभी जानते 
हैं । कि च 'ब्रह्मेवेदं विक्वम्‌' ( २.२.११ ) कहकर उस ब्रह्म के निर्धारणार्थ 
ही दो पक्षियों के रूपक का उपन्यास है तथा “प्राणो ह्येष यः aig 
विभाति' ( ३.१.४ ), “पर्यसिस्विहैव निहितं yaaq ( ३.१.७ ) आदि से 
इस खण्ड में ब 'पुरुपमुपैति दिव्यम' ( ३.२.८ ), 'ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ 
( ३.२.९ ) आदि से अगले खण्ड में अभेद का हो सफल वर्णन किया है। 
अतः अव्नह्मनिवृत्यर्थ अब्रह्मवोध आवश्यक होने से बाघयोग्य खाने वाले sha- 
रूप पक्षो का प्रतिपादन समझना चाहिये । भगवान्‌ भाष्यकार चे भी कहा 
है--- चिठनस्य क्षेत्रज्ञस्याःमोक्तृत्वे ब्रह्मस्वभावतां च वक्ष्यामीति ( शतिः 
वृत्ता ), तदथं'"'मोक्तृत्वमध्यारोपयाति' (wo go १.२.१२) । यद्यपि 
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३. १. २. | मुग्डकशाकुरमाष्यांनुवाद १६१ 
“समाने वृक्षे' पुर्वोक्त विशेषता' बाळे शरोर में 'पुरुषः' (कर्मफल , 
का) उपभोग करने वाला जीव, अपने स्वरूप को न जानना,* (अत एव 
होने वालो) इच्छाओं, (उनसे अवश होकर किये जाने वाले) कर्मा, 
(उनसे प्राप्य सुख-दुःखरूप) फलों व ( उन Het में ) राग आदि --इन 
अत्यधिक भारों से दबा हुआ ama: ( गलत ) निश्चय से" स्वयं को 
शरोर से अनतिरिक्त" समझता हुआ 'यही (हाथ, पेर वाला ) में हूं, इसका 
वहाँ सत्त्व-क्षेत्रज्ञ का सन्दर्भ हे तथापि वाक्य प्रकृतानुकूल हे । यदि यहाँ 
सन्देह भी हो तो 'दा' आदिव ‘ama’ आदि मन्त्र दवेताइवतर में भी 
यथाक्रम आए हैं ( ४.६, ७ ), वहीं उनका अभेदविषयकत्त्व निर्धारित कर 
लेना चाहिए। वहाँ 'आह्मा गुहायां निहितः' ( ३.२० ), 'सर्वात्मानम्‌' 
(३.२१) आदि से ब्रह्म में पूर्वाष्याय समाप्त कर एकमात्र परमेश्वर से चतुर्था- 
च्याय प्रारम्भ किया ‘a एकः' (४.१); akafa: (४.५), ‘et स्त्री! आदि 
से स्वरूपता बतायो; 'यतो जातानि भुवनानि विश्वा' से (४.४) जगत्कारण 
बताकर जगत्स्वरूप बकरों व पक्षियों के रूपकों से समझा कर 'अजो ह्येको 
जुपमाणोनुशेते’ ( ४.५ ), “अन्यः पिप्पल carafe’ ( ४.६ ), मोक्षोपाय- 
भुत ज्ञान का उपदेश दिया “यदा पश्यति' (४.७ ) से तथा भेदमिथ्यात्त्व 
कण्ठतः बताया 'अन्यो मायया सन्निरद्धः (४.९ ) आदि से । अभेद का 


पुनरपि वर्णन किया “एकः' (४.११), “एकम्‌' (४.१४), 'एकम्‌' (४.१६), 
'केवलः' ( ४.१८ ), आादि,से व शिवज्ञान से मोक्ष का भूयः उपदेश दिया । 


अतः स्पष्ट ही प्रकृत मन्त्र अभेदबोघनोपायभूत है इसमें संशयलेश भी नहों | 
१. जोव-ईइवर दोनों की अभिव्यक्ति का स्थान होना देह की पूर्वोक्त विशेषता है । 


२. अ-विद्या की तरह 'न जानना' का भावरूप अविद्यापरक अर्थं कर लेना 
चाहिये । 


३. आदि से द्वेष समझना चाहिए । 

४. गलत निएचय हो बन्धन का व सही निश्‍चय मोक्ष का निदान भाष्यकारीय 
दशान में प्रसिद्ध है । 

५. मैं देह! ऐसा सबको प्रायः स्पष्ट न होते पर भी देह-घर्मो का अपचे पर 
अध्यास सभी को होता है । पद्मपादाचायं चे सूचित किया है कि अहंकार 
यद्यपि देहादिभिन्न भोक्ता को विषय करता है तथापि देहादिभेद के ज्ञानः 
पूर्वक नहीं, बल्कि देहादि से विशिष्ट को विषय करता हे, aa: देहघर्मों को 
अपना घमं मानता है--यद्यपि देहादिव्यतिरिक्तभोवतृविषयएवायमहंकारः, 
तथापि तथा अनध्यवसायात्‌ तदर्मान्‌ आत्मनि अष्यस्यति' (Go २७९ awe) | 
११ 
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देवदत्तादि का ) पुत्र हूँ, इसका ( यज्ञदत्तादि का) पौत्र हूँ, कमजोर 
मोटा हूँ, चा हूँ, सद्गुणों से रहित हं, ( m 
(व कभो ) दुःखी ( रहता हूँ १...इस प्रकार के विचार रखते हुए 
‘eq शारीरादिविशिष्ट से अतिरिक्त ( मेरा कुछ स्वरूप ) नहीं हें ऐसा 
( सोचता हुआ ) जन्मता मरता है ब (देह को निमित्त कर ) सम्बन्धित 
बन्धुओं से मिलता-बिछुड़ता रहता है"; (इस प्रकार ) जेसे समुद्र के 
जळ में तुम्बी! (अधिक भार से दब कर g रहती है aa जीव 
उक्त भारों से दब कर संसारसमुद्र में डबा रहता है ) । अतः ( निमग्न 
होने से) 'अनोशया' % किसी ( काम ) फे समर्थ नहीं, मेरा पुत्र नष्ट 
हो गया, मेरी पत्नी मर गयो, मेरे जोवन से कया (लाभ) ?' इस 
प्रकार को दौनता अनीश्षा है, उसके कारण, अविद्या के दो काम है 
जो जैसा है उसका वेसा ज्ञान न होने देना तथा वह जैसा नहीं वेसा 
उसे प्रतीत करा देना | इन दोनों में जो अपनी ईश्वरता का न समझना 
रूप आवरण है, वहो अनीशा है 2 'शोचति' सन्ताप करता है, “सन्तापं 
करता है” यह विक्षेप ( जैसा नहीं वेसा समझना ) बताया । इन दोनों 
का ( आवरण व विक्षेप का) कारण मोहुशब्द से कहा अनिर्वचनीय 
अज्ञान है ( यह बताते हैं-- ) [ क्योंकि ] 'मोमुहामानः आवरण व 
विक्षेप के कारणभूत मोह वाला होकर 'में करने वाला हूँ” आदि Hay 
सूत बन्धन देने वाले अनेक प्रकारों को बुद्धिवृत्तियों से अविवेकता 
हारा अर्थात्‌ उन वुद्धिवृत्तियो से अपने को अभिन्न समझ कर चिन्ता 


१. देहोलत्ति से जन्म, देहनाश से मरण, देहसंयोग से मिलन, देहवियोग से 
बिछुड़ना--इन सबको अपना मानता है । 

३. तुम्बो स्वभावतः तैरती है, असह्य भारवश डूबने पर भी ऊपर को ओर 
आने का प्रयास करती है। ऐसे हो जीव स्वभाव से मुक्त है, अविद्यादि 
से संसरण करते हुए भी मोक्ष के लिए प्रयास करता रहता है । यह इस 
भाध्यीय दृष्टान्त का भाव है ऐसा इवेतादवतरव्याल्यान में आचार्यचरणों ने 
प्रतिपादित किया है 1 

३. “स्वभावसिद्धेदवरस्यानीदवरत्व तद्भावाप्रतिपत्तिरेव, वस्तुनोध्नपायात्‌; ततदचे- 
इवरभावाप्रतिपत्ते: शोकस्य च निमित्तं मोहं दशयति (अनीशयेत्यादि श्रुतिः) 
इति विवरणे । 'मुह्ममानः सन्नोदवरभावं न प्रतिपद्यते ततः शोकोपलक्षित 
संसारमनुभवतीत्यरथः' इति TAR (go २६४ कल०) | 
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को प्राप्त हुआ रहता है । इस प्रकार प्रेत, पशु, मनुष्य आदि योनियों 
में आजव अर्थात्‌ निरन्तर जवोभाव को अर्थात्‌? नीचता को* ( एवं ) 
लक्षणा से लघुता को! ( और ) कमंख्प वायु से प्रेरित होने के कारण 
जवीभाव अर्थात्‌ जल्दी को* प्राप्त हुआ वह जीव कभो* अनेक जन्मो में 
किये gat घमो से अजित gored निमित्त से अत्यन्त करुणावान्‌” 
किसी गुरु द्वारा परमात्मा से अभेदसम्बन्ध को प्राप्ति के उपाय के 
बिषय में उपदेश पाता है ( ओर ) प्राणिपोडावजन, सत्य, वेदान्त- 
अध्ययन“ सर्वत्यागरूप संन्यास, मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह आवि का 
पुष्कछ* अस्यास कर एकाग्र होकर ध्यान करता हुआ 'जृष्टम' योग- 
मार्ग सें चलने वाले व कमं करने वाले अनेक साधका द्वारा? सेवित 
'इशम्‌' संसरण न करने वाले**, भख-प्यास, शोक-मोह, बुढ़ापा- 
मोत--इनसे (val ऊमियों से) रहित शिव को (जो कि) सारे 
जगत्‌ का शासक है ( और ) 'अन्यम्‌' शरोरवुक्षरूप उपाधि को अपना 
स्वरूप मानने वाले जीव से भिन्न स्वभाव वाळा (दूसरा पक्षी है), 
. “यह शिव में ही हूँ, सबका वास्तविक रूप" में हूं, एकरस) हूं, सब 


« Satara के तीन विवक्षित अर्थ टीकाकार बता रहे हूँ । 

« शुद्ध आत्मा को अशुद्ध समझना नीचता-प्रासि हुँ 1 

. व्यापक सर्वेदवर को देहमात्रस्थित दीन होन समझना लघुताप्राप्ति है । 

स्वस्वरूप का विचार करने की फुसंत न होना जल्दी है । हमें कमं की-या 

उसे करचे को या उसका फल भोगने की--इतनी जलदो है, उतावळी हे कि 

हमें यह सोचने का समय नहीं कि 'कोहम्‌, मुक्तिः कथम्‌, केन संसार प्रतिः 

पन्नवान्‌' (qae do २ ज्ञान० १४-५) | 

५. genat में तात्पये है 1 

६. फलासक्किराहिश्य घमं को शुद्धि है। 

७. आत्मोपदेश के प्रति करुणा ही कारण है। 

८. उपस्थनिग्रह इंन्द्रियनिग्नह से गतार्थं होते के कारण ब्रह्मचर्य पद वेदाध्ययन- 
परक और प्रसंगानुसार वेदान्ताष्ययनपरक समझना चाहिये । 

९, सामान्य अम्मास, की अपर्यासता “सम्पत्तिः शाब्द से बतायी जाती हे । 

१०. असाघक तो योग या कर्म से ईकवरसेवन नहीं करते अतः साधक ही अभिप्रेत है । 

११. देहादिठादात्म्य संसरणपदार्थं g । 

३२, अर्थात्‌ अधिष्ठान । १३, भेदवजित । 


Mrz 
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प्राणियों में क्षेत्रज्ञ) सें ही हूँ, शिब से भिन्न जो अविद्या से उत्पादित 
शरोररूप उपाधि से सोमा वाला मिथ्या स्वरूप बाला है वह Ta 
हूँ इस प्रकारः, और 'इस ( शिवरूप ) ga परमेश्वर का हो यह 
सारा जगद्रूप 'महिमानम्‌' वेभव हैँ इस प्रकार यदा जित समय 
'श्यति' देखता है', उस समय 'वोतशोकः' सारे शोक-समुद्र से संथा 
` छूट जाता है" । तातपयं है कि कृतकृत्य हो' जाता है ॥ २॥ 


एक और मन्त्र इसो बात को” विस्तार से कहता है-- 

“साधक जब स्वप्रकाश विश्वकर्ता ss स रा 
अभिन्न जानता है तब ऐसा जा 
saps हो ds agama Ñ प्रतिष्ठित हो 

जाता है ॥ ३॥१ $ ; 
‘gat जिस समय 'पश्यः" अर्थात्‌ समझने वाला जानकार साधक 
TATR अन्य-अनधीन ज्ञानप्रकाशस्वरूप (आत्मा को) या** स्वण को 


१. क्षेत्रज्ञाष्याय को प्रक्रिया से समझना चाहिये । 

२. जो = RTT । 

३. इस प्रकार = अभेद से; शिव को जब अपने से अभिन्न जानता है--यह 
वाक्याथ g । 

४. पयति द्रष्टेति व्यवहितेन सम्बन्ध: । 

५. वीतश्योकोऽस्य महिमानमित्येतीत्यर्थः परिमलकृतामितीश्यत्र गुणा भावरछान्दसो 
महिमा च स्वख्ममेवेति ज्ञेयम्‌ । यदा परयति तदा वीतशोक इति दर्शनस्य 
शोकामावभ्रयोजकत्वं व्यतिरेकस्य च व्यतिरेक इति ज्ञानमोक्षवादोराद्धान्त- 
ठयागादि | ततश्च भक्तिक्मंसमुच्चयवादिनां च मतान्यधौतानीति दिक्‌ । 

६. शिवदर्शन के बाद भी कुछ कायं बच जाता है इस मन्दशंका का निराकरण 
किया । 

७. ब्रह्मज्ञान से मोक्षको 1 

« “विधूय मिथ्यात्वेन निरस्य, तम्निरसनेपि निरंजनः सन्तनिः त्युपनिषदुब्नह्मयोगी । 

९. 'पाघ्राष्माधेट्दृशः a: (३.१.१३७) सूत्र से दृश्‌ घातु से कत्नंथंक छः प्रत्यय 
हो 'पान्ना०” (७.३.७८) से दृश को पश्य आदेश हो “अतो TH (६.१.९७) 
से पररूप हो “पश्यः' सिद्ध होता है । 

१०. या =मोर | 


“a 
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तरह जिसका अविनाशी ज्ञानप्रकाश है उस (आत्मा) को, जो कि 
समस्त संसार का रचयिता और शासक है, (पुण होने से) पुरुष है तया 
ब्रह्मयोनिम्‌' बही बहा है व वहो (जगत्‌ का) कारणः है अतः ब्रह्मयोनि 
है, या? अपर ब्रह्म का कारण' होने से ब्रह्मयोनि है उसे पहले की तरह 
अर्थात्‌ अपने से अभिन्न 'पश्यते' जानता है; वह" इस तरह जब जानता 
है तब वह जानकार साधक 'पुण्यपापे' बन्धनरूप' कमो को उनके भूल 
(कामना)* सहित 'विधुय' निरस्त कर अर्थात्‌ बाधित कर 'निरञ्जनः' 
आत्मा से लिपट जाना जिनका स्वभाव है” उन सभो क्लेशों से 
निर्मुक्त हो 'परमम्‌' विशिष्ट अर्थात्‌ सर्वाधिक 'साम्यम्‌' समता को,` 
जिसका रूप अभेद है-हेत में” होने वाली समानताये इस' (जोव- 
ईश्वर को) समानता से कम?) हो हैं, अतः अभेदरूप यह समानता 
सर्वाधिक है, उस सर्वाधिक समात को 'उपेति' प्राप्त करता है ॥ ३॥ 
ओर भो--!* 


. स्वाभाविकता में दृष्टान्त है । 
‘matey कहा जा चुका है अतः उपादान कारण समझना चाहिये । 
. WHAM ४. द्रष्टव्य मुं. VLA 
निजवाक्य का अस्बय स्पष्ट करने के लिये पुनरादान है । 
« कुछ करना आवश्यक हो या कुछ न करना (ब्रह्महत्यादि) आवइयक हो, 
यही बंधन है । 
७. अविद्यानिवृत्ति “निरंजनः' से कहनी है । 
८. आए्मा से अतिरिक्त वे कही रह नहीं सकते । आत्मा पर भो रहते नहीं, 
अतः मिथ्या हैँ यह रहस्य है । 
९. एक वस्तु के अनेक घमं जब अन्य. वस्तु में मिलते हैं तब दुसरी को प्रथम के 
(या वैपरीत्येन) समान कहते है-(वद्धिन्नत्वे सति) तद्गतभूयोधमंवत्त्वम्‌ । 
` जव समी घमं मिल जायें तब साम्य सर्वाधिक होगा । यह उभी संभव है 
जब दोनों वस्तुएं एक ही हों 
. इँतविषयाणि हैताधिष्ठितानीत्यथंः । अधिष्ठानपरो विषयदवाब्दोघ्यासभामत्यां 
ada 'मिथ्याप्रस्पयञ्चारोपविषयारोपणीयस्ये' त्यादिवाक्ये । 
११. अनेक घर्म समान हो सकते हूँ, सब नहीं | 
१२. पुवंमंत्रोक्त जानकार साधक के विषय में afa और भी कुछ बताती है, यह्‌ 
ad है। 


१ 
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“gg (अकुत) प्राणनामक परमात्मा सबका स्व-रूप हुआ नाना 
oe होता है। जानकार साधक इसे 'यह Haz ऐसा 
जानते हुए अन्य सबसे बढ़कर बोलने वाला) नहीं होता । आत्मा में 
हो क्रीडा करने वाला, आत्मा में हो प्रेम वाला व ज्ञान ध्यान आदि 
क्रिया वाला यह (उक्त जानकार) बरह्मवेत्ताओं में प्रधान होता है uen 

जो यह--जिसका प्रकरण चला हुआ है- मुख्य प्राण को भी जोवन 
(सत्ता) देने वाला प्राणनामक परात्पर महेश्वर है वह निश्चय हो 
adag: ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सब रूपों में-- ('सर्वमूतेः 
पद में) तृतीया विभक्ति यह बताने के लिये है कि आत्मा इस प्रकार का 
है'-अर्थात्‌ सब भूतो में (प्राणियों में) स्थित, सबका स्व-रूप हुआ 


१. अस्य दे अपनी Aua बताना बढ़कर बोलना कहा जाता है। Tile यह 
अपने से अन्य कुछ नहीं मानता (जानता) अतः किससे बढ़कर बोले ? किंच 
स्वयं जेसा न हो वैसा अपने को बताये ठो बढ़कर बोलने वाला कहा जाये । 
यह तो सर्वात्मा है अतः कुछ ऐसा है हो नहीं जो यह न हो । फलतः यह 
जो बोलेगा वह ठीक हो Ten, बढ़कर बोला गया नहीं होगा, यह भी 
जानना चाहिये | अतः छान्दोग्य में अतिवदन की अनुमति (७.१५.४) संगत 
है। 'यस्मात्सर्वेस्वरमात्मत्वेन गतस्तस्माम्नापह्नवे कारणमस्ति'-एऐसा 
बरीनरेनद्रपुरी जी ने कहा हे । 

२. 'एतज्ज्ञानम्‌' (गी० १३.८-१२) में कहे ज्ञान की क्रियारूपता संगत है । 
यद्वा 'घात्तवर्थः क्रिया’ ऐसी पारिभाषिक क्रिया समझनी चाहिये । तब स्वरूप 
ज्ञानस्यिति में तात्पयं होगा । 

३, श्रुति में (केम० १.२, कठ० २.३.२, go ४.४.१८, आदि) अनेक जगह 
प्राण पद परमास्मार्थक आया है । 

४. 'इत्यम्मूतलक्षणे' (२३.२१) । व्यक्ति या वस्तु यदि किसी प्रकार की हो 
गयी हो और उसे (उस प्रकार को हो चुकी व्यक्ति या वस्तु को) बताने के 
छिये किसी शब्द का प्रयोग हो ठो बतावे वाळे शब्द में तृतीयाविभक्ति लगानी 
चाहिये ऐसा पाणिनि का अनुश्चासन है । जैसे कोई व्यक्ति तपस्वी बन गया 
है और हम जटाशब्द से बताना चाहते हैँ कि (जटी होने से पता चलता है 
नि) वह तपस्वी है तो हमें 'जटामिस्तापसः' कहना चाहिये । जटाओं से 
ज्ञाप्य जो तपस्विता, उससे विशिष्ट यह व्यक्ति है, यह वाक्याथं होगा । 
Ape में eigion का अर्थ होगा--सरवभूतों से ज्ञाप्प विभान (प्रकाशन) 
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‘fami नाना प्रकार से प्रकाशित होता है। जो ( साधक ) इस 
प्रकार? सब प्राणियों में स्थित (परमेश्वर) को ‘ag (परमेश्वर) में हूँ 
इस तरह अपरोक्ष आत्मरूप से केवल महावाक्य के अर्थे के साक्षात्कार 
से जान लेता है बह ऐसा जानते हुए 'भवते' (इसका लौकिक रूप है) 
‘qafa’ नहीं होता-यह कहा; क्या (नहीं होता) ? 'अतिवादो' अन्य 
सबसे बढ़कर बोलना जिसका स्वमाव हो बह अतिवादी होता है, जो तो 
इस प्रकार प्राण के भो जोवनदायक परमात्मा को अपरोक्ष आत्मा 
जानता है, वह अतिवादी नहीं होता यह अर्थ है। जब सब अपना 
स्वरूप ही है, उससे पुयक्‌ कुछ नहों' यह जान लिया तब यह (जानकार 
अपने से भिन्न) किससे“ बढ़कर बोळे ? जो तो अपने से निकृष्ट अन्य 
किसी को जानता है ag उससे बढ़कर (अपने को) बताता है । यह तो 
परमात्मा को जानता है ( अतः) किसी को भी अपने से भिन्न 
नहीं देखता," अपने से भिन्न को सुनता' नहीं व अपने से भिन्न किसी को 


वाला । सारस्वतव्याकरण में सूत्र हैं 'इत्यंभाबे तुतीया' । अनुभूतिस्वरूपीय 
व्याख्यान है 'अन्यस्यान्यत्रोपचारेण वर्तमानत्वमित्यंभावस्तसिमिन्नित्यंभावे 
तृतीया विभक्तिर्भवति । शिष्यं पुत्रेण पद्यति' । ब्रह्म की सर्वभूतरूपता 
उपचार से ही है यह भी अतः तृतीया से विज्ञेय है। 

१. ब्रह्मा--इस तरह प्रकाशित (प्रतीत) होचे वाला भी वही प्राणाख्य महेश्वर 
है तथा घास का तिनका--इस तरह प्रतीत होने वाला भी वही है । अतः 
ताना प्रकारों से प्रतीत होने वाला कहा । साहस्री में भी आचायं चे कहा 
है—'वासुदेवो यथाऽश्वत्ये स्वदेहे चाब्रवोत्समम्‌ । afa य थात्मानं समं 
स ब्रह्मवित्तमः ॥१५.१२॥ श्रुति के ब्रह्मविदां वरिष्ठ: का “ब्रह्मवित्तमः से 
अनुवाद किया है । 

२. इस प्रकार = आत्मा (स्वरूप) होकर; सब प्राणियों के स्वरूप होकर स्थित 
परमेश्‍वर को--यह अर्थ है । 

३. अनतिवादितारूपमोक्ष में महावाक्याथं का दृढ साक्षात्कार ही एकमात्र समथं 
साधन है यह बताते हुए साघनान्तर की व्यावृत्ति करते है--केवल आदि से । 

४. कोई अन्य हो तो उससे अधिक अपने को बता सकता है पर वैसा है नहीं 

अतः नहीं बताता यह अथं है । 
. देखवे से अपरोक्ष ज्ञान कहा । 
६. सुनवे से शास्त्रीय व्‌ प्रोक्षज्ञान कहे | 


=< 
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समझता? नही, अतः बढ़कर नहीं बोलता । और भो, आत्मक्रोडः 
opiate खेलना आत्मा में हो है पुत्र, पत्नी आदि अन्य 
बस्तुओं मेः नहीं वह आत्मक्नोड (यह विद्वान्‌ बन जाता है) । और ऐसे 
हो 'आत्मरतिः आत्मा में हो जिसको रति--रमण अर्थात्‌ प्रेम है वह 
आत्मरति (यह हो जाता है) । क्रोडा बाह्य उपकरणों को अपेक्षा से होती 
है जबकि रति बाह्य! उपकरणों को अपेक्षा किये विना बाह्य विषयों में 
होने वाला केवल प्रेम है; यह ( इन दोनों में ) अन्तर है। (जिसे यह 
होकविलक्षण क्रोडा व रति वाला होता है) ऐसे ही 'क्रियावान्‌ 
जिसको ज्ञान, ध्यान, वेराग्य* आदि क्रियायें होतो हैं वह क्रियावान्‌ 
यह ( हो जाता है) । [ 'आत्मरतिक्रियावान्‌' ऐसे ] समस्त पाठ में 
'आत्मरति हो इसकी क्रियां होतो है, (अन्य नहों )_ इस प्रकार 
(असमस्त पाठ में जो “आत्मरतिः इस ) बहुब्रीहि का ओर 
( 'क्रियावात्‌' इस ) मतुबन्त का अर्य है उससे अतिरिक्त ( अन्य क्रिया 
wat’ यह) अथं निकलता है। ( 'आत्मरतिक्रियावान्‌' इस समस्त शब्द 


१. समझतले से यौक्तिक ज्ञान कहे और विपरीतमावना का अभाव बताया | 

२. जैसे बच्चा बच्चों में खेलता है या युवक-युवकों या युवतियों में क्रोडा 
करता है। सुख छेने के लिए, ऐसा यह नहीं करता क्‍यों कि इसे नित्य 
सुख अनावृत है ब are से भिन्न कुछ नहों जानता जिसमें यह खेले । 

. मनख्प अन्तःकरण की अपेक्षा तो है । 


४. रागाभावमात्र वैराग्य नहों किन्तु भाववृत्तिविशेष है ऐसा आचार्य ने सूचित 
किया है । अत एव वैराग्य करना इस प्रकार बताया है “सम्यजज्ञानानुरागं 
कुर विषयगतं भिन्धि निर्बन्धमेनम्‌' ( सं० are ३.५६ ) । आदि से aae- 
त्वादि समझने चाहिए । “उतन्नात्मप्रबोषस्य सवदवेष्टृत्वादयो गुणाः। अय- 
त्नतो भवन्त्यस्य न तु साघनरूपिणः' ॥ Fo सि० ४.६९ ॥ ऐसा विश्वरूपा- 
चाये ने घोषित किया है। 

५. अन्य पदार्थं बहुब्रीहि में प्रधान अथं होता है । आत्मा में रति है जिसकी 
ag faa आत्मरति शब्द का अर्थं हु । 

६. 'तदस्यास्त्यस्मित्रिति मतुप्‌’ ( ५.२.९४ ) से विहित मतुपू-प्रत्यय का 
Sa कन्या (८.१.९) से ‘ary’ ऐसा प्रथमान्त रूप 


a 
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में) 'आत्मा में रति' इस तत्पुरुषसमास) से आत्मरतिशब्द (पहले) 
बना; (फिर) 'वह (आत्मरति) हो इसकी क्रिया है” इस (अथं का बोधक) 
'आत्मरतिक्रियावान्‌' (यह शब्द) वना; इस प्रकार (आत्मरतिक्रिया- 
वान्‌ शब्द में तत्पुरुषपूवंक) केवळ मतुप्ःप्रत्यय ही समझ आता है। 
(तब) भाष्यकार ने. केसे कहा कि बहुब्रीहि व मतुप्‌ के अर्था को अपेक्षा 
उनमें एक का ( अर्थात्‌ मतुप्‌ का ) अथं (समस्त पाठ में ) अतिरिक्त 
निकलता है? ( समस्तपाठ में बहुव्रीहि नहीं है यह बात) ठीक है; 
( भाष्यपंक्ति का) अथं यह है--( ‘आत्मरतिः’ ओर 'क्र्यावान्‌' इस 
प्रकार ) जिस पक्ष में समास-रहित पाठ था तब दोनों की ( 'आत्मरतिः' 
इस बहुब्रीहि की ओर 'क्रियावान्‌' इस मतुबन्त की ) सार्थकता थी, 
किन्तु जिस पाठ में ये दोनों मिले हुए हैं-समस्त हैं, उसमें इनमें एक 
अर्थात्‌ मतुप्‌ प्रत्यय का अर्थं ( असमस्तपाठ के अर्था से) अतिरिक्त है 
अर्थात्‌ विशेषता वाला है क्योंकि ( इस मतुप्‌ से ) बाह्य ( अर्थात्‌ आत्म- 
रति से भिन्न ) क्रिया की रहिततारूप अर्थ अधिक) प्राप्त होता है | 


१. उत्तरपदप्रधान समास तत्पुरुष कहा जाता है । यह षष्ठोतत्पुरुष समास है । 
अर्थ बताने के लिए विषयार्थ में सप्तमी का टीकाकार चे प्रयोग किया है । 

२. आत्मरतिरेव क्रिया इस प्रकार 'आत्मरतिः' व 'क्रिया' शब्दों में कर्मेभारय 
व तदनन्तर 'आत्मरतिक्रिया' शब्द से “मतुप्‌' प्रत्यय हो उक्त पद बना 
यह अथं है । 

३. आत्मा में रति वाला तथा क्रिया वाला--ये दो हो अथं असमस्त पाठ में 
निकलते थे । समस्तपाठ में इनकी अपक्षा अन्य हो अथं निकला-चाह्म- 
क्रिया की रहितता । प्रश्‍न हो सकता है कि समस्त पाठ में भी “आत्ममें 
रतिरूप क्रिया वाला इतना हो अर्थ निकलना चाहिये जैसे घनवान्‌ शब्द 

` से घन वाला इतना हो अर्थ निकलता है, अन्यक्रियानिवृत्ति अथं फैसे प्राप्त 
हुआ ? उत्तर यह है कि एक सामान्य नियम है कि कमंघारय से उस 
अवस्था में मतुपृप्रत्यय नहीं छगाना चाहिए जब कर्मधारयघटित बहुद्रीहि 
सें वही अर्थ आ जाये जो मतुप्‌ लगाकर आना हो : 'न कर्मघारयान्मत्वर्थीयो 
बहुब्रीहि्चेत्तदर्थप्रतिपत्तिकर: । यदि आत्मरति रूप क्रिया वाला-- 
इतना ही अर्थ कहना होता तो 'आत्मरतिक्रियः' ( आत्मरति है क्रिया 
जिंसकी वह ) ऐसा प्रयोगं किया होता ag न कर जो कमंघारय से मतुपू 
wea है वह उससे कुछ भिन्न अथं बताने के लिए ही है । 
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ओपनिषद दर्शन के (सिद्धाथंबोध, जोव-ब्रह्मोकय आदि) कुछ भागों 
को स्वीकार करने वालों द्वारा ( इस प्रसंग में ) की व्याख्या को बताकर 
उसका खण्डन करते हैं-कुछ व्याख्याता तो ( क्रियावान्‌ शब्द ) afa- 
होत्र आदि कमं ओर ब्रह्मज्ञान का सहसमुच्चय^ बताने के लिये है 
ऐसा मानते हैं। किन्तु यह मानना “यह weet में प्रधान होता हैं 
इस वचन से, जो कि अनुपचरित अर्थ वाला है, विरुद्ध हो जाता है। 
sae भो ( युगपत्‌ ) आत्मातिरिक्त विषयों में क्रोडा करने दला 
ओर "आत्मा में हो रति वाला नहीं हो सकता। जिसको बाह्य 


१. ज्ञानदार्ढ्यानन्तर भो विहित कर्म करना आवएयक है, तभी मोक्ष मिळ सकता 
है यह मत ज्ञानकर्म का 'सह-समुच्चय” कहा जाता gi कर्म से चित्तशुद्धि 
होती है व कर्मंत्यागपूर्वक ज्ञाननिष्ठा से मोक्ष होता है इस प्रकार पहले 
कदम में कमं, दूसरे में कमंत्याग व तीसरे में ज्ञान मानना क्रपसमुच्चय कहा 
जाता है जो वदान्तसिद्धान्त है । ज्ञानसमकाल या ज्ञान से उत्तर कमं असंभव 
है यह उपनिषदों का निश्‍चय है। is 

२. ब्रह्मविद्‌ शब्द अनौपचारिक हो तो उसे ही विषय करता है जिसने ava- 
मस्यादि महावाक्यों के अभेदरूप अथं का साक्षात्कार किया हैं। उसके लिए 
“केन कम्‌? ( qo २.४.१४ ) आदि थुति से कुछ करना असम्भव है । यदि 
क्रियावान्‌ से करने का विधान मानें तो ब्रह्मवित्‌ को अपर ब्रह्मविद्‌ भानना 
होगा । इस तरह अमुश्य या उपचरित अर्थ मानने की आपत्ति होगी । कि 
च वर्तमानप्रयोग विधिघातक होने से क्रियावत्व का विधान नहीं माना 
जा सकता | 

३. क्रियावान्‌ का उक्त बर्थ उत्तरस्थ ब्रह्मवित्‌ पद से विरुद्ध है यह बताया । 
अब gia आत्मक्रोडशब्द से भी वह अर्थ विरुद्ध है यह बताते है-कोई 
आदि से । अतः समस्त वाक्यशेष उक्त अथं से विरुद्ध होने से 'संदिस्धे तु 
वाक्यशेपात्‌' ( १.४.२० ) नियम से उक्त अथं निरस्त हो जाता है यह 
तात्पयं हुं । 

४. यत्मातिरिक्त वस्तुओं से क्रिया करना ही उनमें क्रीडा करना है । क्रियावान्‌ 
से अग्निहोत्रादि क्रिया कहने पर बाह्यक्रीड हो कहा जायेगा अतः आत्मक्रीड 
व बाह्यक्रीड का स्फुट विरोध है । 

५. आत्मक्रीड व ब्रह्मवित्‌ शब्दों का विरोध दिखाकर आत्मरतिशब्द का विरोध 
भी हैं यह सूचित करते है--आत्मा में आदि से । जिनमें रति = प्रेम होता 
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सर्वथा निवृत्त हो चुक हों वही आत्मा में क्रोडा करने वाला होता है 
क्योंकि बाह्यझोडा और आत्मक्रीडा परस्पर विरुद्ध हैं। अन्धकार ओर 
प्रकाश एक हो समय एक ही स्थान पर नहों रह सकते। इसलिये 
'इससे--अर्थात्‌ ( क्रियावान्‌ ) इस शब्द से ब्रह्मज्ञान ओर अग्निहोत्रादि 
कर्मा के सहसमुच्चय का प्रतिपादन किया जा रहा है' यह कहना गलत ही 
है। “मेद सम्बन्धी सब बातें छोड़ो! (Yo २.२.५), {(सर्वकर्मत्यागात्मक 
केबलब्रह्मनिष्ठारूप) संन्यास योग से' (do ३.२.६) इत्यादि ( पूर्वोत्तर ) 
श्रुतियों से भो ( ज्ञानकर्मसमुच्चय विरुद्ध पड़ने वाला होने से हेय है) । 
इसलिए (क्योंकि अन्य क्रियायें बताना अतम्भव है) यही यहाँ कियावान्‌ 
(कहा गया ) है जो ज्ञान-ष्यान आदि क्रिया वाला है। जो इस 
प्रकार 'में ही सर्वभूतस्य सर्वात्मा हूँ' इस अपरोक्ष साक्षात्कार वाला? 
संन्यासी है, जिसने पुरुषायंरूप मोक्ष को अक्रियत्त्वादि मर्यादाओं को 
तोड़ा नहीं है, वह बढ़कर बोलने वाला नहीं होता, आत्मक्रोड, आत्म- 
रति, क्रियावान्‌ तथा ब्रह्म में हो निश्चितरूप से स्थित? रहता है; वही 
ससी ब्रहमवेत्ताओं में 'वरिष्ठः प्रधान होता है ॥ ४ ॥ 


है उन बालकादियों में ही क्रोडा करना देखा गया है । वयोंकि इसे आत्मरति 
कहा इसलिए इसे आत्मक्रोड की कहना उचित है बाह्यक्रीड नहीं | अन्यथा 
बाह्यरति भी कहा होता । आत्मक्रीड कद्दा जा चुका है अतः क्रियावान्‌ से 
वही कहना पुनरुक्ति होगा ? इस शंका का उत्तर है कि असमस्तपाठ में 
आत्मक्रीड फो व्याख्या क्रियावान्‌ से को गयो है तथा समस्त पाठ में तो 
स्पष्ट ही बाह्यक्रियानिवृत्ति वतायी है अतः दोष नहीं । 

१. एवंलक्षण इत्येवं “सर्वभूतैविभाति (यः) प्राणः (तं ) विजानन्नि’ ति विधया 
यस्य लक्षणं दशितं सइत्पर्थः । 

२. अधः पुमर्थो मोक्षः प्रकरणात्‌, तस्य मर्यादा अक्रियत्वादिः ‘एतद्धस्म वै तत्यूवे 
विदवांसोऽस्निहोत्रं न जुह॒वांचक्रुरि त्यादिकोपीतक्यादिशुतेः, तद्भेदनं न कृतं 
येन agad: | 

३. अपनी अकतुरूपता में परिवर्तन नहीं आते देता । 

४, जिन्हे ब्रह्म का केवल ज्ञान है किन्तु मोक्षोपयोगी दाढ्यं वाला नहीं वे भी 
ग्रह्मवेत्ता तो हैँ ही। जो दृढ साक्षात्कार वाले हैं वे भी ब्रह्मवेत्ता R 
दोनों में प्रधान दृढ साक्षात्कार वाळे हूँ यह तात्पये gI 'ज्ञानमात्रे सर्वा- 
qang आदि उपोद्घातवाक्य का अनुसन्धान करना चाहिए । g- 
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१७२ आनन्दगिरिटोकाघटित- [३.१.५ 

अब श्रति संन्यासी के fea सत्य आदि उन साधनों का a 

जो मुख्यतः कुछ न कुछ 'न करना' रूप हैं तथा आत्मा 

क समझने में ant देते हैं; यहाँ 'ठोक-ठोक समझना'-से 
महावाक्य के अर्थ का वह ज्ञान कहा है जिसकी सार्थकता आत्मवस्तुरूप 
उपनिषत्तात्पर्यविषय की अखण्डता के .अनुभवरूप फल से है। (वह ज्ञान 
उत्पन्न हो इसके लिए सत्यादि सहायता करते हैं) 1 अनुभव ही जिसका 
फल है वह ज्ञान अविद्यानिवृत्तिरूप अपने कायं में सहायक की अपेक्षा 
रखे यह सम्भव नहीं | इसलिए पके हुए (अर्थात्‌ संशयादिरहित) ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए उस ज्ञान का जो अभी पका नहीं है (संशयादिरहित 
नहीं gat) ओर सत्य आदि साधनों का एक ही साधक में एक साथ 
रहना अभीष्ट ही है। इतने मात्र से भास्कर ने जो स्वीकारा है' ag 


साक्षात्कार वालों में fegi वसिष्ठादि में कर्म दीखता है व किन्हीं भरतादि 
में नहीं दीखता पर इससे प्रधान-अप्रघानभाव नहीं होता क्योंकि कमे 
दोखने न ded से दुढसाक्षात्कार वाछे में कोई अन्तर नहीं । अतः पञ्चदशी 
में मोगी, त्यागी, राजा, adeat आदि चाहे जैसे दीखा करें, ज्ञानियों में 
कोई तरतमता नहीं यह कहा है । 

१. असम्मवादितिच्छेद: | 

२. भास्करनामक संकरवादी त्रिदण्डी ने ज्ञान व कर्म के सहसमुच्चय से मोक्ष 
माना है। तथाहि न्यायचन्द्रिकायाम्‌ “विद्याकमंसमुच्चयो निःश्रेयसकर 
इति भास्करीया:। यदाह गोताभाष्ये भास्कर:--प्रतिपाद्यं तावद्‌ ज्ञानं 
कमंचेत्यं कतंग्यमिति, न स्वरूपतः, शास्त्रान्वरसिद्धत्वातु; ताभ्यां समुच्चि- 
ठाम्यां निःथेयसाधिगमः प्रयोजनम्‌ इति’ (go ५१८ )। ( इत्यं कतंग्य- 
मिति प्रतिपाद्यं, स्वरूपतो न प्रतिपाद्यं सिद्धत्वादिति वाक्यार्थः ) । अतएव 
अपने सूत्रभाष्य में (go २०७, काशी) ज्ञानी को आथमकमं करंने 
हो चाहिए ऐसा प्रतिपादन किया है ‘ata शमादयो यावज्जीवमनुवतंन्ते 
विदुषामपवर्ग प्राप्तये तथाश्रमकर्माणीति नान्तराळे परित्याग:! । इन बातों का 
वाचस्पति, प्रकाशात्ममुनि, नरेन्द्रपुरि, आनन्दपूर्णाचायं आदि ने घोर खण्डन 
किया है । संक्षेप में शाद्करमत यह है कि प्रवृत्त-निवृत्ति कर्मों से चित्त 
में संसार से विरति ओर परमात्मप्रेम होता है जिसके दृढ हो चुकने पर 
प्रवृत्तिकर्मों का परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि वे कतृंत्वादि ध्यास 
को दृढ करने बाळे होने से परमात्मछाभ में परिपन्यि हैं तथा शमादि 
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३.१.५. | मुण्डकश्याछूरमाष्यानुंवाद १७३ 
(हमने मान लिया यह) सिद्ध नहीं हो जाता | पके हुए ज्ञान को (अपना 
फल उत्पन्न करने के लिए) किसी सहायक कौ आवश्यकता है इस बात 
में कोई प्रमाण न होने से (भास्कर की मान्यता गलत व हमारे द्वारा 
अमान्य है) | किच श्रुतियों में बताया है कि ज्ञान से कमंसम्बन्ध छूट 
जाता है" तथा जिन्हें किसी कम में अधिकार नहीं उन देवता मादि की 
मुक्ति होती दै. अतः (कमं की सहायता पाकर ज्ञान मोक्षरूप फल देता 
है यह कथमपि माना नहीं जा सकता)। 

“झूठ का सदा त्याग करना, मन व इन्द्रियों को कभी अनेकाग्र 
न रहने देना तथा मैथुन का सदा परित्याग 'करना--इनसे सहकृत 
आत्मयाथात्म्यज्ञान से यह आत्मा प्राप्तव्य है जिस शुद्ध स्वप्रकाश 
आत्मा का क्रोघादिरहित प्रयत्नशील संन्यासी अपने TATA साक्षात्कार 
करते हैं ॥ ५ 0 

“सत्येन' झूठ को त्यागने से अर्थात्‌ झूठ बोलना ( सदा ) छोड़ने से 
( यह आत्मा ) 'छभ्यः' पाया जा सकता हे। ओर) भो ( साधन 

निवृत्तिघर्मो का अनुष्ठान करते हुए मनन-निदिच्यासन सहकृत श्रवण करते 

रहना चाहिए जिससे अखण्डसाक्षात्कार होता है जो जब अप्रतिबद्ध होता 

ह तब बिना किसी सहायता के स्वयं हो अज्ञान की आत्यन्तिक निवृत्ति 

कर परमानन्दरूप मोक्ष में स्थित कर देता है । भास्कर तथा अन्य समुच्चय- 


बादी मोक्षोत्पत्ति में कर्मों को हेतुता का प्रवेश चाहते हैं. जो उपनिषत्‌ से 
बहिभूत होने से श्रोतों को अस्वीकायं है । 


१. 'क्षीयन्ते सर्वेकर्माण' (qo २.२.८ ), ‘afa (qo ४.४.२२ ), 


वयथापुष्करपलाद्य आपो न Rea एवमेवंविदि पापं कमं न हिलष्पते' 
( छा० ४.१४.३ ) बदि 1 


२. “यो यो देवानां प्रत्यवुद्धघत स एव तदभवत्‌’ (Go १.४.१० ) । 'देवता 
आदि में आदि से ऋषियों को समझना चाहिए । देवताओं को देवतान्तरा- 
भाव से व ऋषियों को आर्षयामाव से कर्माधिकार नहीं ऐसा षष्ठाष्याय 
में जैमिनि ते सिद्ध किया है ब उक्त थुति में जैसे देवताओं का मोक्ष बताया 
है वैसे ही ऋषियों का भी 'ठथर्षीणाम्‌' ( qo १.४.१० ) । 

३, बोलना सब व्यवहारों का उपलक्षण है । 


४. "झूठ छोड़ने द्वारा उसे पाना चाहिए! यह वाक्याथ है। . आगे भी ऐसे हो 
समझना चाहिए । 


५. यहाँ बताये साधनों के समुच्चय में तात्पयं है । 
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१७४ आनन्दणिरिटौकाषटित- [१.६५ 
बताया जा ) 'तपसा' इन्द्रियों व मन को सदा ही एकाग्र रखने? 
ह) । 'मन ओर इन्द्रियों को एकाग्रता ही ad- 
श्रेष्ठ तपस्या है' ऐसा स्मृतिवचन होने से (aag मोक्ष के उपायरूप 
से विहित तप भो सर्वश्रेष्ठ तप हो समझना उचित है ) क्योंकि ag तप 
ही ( प्रकृत मार्ग के) अनुकूल है, कारण कि ( उससे साधक ) आत्मा 
के ज्ञान के लिए तेयार होता है-( संसार से मुंह मोड़कर आत्मज्ञान 
को दिद्या में मुंह करता है), अतः वह भे उपाय है। इससे भिन्न 

चाद्रायणादि तप (इस मार्ग के लिए उत्तम साघन ) नहीं हैं। “यह 
आत्मा पाया जा सकता हैँ-इसका सभो साधनों से सम्बन्ध हे ( सत्य 


१. 'निवृत्तिप्रधानानि' इस अवतरणिका भाष्य के अनुरोध से अनेकाग्र न रहने 
देने में तात्पर्यं है । 'यतयः' से बताया यत्न इन साधनों में जोड़ना ag 
अतः अनेकाग्र न रहने देकर यत्न करें तो एकाग्रता फलतः सिद्ध है अतः 
यहाँ ऐसी व्याख्या की । यद्यपि इन्द्रियों से आत्मविषयता सम्भव न होने 
हे उनको उसमें एकाग्रता कहना अनुचित है तथापि आत्मलाभानुकूल यत्न 
किया जाये इसके लिए इन्द्रियों को अनेकाग्रता तो नहीं ही होनी चाहिए, 
साथ ही श्रवणादि के लिए श्रोत्रादि की एकाग्रता भी चाहिए हो अतः 
सब संगत है । 

२. मोक्षघमं० २५०.४ व वनपवं० २६०.२५ में यह इलोक है 'मनसद्चेन्द्रि" 
याणां च ह्काग्रथं परमं तप: | तज्ज्यायः सर्वधर्मेस्पः स घर्मः पर उच्यते? । 

३, वात्मदशंनानमिमुखो यतो हेतोस्तदभिमुखो भवति तदिदं तपस्तस्मात्परमं 
साधनमित्यर्थः । 

४. मुख्य उपाय ्वणादि के अनुकूल तपों से भिन्न वे ठप हैं जो क्रवणादि को 
ही सम्भव न होने दें अतः यति को उनका त्याग करना चाहिए । उन 
तपों का उपयोग चित्तशुद्धि में ठो होता है पर ठदनन्तर वे स्वयं भारभूत 
हो जाते हूँ बतः प्रत्पबप्राबण्य का अनुभव होने पर उन्हें छोड़ देना 
चाहिए। वस्तुतः उन तपों में सचि ही इसकी सूचक है कि प्रत्यकप्रावण्य 
हुआ नहीं अतः उनमें रुचि वाले को TE और तीब्रता से करना ही 
चाहिए । तथापि आचाय उनकी हेयता उन साधकों के लिए स्पष्ट करते 
हैं जो उन तपों को परमसाधन मानकर रुचि न होने पर भी अमवश 
उनमें ही प्रवृत्त हो सकते है। वेदान्तमर्यादा है कि साधनानुष्ठान में प्रथम 
उत्तम साधन ही अपनाना चाहिए, यदि उसमें अपने को असमर्थ पाये तो 
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३. १. ५ ] मुण्डकलयाडूरमाष्यांनुंवादे १७५ 
से यह आत्मा पाया जा सकता है इत्यादि) 'सम्यर्ज्ञानेत ` आत्मा 
का जैसा स्वरूप है वेसा हो उसे समझने से ( यह आत्मा पाया जा 
सकता है) । '्ह्मचयेण' कभो मो मेथुन न करने से ( यह आत्मा 
पाया जा सकता है ) । 'नित्यम' हमेशा-यह 'नित्यम्‌ ( gaat)’ 
wrod बोच में रखे दोपक को तरह? सभो साधनों से सम्बद्ध कर लेना 
चाहिये--असत्य का हमेशा परित्याग करने से, हमेशा तप करने से, 
सम्यग््ञान के लिए हमेशा प्रयास करने से, ( इस तरह 'हमेशा' सबसे 
जोड़ना चाहिए)। (इन साधनों को आवश्यकता श्रुति स्वयं ) 
बतायेगी* भो--'जिनमें कुटिछता न हो तथा जो बताये कुछ और 
करें कुछ और ही--ऐसो माया वाले न हों वे ब्रह्मलोक को जाते हैं 
(mo १.१६) । इन साघनों से जो प्राप्त करने योग्य है वह आत्मा 


उससे न्यून साघन का सहारा लेना चाहिए व क्रमशः अतिकमजोरी होने 
पर हो सर्वेतोन्यून साधन का अम्यास करना चाहिए। अन्य उपदेशक तो 
इससे विपरीत न्यूनसाघत से आरम्भ कर उत्तम साधन तक पहुँचना 
gama है । वेदान्तदृष्टि भगवान्‌ ने स्पष्ट को है 'अथेतदप्यवाक्तोसि' 
इत्यादि से । 

१. साधनों में भी उपकार्य-उपकारकभाव है। सम्यसक्षान हो चरम उपकार्य 
साधन है। सत्यादि इसके उपकारक हैं । इसमें 'नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय” 
(यजुः do ३१.१८) आदि प्रमाण समझने चाहिये। सम्पस्ज्ञान से मी भसम्य- 
श्ञाननिवृत्ति में तात्ययं है क्योंकि असम्यग्ज्ञानों के हट जाने पर सम्यग्ज्ञान 
स्वतः ही स्फुट रहता है । अतएव कदाचित्‌ साम्प्रदायिकों का कथन होता 
है कि अविद्यानिवृत्ति के लिये ही यत्न आवश्यक है, ज्ञान प्राप्ति के लिये नहीं । 

२. यतिप्रसंग होने से ऐसा विधान है । अन्य साधक को भी न्यूनतम ग्राम्यघमं 

: करना चाहिये यह भी सूचनीय है । 

` ३, कई वस्तुओं के बोच में रखा दोपक सब वस्तुओं से सम्बद्ध होता है । 

, मन्त्रानन्तर ब्राह्मण होते से ऐसा कहा । 

५. यद्यपि कमं व उपासना के समुच्चय के अनुष्ठाताओं को फछलाभ के लिये 
अकुटिळ और अमायावी होते के लिये प्रदनधुति ने कहा है तथापि कैमुतिक- 
न्याय से यहाँ उद्धरण है: जब ब्रह्मलोक जैसे सांसारिक छाम के लिये ही 
इनकी आवश्यकता है तो मोक्षरूप परम लाभ के लिये ये अत्यावश्यक हूँ 
इंसमें कहना हो बया ? 


< 
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१७६ आनन्दागिरिदीकाघटित- [३.१.% 
कौन है-यह बताया जाता है-- क्षोणदोषाः' जिनके चित्तवर्ती क्रोधादि 
दोष अत्यल्प' हो चुके हैं वे 'यतयः' संन्यासी, जो आदतन आत्मलाभाथ 
यत्न करते हैं, ‘aa’ (जिस) आत्मा का AMAT शरोर के 
'अन्तः' अन्दर हृदयकमळस्य आकाश Ae “पश्यन्ति' साक्षात्कार करते 
हैं बह 'ज्योतिमंयः' सोने को तरह स्वारसिक चमकवाला ( स्वप्रकाश ) 
‘qa शुद्धः आत्मा सदा सत्यादि साधनों का अनुष्ठान करने वाले 
संन्यासियों द्वारा प्राप्न किया जाता है, यह वाक्यार्थ है । केवल कुछ 
समय के लिए अपनाये गये सत्यादि साधनों से वह प्राप्त नहीं किया 
जा सकता ॥ ५॥ 

सत्य आदि“ साधनों की प्रशंसा करने के लिए यह अर्थवाद 
उपस्यापित किया जाता है 


१. सब दोष सर्वया समाप्त होना असंभवप्राय है। विक्षेपकदोष इतने कम तो 
अवक्य करने चाहिये कि वे विक्षिस न किया करें। तदनन्तर आत्मदृष्टि कौ 
स्थिरता से स्वयं वे कम होते जायेंगे । यत्नशील होने से 'नष्टदोषा:” नहीं कहा । 

२. 'मैं'--इस तरह स्फुरित होने वाले को ब्रह्म जानते हैं यह अथं है । तृतीय 
मुण्डक के अवतरण में कहा था कि योग व ज्ञान दोनों के सहायक साधन 
बताये जायेंगे । योगपक्ष में शरीर में हुदयाकाश में उक्त प्रणवादि की 
सहायता से आत्मदृष्टि करचे वाळे समझ लेने चाहिये ।, 

३. संसारघमों से या युष्मदमों से वजित यह तात्पय है । 

४. कुछ हस्तछेखों में यहाँ आदिपद नहीं है और उसका न होना ठीक भी है 
क्योंकि उत्तरमन्त्र में केवल सत्य को प्रशंसा की है--ऐसा 'गोविन्दप्रसादिनी 
टिप्पणी" में सूचित है । अथवा जो सत्य आदिसाघन अर्थात्‌ प्रथम या प्रमुख 
साधन है उसकी स्तुति में तात्पयं है: सस्यं च तदादिसाघनं च तस्य स्तुस्पर्थः । 
इसमें “सम्यस्न्ञानाद्यसाघनं सत्यम्‌’ यह उपनिपद्ग्रह्मयोगो का वाक्य अनुकूल 
है । नारायण तो 'सत्याख्यसाघनस्य स्तुतिमाह' कहते हैँ । यद्वा, सत्य है आदि 
में जिनके उन सभी साधनों की प्रशंसा करने के लिये उनके आदि में स्थित 
सत्य को प्रशंसा कर दो, इतने से ही सत्य के पाश्‍चात्य साधन भी प्रशंसित 
हो गये । यहाँ साघनविघान में प्रथम सत्य का ही विधान किया है । 

५. जिसका विधान है उसमें द्योघ प्रवृत्ति हो व जिसका निपेघ है उससे शीघ्र 
निवृत्ति हो इस अर्थ से--प्रयोजन से--जो बाद होता है--कहा जाता है-- 
बह अर्थवाद हुआ करता है । क्योंकि यह प्रशंसा या निन्दा द्वारा प्रवृत्ति या 
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३.१.६] मुण्डकशाङ्ुरमाष्यानुवांद १७७ 


"सत्य को अपनाने वाला हो जोतता है, शूठ को अपनाने वाला 
नहीं । जिस मार्ग से तुष्णारहित ऋषि सत्यरूप साधन को THAT 
सर्वोत्तम fafa को पाते हैं वह देवयाननामक मार्ग यथार्थे व्यवस्था 
बताने वाले झाद्वारा हो सनातनरूप से प्रतिपादित है (-बिछाया 
गया है )" ॥ ६४४ 

gata’ सत्य को अपनाने वाला हो जोतता है, झूठ बोलने 
वाला नहीं । क्योकि किसी व्यक्तिद्वारा न अपनाये गये अकेले सत्य 
ओर झूठ को जोत या हार सम्भव नहीं है ( इसलिए उपनिषत्‌ में 
“सत्यमु (सच )' ओर 'अनुतम्‌ ( झूठ )' इतना हो कहा होने पर भो 
BANA सत्य ब झूठ को अपनाने TW जोतने व हारने बाले 
बताये हैं यह समझना चाहिए ) १ छोक में (भो) प्रसिद्ध! है कि 
सच बोलने वाले द्वारा झूठ बोलने वाळा अभिभूत कर छिया जाता 


निवृत्तिपरक है इसलिये “यत्परः शब्दः स aed” नियम से इसका जो 
aaga अर्थ है उसमें अधिक आग्रह नहों रखा जाता ऐसी वाक्शास्तियों 
की मर्यादा है। प्रकृत में भी सत्याधयण करना चाहिये यह तात्पर्य है, 
अतः सत्य अपनाने वाळे की यदि हार देखी भी जाये तो शास्त्रवचन अपार्थक 
नहीं हो जाता क्योंकि शास्त्र का यहाँ यह तात्पर्य नहीं कि सत्य अपनाने 
वाळे की जीत ही होती है प्रत्युत सत्य अपनाना चाहिये यह तात्पर्य है । इसे 
सूचित करने के लिये “अर्थवाद' शब्द रखा है। 

१. - शास्त्र ने सध्य को अपनाया है क्योंकि उसी का प्रतिपादन किया हे जो सत्य 
है । तथा जो मार्ग बताया है वह सनातन है--हर युग में उस पर चलते 
बाळे उस निधि को पा सकते हैं । शास्त्र को महत्ता भी इसलिये है क्योंकि 
उसने सह्य अपनाया है और शास्त्र से पुनः सत्य की महत्ता पता चलती है। 

२. इस प्रकार तातप्यानुपपत्ति ही लक्षणाबोज मानना आवश्यक नहीं, सत्य का 
जय से साक्षात्‌ अन्वय (सम्बन्ध) न होना भी लक्षणबोज.है--यह बता दिया। 

३. प्रसिद्ध से सूचित किया कि यद्यपि अनुभव कहीं विपरोत भी होता है तथापि 
सामान्य मान्यता यही है। भाषा में भी 'साँच को आँच नहों' मादि 
प्रसिद्धियाँ प्रचलित हूँ । 

४. अभिभूत कहकर बताया कि सत्यवादी को आधिकादि लाभ हो जाये यह 
जरूरी नहीं पर शूठ बोलवे वाला सच बोलने वारे के सामने दब अवश्य 
जायेगा क्योंकि उस पर दो कार्यों का बोझ होगा--अपनी झूठी बात की 
१२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७८ आनग्दर्गिरिटीकारबाटित- [ ३. १. ६. 
दिया जाता है), उल्टा ( झूठ बोलने वाले से सच बोलने 
ee) नहीं होता; इससे भो सिद्ध होता है कि सत्य 


व्यवस्था से (हो) देवयाननामक मार्ग 'विततः' बिछाया गया है 
अर्थात्‌ सदा बना हुआ है । ( वह वह मार्ग है) जिस मार्गे से “ऋषयः 
दर्शन ( अर्थात्‌ उपासना और कमं ) करने वाले साधक, जो कुहक, 
अर्थात्‌ दूसरे को धोखा देना, माया अर्थात्‌ अन्दर निश्चय (या ज्ञान) 
एक प्रकार का हो ओर बाहर उसे अन्य प्रकार का दिखाना, 
जञाठ्य अर्थात्‌ अपने पास जो वेभव है उसके अनुरूप दान न करना, 
अहंकार अर्थात्‌ स्वयं जेसा न हो वेसा अपने को मानना, दम्भ अर्थात्‌ 
अपने घमं का ( अपनी धार्मिकता का ) दिखावा करता, अनृत अर्थात्‌ 
जैसा नहीं जाना है वेसा वताना ( जेसा जाना है वैसा न वताना )-- 
इन दोषों से रहित हैं ( तया ) 'आप्तकामाः' जिन्हें किसी भी विषय 
को तृष्णा नहीं है, ( ऐसे वे साधक वहाँ ) 'आक्रमन्ति' जाते ही हैं 
‘qa’ जहाँ सत्यरूप भेष्ठसाघन से सम्बद्ध वह साध्य है जो पारमार्थिक 


रक्षा और उसकी सच्ची बात की काट। यद्यपि सत्यवक्ता को भी सच्ची 
बात की रक्षा और झूठी बात की काट करनी पड़ती है तथापि झूठ की काट 
करना ओर सत्य की रक्षा करना सरळ होता है । 

१. अमुक साधन से अमुक साध्य मिळता है ऐसी शास्त्र ने व्यवस्था की है । वह 
यथाथ है अर्यात्‌ ऐसा नहीं होता कि उस साघन से वह साध्य न मिळे । 
क्योंकि इस यथाथंता को अपनाया है इसीलिये शास्त्र पर सबको अद्धा होती 
हे । अतः सत्यवान्‌ जीतता है यह स्पष्ट हो जाता है । 

२. लोग उस मागं पर इसीलिये चलते हैं क्योंकि शास्त्रव्यवस्था में श्रद्धा रख 
उन्होंने साघनानुष्ठान किया है | अतः व्यवस्था के कारण हो मागं बना हुआ 
Gl जिस पर चला जाता रहे उसे ही कहते हैं कि वह रास्ता बना हुआ 
है । जिस पर चलना छूट जाये उसे कहते हूँ किं वह अब रास्ता नहीं रहा | 

३. कुहक में घोखा देवे का भाव है ओर माया में दूसरे को भ्रम में डालवे 
का भाव । 
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३. १.७. ] मुण्डकशा ्करमाध्यानुबाद १७९ 
तत्त्व है ( और ) 'परमम्‌' महत्ता वाला निघान हैं-( यह वस्तु ) 
व्यक्तिद्वारा प्राथत है' इस रूप से जिसे संभाल कर रखा जाता है 
उसे निधान ( निधि कहते हैं ) । उस परमार्थतत्त्व को जिस मार्ग से 
जाते हैं वह मार्ग भो शास्त्र को यथायं व्यवस्था से बना हुआ है--इस 
प्रकार (Ra मार्ग से' इत्यादि का) पूर्व में स्थित ( “यथार्थ बात 
का' इत्यादि ) से सम्बन्ध है॥ ६॥ 


जो सत्यरूप साधन का निधिरूप साध्य बताया उसकी ओर विशेष- 
ara ( अगले मन्त्र में ) बताई जा रही हैं, यह कहते हैं“-चह निधि क्या 
है = विशेषताओं" वाला है बह? यह ( इस मन्त्र से) बताया 
जाता है-- 

“ag महान्‌ और स्वप्रकाश है ( अतः ) उसके बिषय में विचारः 
नहीं किया जा सकता | वह आकाशादि सुक्ष्म वस्तुओं से भो अधिक 
सुक्ष्म' है और सूर्यादि विभिन्न आकारों में प्रतीत होता है । वह ge से 
दूर देश में भी वर्तमान है तथा शरोर के अन्दर भो है। इस संसार 
में हो* प्राणियों को बुद्धि-गुहा में भलो प्रकार से स्थित है ॥ ७ u” 

जिसका प्रकरण चला हुआ है, सत्य आदि साघनों से प्राप्य वह 
ब्रह्म ( निधि )* ggg महान्‌ है क्योंकि हर ओर फेला हुआ है! तथा 
(दिव्यम्‌' स्व-प्रकाश अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा विषय किये जाने योग्य नहीं 


१. असाधारण स्वरूप को विशेषता समझना चाहिए। 

२. “अप्राप्य मनसा सह! (do mao ९) आदि धुतियाँ जाननी चाहिये । 
आत्मा को गाय आदि को तरह विषय कर विचार असम्भव है । स्वरूपतया 
विचार तो अभीष्ट है । 

. कायं से कारण सूक्ष्म होता है । सर्वकारण की सर्वाधिक सूदमता है ही । 

४. निधि क्या है? इसका उत्तर दिया जा रहा है--प्राणियों की इत्यादि से । 

बाकी उसको विशेषताएं बतायी हैं । 

y. giai में निधि या निघान शब्द से ब्रह्म हो कहा है । यद्यपि देवयान से 
सीधे ही ब्रह्मप्रासि नहीं तथापि ब्रह्मलोक में ब्रह्मोपदेश से ag हो सकती है। 
ब्रह्मलोक में ज्ञान स्पष्ट होता है इसमें यह कठवल्ली प्रमाण है 'छायातप- 
योरिव ब्रह्मलोके' ( २.३.५ ) । 

६. हर में प्रविष्ट है यह afad से कहना है । 


a 
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०1 
१८० आनन्दगिरिटीकाघटित- [३.१.७. | 


| 
; इसोलिये) 'अचिन्त्यरूपम्‌' इसे स्वरूप के विषय सें विचार नहीं | 
किया जा सकता । वह 'सुक्ष्मात' आकाश आदि सूक्ष्म वस्तुओं सेसी. - 
अधिक सूक्ष्म है; क्योंकि यह सबका कारण है इसलिये इसको सुक्षता | 
पे अधिक (ate किसी को ) सुक्ष्मता नहीं है । यह बिभाति सूय, | 
चन्द्र आदि अनेक आकारों में भासता है, प्रकाशित होता है। और भी, | 
यह 'दूरात्‌' दूर देश से भो gR? ओर अधिक दुर देश में है, कारण | 
कि जो उसे नहीं जानते उनके लिए ag ऐसा है मानो पाया हो नहीं जा... 
सकता ( जैसे अत्यधिक दूर देश को वस्तु ) । वह ब्रह्म 'इह' शरीर के 
अन्दर 'अन्तिके' ( अपने अत्यन्त ) निकट भो है, कारण कि नो उसे 
जानते हैं उनके लिए वह उनका स्वरूप हो है, तथा ( बह इसलिये 
भो निकट है) क्योंकि वह सबके भोतर स्थित है; ( ag बात ) आकाश 
के भो भोतर ब्रह्म है यह बताने वालो श्रुति से? ( पता चलतो है)। 
संसार में 'पश्यत्सु' अर्थात्‌ चेतना बालों में ( सभो प्राणियों में ) “निहि- 
तम्‌' रहता है, योगियों द्वारा दर्शन आदि क्रियाओं से" लक्षित ` किया 
जाता हुआ ( रहता है) । ( प्राणियों में ) कहाँ ( रहता है ) ? geer 
गुफा ने  ( रहता है) । इसके ,जानकारों द्वारा यह वहाँ छिपा हुआ” 
देखा जाता है । ( यद्यपि स्वप्रकाशादिरूप ओर सबमें है) तथापि 


` १. मनोशाम्यता बताते है--अचिन्त्यख्पम्‌ से । 

२. यद्यपि न जानने वालों का भी वही स्वरूप है तथापि वे उसे दुर मानते हैं 
तथा जानकार उसे अपने से अभिन्न मानते Fl वेदान्तभिन्न घमं परमेदवर 
को दुर हो मानना चाहते हैं यह वैलक्षण्य है । 

३. Jo ३.७.३-२३ 1 

x. E प्रकृतिमात्रद्योतकत्वात्कियावत्त्वं क्रियेव तया हेतुभूत- 

a 

५. साक्षात्‌ तो क्रिया से क्रियावानू--प्रमाता--का पता चलता है किन्तु उससे 
सम्बद्ध साक्षी को लक्षित किया जाता है। व्यवहारसिद्धि के लिए क्रिया से 

साक्षी को समझना अनावश्यक है अतः योगी ही इस कार्य को करते हैं । 

. बुद्धि-प्रकाशकरूप से रहना विवक्षित हुँ। 
७. जानकारी के पहले छिपा और बाद में स्पष्ट देखा जाता हें । 


a 
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३.१.७. ] मुण्डकशारु रभाष्यानुवाद १८१ 


अविद्या से' ढका हुआ बुद्धि-गुहा में रहता हुआ ही जो जानकार नहों 
उनके द्वारा नहीं देखा जाता ॥ ७॥ 

( यद्यपि इस निधिरूप ब्रह्म को स्वाभेदेन भा के साघन उपनिषत्‌ 
कई बार बता चुको है) तथापि? पुनः उस साधन को बताती है 
जो इसको प्राप्ति के लिये अनिवाय॑* है-- 


१. हम उसे नहीं जानते--यही अविद्या है । इतने से अविद्या की अभावरूपता 


की प्राप्ति होने पर कहा--ढका हुआ । अभाव किसी को ढेक नहीं सकता । 
अतः न जानना रूप अविद्या को भावरूपता' ( अभावविलक्षणता ) स्पष्ठ 
हो जाती हैँ । उसका यथावत्‌ प्रतीत न होना ढका होना है । 

२. ‘aa परा? ( १.१.५ ) में प्रारम्म हो ब्रह्मप्राप्ति को साघनभूत पराविद्या से 
किया । 'परीक्ष्यं ( १.२.१२ ) से विवेकादि का विधान किया। 'धनु- 
{Aar ( २.२.३ ) से अनुत्तम साधक के लिए उपाय बताया जिसका 
विनियोग विचारद्वारा उत्तम साधक भो कर सकता है। “जानथ, अन्या 
वाचो विमुद्धथ' ( २.२.५ ) में अन्यवाग्विमोक पूर्वक ज्ञान को साधनता 
बताई । 'ओमित्येवं घ्यायय' से (२.२.६) चिन्तन की आवइयकता कही । 
“जुष्टं यदा पद्यति' (३.१.२) से draws होने के लिए दर्शन की साघनता 
स्पष्ट की । “पश्यते रुवमवर्णम्‌' ( ३.१.३ ) में उसी का विस्तार ओर कमं 
निवृत्ति का बोघन किया । “प्राणो होप' (३.१.४) से सबं तों के आत्मभूत 
आत्मा की ज्ञातव्यता, वाह्यक्रियानिवुत्ति, आत्मरति व आशमक्रीडा को 
रह्मविद्वरिष्ठंय का साधन बताया AT ( ३.१.५ ) से तो साधन 
बताना ही प्रारम्भ किया । आगे भी “यमेवैष qua’ ( ३.२.३ ), “एतैर 
mår ( ३.२.४), 'सम्प्राप्य' ( ३.२.५ ), 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 
(३.२.६), 'ब्रह्मवेद' (३.२.९) आदि में साधनों का निरूपण करना ही है। 

३. तत्वलाम में अतिशय आदर वाली होवे से उसके उपायों को निःसंशय 
हृदयंगम कराने को इच्छा वात्सल्यवती थुति को है अतः पुनः कहती है । 


४, एवमपि पुनरुक्तिं नहीं यह बताते हैं--उस आदि से । इस मन्त्र में बताना 


है कि रागादि से अकलुषित चित्त-जो कि आचार्य द्वारा दिए शास्त्रोपदेश 
से संस्कृत हो चुका है--आत्मज्ञान में आवण्यक कारण है । menant- 
पदेशसंस्कृतमनस्कस्व विशुद्धसत्त्वः’ से सूचित है | 


५, यहाँ कार्य उत्पन्न होने के लिए अवश्य जिसकी अपेक्षा रखे उसे भी असा- 


घारण कारण कहते है--इस दृष्टि से भाष्य में “असाघारणम्‌' शब्द हू । 
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a नआँखसे' विषय किया जाता है, न 
वाणी we aa = इन्द्रियों से? । तपस्या" ओर कमं द्वारा 
भो बह प्राप्त नहों होता | सत्यादिसाधनसम्पन्न हो एकाग्रता से उसका 
चिन्तन करते हुए साधक बुद्धि में mfa पाता है (और ) ma तथा 
रागादि से अकलुषित हो चुकी बुद्धि वाळा ( साधक ) उस भेदरहित 

साक्षात्कार करता है ॥ ८ 1” 
ज ( यह निवि bl ) किसी भो व्यक्ति द्वारा" आँख 
से विषय नहीं किया जाता, कारण कि यह रूपवाला नहीं है', ओर न 


यदि केवल उसी काये में शक्त कारण को उस कार्य के प्रति असाधारण 
कहा जाता है--इस नियम को मानें तो भी दोप नहीं eat कि एतावता 
उस असाधारण कारण को अकेले की ही उस कार्य को उत्पन्न करने की 
शक्ति है ऐसा नहीं सिद्ध होता । अतः प्रमाणज्ञान की सम्प्रदायसिद्ध असा- 
धारण कारणता भी संगत रहती है। कुछ आचायं तो अखण्डवृत्ति का उपादान 
होने से संस्कृत मन भी असाधारण है व उसका निमित्त होवे से प्रमाणज्ञान 
भी असाधारण है ऐसा सुन्दर सामंजस्य स्थापित करते Fl अतः “शास्त्र 
मनः प्रोक्तमपि प्रबोघेऽसाघारणं कारणमादरेण । आआचार्यपादैरिति पद्मपादा 

मिश्रा मिथो नैव विरुद्धमाहुः U 

सब ज्ञानेन्द्रियाँ समझनी चाहिये । 

सब कर्मेन्द्रियाँ समझनी चाहिये । 

भन व प्राण भो समझ लेने चाहिये । 

, कर्मविद्येष होने पर भी दुष्प्राप्य के भो प्रापकरूप से प्रसिद्ध होने से तथा 
निवृत्तिप्रधान होने से तप को पृथक्‌ कहा । अतएव कर्म से भवृत्तिघमं 
प्रमुखतः समझते चाहिये l 

५. इसका 'इसख्यि ( वताना'** )! से सम्बन्ध है । यस्मात्पुनरिति सम्बन्धः 

पुनरिति तस्मादित्यर्थः। 

६. इससे यह शंका हटाई कि कोई विशेष सामथ्यं वारे ऋषि देवता आदि 

आशमा का साक्षात्कार श्रवणादिभिन्न उपाय से कर सकते हैं । 

७. “संभाव्यो गोचरे शब्दः प्रत्ययो (शब्देतरोपाय:) वा न चान्यथा (अगोचरे) । 

न संभाव्यौ तदात्मत्वादहंकर्ुस्तथैव च ॥२४॥ न ह्यजात्यादिमान्‌ कश्निदर्थः 


Ci ८७ #४ ८० 


शब्दे निरुप्यते ॥३०॥' आदि उपदेशसाहस्री के तत्त्वमसिभ्रकरण का अनु 


सन्धान करना चाहिये । 
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वाणी से विषय किया जाता है कारण कि यह शब्द को शक्ति से 
असम्बद्ध है, एवं 'अन्येदेंवे” अन्य इन्द्रियों से भो विषय नहीँ किया 
जाता; हर प्राप्तव्य को प्राप्ति का साधन तपस्या ( प्रसिद्ध) है, फिर भो 
(आत्मा) तपस्या से नही पाया जाता; ( जेसे तपस्या को सामर्थ्य 
प्रसिद्ध है ) वेसे हो प्रसिद्ध महत्ता वाले अग्निहोत्र आदि वेदिक कर्मद्वारा 
भो आत्मा प्राप्त नहा होता; इसलिए ( बताना चाहिए कि )* उसको 
प्रापिका साधन कया है। अतः श्रुति कहती है--ज्ञानप्रसादेन --इस 
शब्द में 'पदार्थ इसके द्वारा जाना जाता है” इस व्याख्या के अनुसार 
ज्ञानशब्द से बुद्धि कही जा रही है। सब प्राणियों को बुद्धि यद्यपि 
स्वभाव सेः आत्मा का ज्ञान कराने में समर्थ है तथापि आत्मातिरिक्त 


१. * शब्द में एक स्वारसिक शक्ति या सामथ्यं माननी पड़ती है जिससे शब्द अपने 
ही ad का बोध कराता है। वह शक्ति हो शब्द का अथं से सम्वन्ध हे । 
क्योंकि जाति, गुण, क्रिया या स्वामित्वादि सम्बन्ध वाळे से ही शब्द का 
सम्बन्ध देखा गया है अतः उनसे रहित आत्मवस्तु से शब्द का सम्बन्ध 
संभव नहीं । शब्द लक्षणाद्वारा तो विषय कर सकता है । जैसा कि आचायं 
ते साहस्रो में कहा है: 'आभासो यत्र तत्रैव शब्दाः प्रत्यम्दृर्शि स्थिता: | 
saii साक्षात्तमभिदष्युः कथंचन' ॥१८.२९॥ जो तो शुद्ध तत्त्व को 
eee कथमपि अविषयता मानना चाहते हैं उन्हें “औपनिषदम्‌' मादि 
afai को क्लिष्टता से समझाना पड़ता है । 

२. कारण यही है कि इन्द्रियाँ गुणों को था द्रव्य को विषय करती हैं व आत्मा 

न गुण है, न गुणवान्‌ और न द्रव्य । 

, कारण कि प्राप्त की प्रापि का साधन तप या कोई भी कमं नहीं हो सकता | 

४. कारण कि ऐसा कोई कमं नहों जिसका फल आत्म-प्राप्ति हो : 'साध्य- 
साघनमावोऽयं वचनात्पारलौकिकः । नाओौप॑ मोक्षदं कर्म थ॒तेवक्तात्कथंचन 
॥ १.२७॥ न च प्रमाणमस्ति--मोक्षकामो नित्यनैभित्तिके कर्मणी Fata, 
काम्मप्रतिषिद्धे च वजेयेत्‌, आरब्धफले चोपमोगेन क्षपयेद्‌--इति (१.८१ 
सम्बन्ध) इत्यादि वैष्कम्येसिद्धि में इसका विस्तार है । 

५, यस्मादेवं पुनस्तस्मात्कि साधनमिति वक्तव्यमित्यतआह इति वाक्यमघ्याह्ारेण 
योज्यम्‌ । 

६ बुद्धि भूतों के सात्विकं का काये होते से यथार्थ ज्ञान कराने में स्वभाव से 
हो समर्थ है। यह भी तुलनाप्रिय अनुसन्वित्सु के लिये घ्यातव्य है कि 


au 
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में घों से मेली, अश्ञान्त, अशुद्ध) हुई वह सदा 
Se bed का ज्ञान (हमें) नहीं कराती जेसे 
मैल से ढका ste? या वह जळ जिसे हिला दिया हो ( fara को 
नहों दिखाता या साफ नहीं दिखाता ) । जब ag ( ज्ञानदाब्दित बुद्धि ) 
इन्द्रियों व विषयों के सम्बन्ध से उत्पन्न राग आदि मैलरूप कालिमा 
को हटा देने से दर्पणादि को तरह स्वच्छ हो जाती है व, उस जल 


वेदान्त बुद्धि अतएव तदुपाधिक जीव को स्वभाव से शुद्ध मानता है, कारण- 
wa अशुद्ध आयी aa निवृत्त हो जाये तो स्वाभाविक शुद्धि बनी रहेगी, 
जब कि अन्य धर्मों में इन्हें स्वभाव से अशुद्ध व भ्रयलतः शोधनीय माना 
जाता है। शुद्ध को शुद्ध बनाना संभव व अशुद्ध को शुद्ध बनाना असंभव 
नहीं तो असंभवप्राय हे । ना 

१. 'मैलो” से मूढावस्था, 'अशान्त' से क्षित तया विक्षिप्त अवस्थाय एवं अशुद्ध 
से इन सबके संस्कारों वाला होना समझना चाहिये । अग्रहण व अन्यथा- 
ग्रहण जिसमें प्रधान हो उसे मूढ अवस्था कहते हैं । विषयों में फेंका जाता 
हुआ चित्त क्षिप्त कहाता है। अस्थिरशील वाळा रहते हुए हो कमी किसी 
विषयप्राप्ति आदि से स्थिर हुआ चित्त विक्षिस होता है। ये तीन हेय 
अवस्थायें चित्त की योगादि शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इनसे भिन्न एकाग्र व 
निरुद्ध अवस्थायें उपादेय मानी है । जब चित्त की समस्त वृत्तियाँ रुक जायें 
व वह संस्कारमात्र ही बचे (--क्योंकि उत्यित अवस्था में मिलता है इसलिये 
तब भी है ऐसा उसे मानना तो पड़े पर उस समय उसका पता न चछे) तब 
उसे निरुद्ध कहते हैं । योगमत में निद्रा वृत्तिविशेष ही है अतः समस्त वृत्तियों 
में वह भी आ गयो । इन अवस्थाओं को आचाये सायण चे सवंदशंनसंग्रह में 
पातंजलदर्शन के अंतर्गत (qo ३५४-६, B. 0. R. 1.) बताया है । 

२. निरवच्छिन्न संनिधि को स्वरूप ही मानना होगा | 

३. आदर्शशचब्द प्रायः पुल्लिङ्ग मिलता है। प्रकृत प्रयोग आपं मान सकते है । 
अथवा ag: ऐसा अध्याहार कर यह अथं करना चाहिये--'जेसे मलावनद्ध 
आँख दर्पण को पुर:स्थित होते पर भी नहों दिखा पाती । 

४. मलावनद्ध दर्पण ठो बिम्ब को बिल्कुल भी नहीं दिखाता जबकि आत्मा का 
यत्किचित्‌ ज्ञान तो होता हो है अतः दृष्टांन्वान्तर देते है--वह इत्यादि से । 
प्रथम दृष्टान्त आत्मयाथार्थ्य के अमान में व द्वितीय उसके अन्यथामान में 
समझना चाहिये । 
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आदि को तरह जिसका हिलना रुक चुका है, शान्त हो जातो है तब 
बुद्धि को ( वास्तविक ) शास्ति होती है, बुद्धि को उस शान्ति के कारण 
"विशुद्धसत्त्व” जिसके अन्तःकरण के' सब दोष wet प्रकार. निवृत्त 
हो चुके हैं ऐसा साघक ब्रह्म का साक्षात्कार करने योग्य बनता है । 
क्योंकि ( वह योग्य हो चुकता है) 'ततः' इसलिए सत्य आदि साघनों 
से सम्पन्न हो इन्द्रियों को अन्तमुंख कर एकाग्र मन से ध्यायमानः' 
ध्यान करते हुए अर्थात चिन्तन करते हुए “निष्कछम सब अवयवों 
और भेदों से रहितः 'तम्‌' आत्मा का ( 'तु' ) हो 'पश्यते' ( इसका 
लौकिकरूप है) 'पश्यति' साक्षात्कार करता है। यह समझ लेता 
चाहिए कि ध्यान करते हुए ( उसके प्रभाव से ) वुद्धि की अभीष्ट शान्ति 
मिलती है (ओर) बुद्धि की उस शान्ति के कारण (साधक शुद्ध 
चित्त वाला हो श्रवणादि द्वारा ) आत्मा का साक्षात्कार करता है। 
तात्पय है कि क्योंकि संशय आदि“ दोषों से वर्जित प्रमाणज्ञान ही 
( किसी भी तथा प्रकृत में आत्मरूप ) तत्त्व के साक्षात्कार का ( अनुभव 
का) हेतु है ओर घ्यानरूप क्रिया प्रमा की उत्पादिका है ऐसा 
( विचारकों द्वारा) स्वीकारा नहीं जाता) ( इसलिए “घ्यायमानः 
पद्यते! से ध्यान दर्शन का साक्षात साधन बताया जा रहा है ऐसा 
भ्रम नहीं होना चाहिए) ॥८॥ 

re शरोर में घ्राणादि पाँच भेदों वाला होकर वायु प्रविष्ट है 


१. अंतःकरण व बुद्धि को समानार्थक समझना चाहिये । 


२. प्रायः घ्यानशब्द वस्तुतः अन्य वस्तु को विधि-आदिवशात्‌ अन्य समझने फा 
प्रयासखूप मानसब्यापार बताता है । वह न समझ लिया जाये मतः कहते 
हैं--चितन । गीताभाष्य में (१३.२५) भी ध्यान का यही अर्थ किया है : 


“यानं नाम शब्दादिम्यो विषयेभ्यः शोत्रादीनि करणानि मनस्युपसंहृत्य मनश्च 
प्रत्यकचेठयितरि एकाग्रतया यच्चिन्तन तद्‌ ष्यानम्‌' । 


, अर्थात्‌ आत्मा में कोई अवयव नहीं व सजातीय-विजातीय भेद भी नहीं । 

. आदि से संशय के भेद ब विपरीत निश्‍चय समझना चाहिये । 

« किसी भी सिद्धान्त में ध्यान प्रमाणरूप से परिगणित नहीं | 

, जैसे “खाते हुए प्रसन्न होता है” कहे से खाना प्रसन्नता का साक्षात्‌ कारण 
है यही उत्सर्गतः प्रतोत होता है । 


. आत्मा को सूक्ष्मता बताते हुए साघनभूत चित्त की विशेषता बताने के लिये 
यह्‌ मंत्र है । 


AS ७८. A 
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उस ( अपने ) शरीर में ही, चक्षु आदि से amg यह सुक्ष्म आत्मा 
प्राणियों के a चित्त से वेदनोय है जो सारा) चित्त, इन्द्रियों समेत, 
चेतन्य से व्याप्त है और जिस (चित्त) के बिशुद्ध होने पर आत्मा 
अपने को स्पष्ट प्रकाशित कर देता है ॥ ९ Ww? : 
जिस आत्मा का ( साधक ) पूर्वोक्त प्रकार साक्षात्कार करता 
(ag) यह अणु: सुक्ष्म' ( आत्मा ) 'चेतसा' केवल विशोधित बुद्धि से 
जाना जा सकता है। यह कहाँ ( जाना जा सकता है)? जिस शरौर 
में 'प्राणः वायु प्राण, अपान आदि? भेद से पाँच प्रकार को होकर 
म्संविवेहा' भली प्रकार* प्रविष्ट है उस शरोर में ही ( स्थित) हृदय 
में ( शुद्ध ) बुद्धि से जाना जा सकता है--यह ( प्रयमार्ध का) अथं है। 
केसी बुद्धि से जाना जा सकता है यह थुति बताती है--बौद्ध" आदि 
का ऐसा भ्रम देखने में आता है कि वुद्धि चेतन है, ( इस भ्रम का 
कारण ढूँढ़ने से पता चलता है कि ) वृद्धि स्वभाव से ही इस योग्य 


न 


अहंकार के भी समावेश के ख्ये सारा' कहा हा 

२. मकारादि न होने से व समझने में कठिन होने से सूक्ष्म है । 

३. व्यान, समान जोर उदान | 

४. मरणपर्यन्त कभी TAT को न छोड़ना हो प्रवेश का भला प्रकार है । 

५. यद्यपि अन्तःकरणरूप भौतिक बुद्धि को बौद्ध आत्मा मानते हों ऐसी कोई 
बात नहों तथापि जिस अस्थायी ज्ञान को वे तात्त्विक मानते हैं वह बुद्धि- 
वृत्ति हो हो सकता हैं ऐसा मान कर इस प्रकार कहा जाता है। उप० 
सा० १६.४ आदि में भी यही भाव है । “बुद्धिरिति afa: (fo so २५) 
में तो बुदिशब्द ज्ञानाथंक है या पारिभाषिक है जैसा अनुभूतिस्वरूपाचार्य 
ते वहाँ कहा है 'बुद्धिर्वाह्मविषयाकारा, चित्तं वाह्यविषयाकारणून्यं विज्ञानं 
स्वसंवेद्यं ते वस्तुनोइति बौद्धभेदा भ्रान्ताः | अथवा वहाँ बौद्धशब्द से 
भौतिक ही बुद्धि को आत्मा मानने वाळे चावंकविशेष समझने चाहिए । 
इन्हें सरस्वतीजी ने “मन ews’ (fac बिश go २१७, wo gre ) 
से कहा है । 

६. “चैतन्यमपि स्वमावविदोषादन्तःकरणे संसृज्यते नान्यत्रेति युक्तम्‌, यथा च 

केवळेन वह्लना न दाह्ममपि तृणादि अयःपिण्डसमारुढेन दह्यते TRER- 

समाख्ढेनात्मना केवलेनाप्रकास्या अपि विषयाः प्रकाश्यन्ते' ( विवरणम्‌ go 

३६६, Feo ) 1 “विपयव्यापकस्तद्भागो विषयस्य ज्ञानकरमत्वसम्पादकम्‌- 
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है कि स्वयं अपने में तथा जिससे सम्बद्ध हो उसमें चेतन को प्रकट कर 

दे ( उसकी चिद्रूपता को स्फुट-अनभिभूत-कर दे ) । इसलिए बुद्धि 

में परमात्मा का प्रकट होना ( साक्षात्कार होना ) सम्भव होने के कारण 

बुद्धि द्वारा उसे जानां जा सकता है ऐसा श्रुति द्वारा कहा जा रहा है। 

अतः (बुद्धि में साक्षात्कार की) सम्भावना है यह बताने के लिए 

श्रुति कहती है--प्राणियों का 'प्राणे” इन्द्रियों समेत 'चित्तम्‌' सारा 

ही अन्तःकरण घी से दूघ की तरह या आग से लकड़ी को तरह चेतन्य 

से cura’ है; प्राणियों का समुचा* हो अन्तःकरण चेतना वाला है-- 

ऐसा छोक में प्रसिद्ध है; ( ऐसी चेतन्य से व्याप्त होने के स्वभाव वाढो 

बुद्धि से जाना जा सकता है! ) | यदि सभी की वुद्धि चेतन से व्याप्त 

है' तो ब्रह्मा स्वयं ही* क्योंकर अपरोक्ष नहीं हो जाता ? इस शंका 

को हटाने के लिए कहते हैं--तथा जिस बुद्धि के क्लेशा आदि मेरू 

से रहित हो शुद्ध होने पर उसमें 'एषः पूर्वोक्त आत्मा अपने विशेष 
मिव्यक्तियोग्यत्वभिति उच्यते । तस्य च त्रिभागस्यान्तःकरणस्य अतिस्वच्छ- 
त्वात्‌ चैतन्यं aa अभिव्यज्यते’ ( सिं fro ) “अभिव्यक्तियोस्यत्वभिति--- 
आवरणनिवृत्त्यादिख्पाभिर्व्याक्त प्रति कारणीभूताया वृत्तिज्ञानख्पक्रियाया 
योग्यतारूपमित्यर्थ: 1’ ( न्या० रत्न०, Jo २७५ प्र द्वा० )। आदि 
अनेक स्थलों पर ये विषय प्रकट हैं। जैसे तेल स्वयं चमकता है व स्वयं 
न चमकने वाली छकड़ो आदि पर लगते पर उसे भी चमका देता है वैसे 
बुद्धि न केवल स्वयं चेतन को अभिव्यक्त करती है वरन्‌ जिए घटादि से 
सम्बद्ध हो जाती है वह घट भी भासने लगे--ऐसा उसे बना देती है । 

१. अर्थात्‌ मन व इन्द्रियों को समी वृत्तियों में चेतन भासता है । येन=चैतन्येन । 
एप विभवतीत्युत्तरेण सम्बन्धायेवेति चैठन्येनेत्यथः । 

२. अर्थात्‌ उसकी सब वृत्तियाँ । 

३, घटादिज्ञान कराकर जिसने ज्ञान कराने को अपनो सामर्थ्यं में सबकी श्रद्धा 
बना लो है--यह भाव है । साथ ही वुद्धि की जडरूपता भी बता दी । 

४. अर्थात्‌ समी ज्ञानों में ब्रह्म हो भास रहा है! 

५, अर्थात्‌ अनन्ठादिरूप से । 

६. उपलक्षणख्प gaara को आवएवकता बताने के लिए कहते हँ-तथा 
आदि से । दवैतवद्ग्रह्म का ज्ञान मोक्षहेतु नहीं दैताभावोपलक्षित का ज्ञान 
मोक्षहेतु है । 
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( अनन्तानन्दादि ) स्वरूप से 'विभाति' विभात होता है--अपने को 
प्रकाशित करता है) ( उस बुद्धि से आत्मा जाना जा सकता है ) यह 
तात्पर्य है ॥ ९ ७ 

इस प्रकार जिसका स्वरूप बताया, सबके आत्मभूत ( स्वरूपमत 
उस ages) का जो यह में हो हूँ ऐसा प्रमाणतः समझकर 
अपरोक्ष कर लेता है वह क्योंकि स्वयं को सबका आत्मा जानता है 
इसोछिए उसे यह फल होता है कि उसे सभो कुछ प्राप्त हो जाता है, 
यह अगला मन्त्र बताता है;--निर्गुणविद्या की स्तुति” करने के लिए, 


१. फलव्यासि का निषेध सूचित किया । अज्ञाननिवृत्त्यथे प्रयास चाहिए, ज्ञान 
स्वयं हो जाता है । 

२. भाष्य में फल कहा है । छान्दोग्य में ( ८.१.६) आनन्दगिरि स्वामी ने 
भो फल कहा है "विदुषां स्वातन्तरयफछं कथयति--अथेत्यादिना' । सूत्र- 
भाष्य में (४.४.८ अन्त ) भी 'पराकृतसङ्कुल्पविलक्षणत्वान्मुक्तसंकल्पस्य' 
से मुक्त को अवन्ध्यसंकल्पता कही है। ‘farted ( एवे० १.११ ) 
आदि श्रुति भी इसके अनुकूल है। इसी आधार पर संक्षेपशारीरककार ने 
वेदान्तसाफल्य बताया हे: 'स्वाराज्यमत्र कवलीङृतभोगभूमि सम्पूर्णस्य 
विदुषो भवतीति दृष्टभ' ( १,३०१ ) । तथापि “कामादीतरत्र तत्र चायतना- 
दिम्यः ( ३.३.३९ ) सूत्र को व्याख्या में आचार्य ने स्पष्ट किया है कि 
छान्दोग्य का उक्त प्रसंग सगुणविद्या का है : 'सगुणा हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्य 
afa “एतांश्च सत्यान्कामा'नित्यात्मवत्कामानामपि वेद्यत्वधवणात्‌'; 
तथा ‘aden a ( go ४-४.२२ ) में कहे वक्षित्व को स्तुत्यं बताया 
हे विश्वादि तु तस्स्तुत्यर्थमेव गुणजातं वाजसनेयके dadà । अतएव 
मामती में कहा गया है : 'ऐस्वर्यशुतयस्तु सगुणविद्याविपाकावस्थापेक्षाः, 
मुक्त्यमिसन्वानन्तु तदवस्थाऽऽत्तेः, यथाऽदणदशंसे सन्ध्यायां दिवसाभि- 
घानम्‌' (४.४.१६ अन्त) । सवंज्ञमुनि ने भी “तदनु चेति च नेति वच:धृतेयं- 
दपि मोक्षगतं स्तुतये हि aq’ ( ३.१७० ) आदि से geata को 
मोक्षावस्था में औपचारिक ही माना gi इसी सब को दृष्टि में रख यहाँ 
टीकाकार चे 'स्तुति'-एऐसा कहा है। वस्तुतस्तु 'द्वदश्ाहवदुभयविघं 
वादरायणोऽतः' ( ४.४.१२ ) न्याय से दोनों ही बातें ठोक हूँ। जब 
जीबन्मोक्ष की दृष्टि से विचार करे तो सत्यसंकल्पत्वादि फळ में गिने जा 
सकते हैं और जब वास्तविकता का विचार करें, "इत्येषा परमार्थता! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३. १. १०. ] भुण्डकशा छुरभाष्यानुवाद १८९ 


जिससे कि उसमें रुचि gerd हो जाये, सगुण-उपासना का फल भी 

( निर्गुणविद्या से प्राप्त हो जाता है ऐसा ) श्रुति बताती है-- 

“जिसके अविद्यादि क्लेश निवृत्त हो चुके हैं वह विद्वान्‌ अपने 
लिए (या अन्य के लिए ) पितुलोकादि जिस जिस छोक को प्राप्ति का 
मन से संकल्प करता है तथा जिन भोगों को ( अपने लिए या अन्य 
के लिए) चाहता है, उस-उस लोक को ag प्राप्त हो जाता ( तथा 
प्राप्त करा देता ) है एवं उन भोगों को पा लेता (या दिला देता) 
है। अतः जो awa’ पाना चाहे उसे चाहिए कि आत्मज्ञानी को 
HAA करे ॥ १० ४” 

agaaa: जिसके अविद्यादिक्लेश निस्ततत्वः हो चुके हैं वह 
रागादिमलरहित अन्तःकरण वाला आत्मवेत्ता मनसे? पितुकोकादिङूप 
जिस-जिस लोक का 'यह मुझे या अमुक अन्य व्यक्ति को मिले ऐसा 
'संविभाति' संकल्प करता है तथा जिन 'कामान्‌' भोग्यवस्तुओं को 
(या उपभोगों को ) 'कामयते' चाहता है, ( ag") उस-उस लोक को 
जयते' प्राप्त करता है तथा उन 'कामान्‌' भोगों को ( भोग्यवस्तुओं या 

( मा० ĝo प्र ३२), तब उन्हें स्तुत्यर्थं समझना होगा। अथवा, 

मुमुक्षुदृष्ट्या फलवचन थर मुक्तदृष्ट्या स्तुतिवचन है ऐसी व्यवस्था 

जाननी चाहिए । 

१. इहलोकिक व पारलौकिक सम्पत्ति तथा ब्रह्मज्ञान--सभी वैभवशब्द से 
समझने चाहिए; 'एऐहिकामुष्मिकसम्पत्‌ तद्विरलब्नह्मसंविद्वा भूतिणब्दार्थः 
( उपनिषद्ब्रह्मयोगी ) । 

२. जीवन्मुक्त में लेशतः अवस्थिति मानी है पर वह प्रतीतिमात्र है, उसमें कोई 
तात्त्विकता नहीं, अतः वह प्रारब्ध सहित स्वयं ही, यत्न के बिना, निवृत्त 
हो जाती है । 

३. “संकल्पादेव तु mga: ( ४.४.८) सूत्र से मानस संकल्पातिरिक्त कोई 
प्रयास नहीं करना पड़ता यह स्पष्ट है । उस संकल्पवद्य ही दृष्ट निमित्त भी 
अनुकूल हो जाते हूँ । 

४. रागादिराहित्य कह दिया गया है अतः कारुण्यवश अन्यार्थ संकल्प हो सकता 
है । जीवन्मुक्ति में व्यवहार होने से 'अन्य' ऐसा देखना आदि संगत है । 

4, a मुक्त या जिस अन्य के लिये उसने संकल्प किया हो उसे लेना 
चाहिये । 
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उपभोगों' को ) जिनको उसने चाहा था, पाता है। 'तस्मात्‌' क्यों कि 

अमोघ संकल्प वाला होता है इसल्यि “भूतिकामः वेभव चाहने 
वाले कोर चाहिए कि 'आत्मज्ञम आत्मसाक्षात्कार से जिसका अन्तः- 
करण adat निर्दोष हो चुका है ऐसे ब्रह्मवेत्ता को पैर धोना, सेवा, 
नमस्कार आदि से 'अचंयेत्‌' अचंना करे। आत्मबोध प्राप्त हो चुकने से 
यह अवश्य हो पूजा के योग्य U १० Ul 

u इति तुतोय मुण्डक में प्रथम खण्ड ॥ 


अथ द्वितीय खण्ड 

“उक्त स्वरूप बाले परात्पर शुद्ध ब्रह्म को, जो सब कामनाओं का 
विषय है, जिसमें सारा संसार स्थित हे तथा जो स्वज्योतिरूप से 
भासता है, ( उस ब्रह्म को ) aut कि ag जानता है इसलिये जो मुमुक्षु 
उस AAA पुरुष को परमेश्वर को तरह सेवा करते हैं वे बुद्धिमान, 
शरोर के कारण्प से प्रसिद्ध शुक्र को छाँघ जाते हैं ( अर्थात्‌ दीर्घकाल 
तक सदुगति पाते हैं तथा चित्तशुद्धि ब उपदेश पाकर मुक्त हो जाते हैं। 
अतः उसको अर्चना करे )॥ १ ४४ 


१. 'तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलोकिका अरण्यादयः संकल्पजाश्चै पित्रादयः कामाः” 
(te मा० ८.५.४ पृ० ३७५ MRI ) 1 

२. यद्यपि अन्य शास्त्रीय व लौकिक कर्मों से भी वैभव मिल सकता है तथापि 
ब्रह्मवेत्ता की अर्चना से उसके उपदेशादि द्वारा तथा कृपा से भगवान्‌ को 
ओर. रुचि होगी और परम पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति प्रयासशील होगा ऐसा 
विचार कर. हितैकपरायण श्रुति चे विषय-प्रवण के लिए भी भआत्मश्ञसेवा 
का विधान किया है | 

३. श्रोतुमिच्छा PT इस व्युत्पत्ति से उसके उपदेश सुनना भी ada में 
समझना चाहिये ॥ यदचंना वेदशिरःसु चोदिता विभूतिहेतुः पुरुयासयेऽपि 
या । ae भितो यो मुलरोप्यजायत जयत्यसो मे गुरुराण्महेश्‍वरः ॥ 

४. यद्यपि विषयदृष्टपा प्रथम खण्ड से द्वितय खण्ड का वैलक्षण्य स्पष्ट होना 
कठिन है. तथापि द्वितीय खण्ड निविश्लेषप्रघान कहा जा सकता है क्यों कि 
‘ad एकी भवन्तिः (७), 'नामल्पाद्विमुक्त? (८), ब्रह्मैव भवति’ (९)--इस 
प्रकार उपसंहार किया है जब कि प्रथमखण्ड में सत्यकामत्वादि में उप- 
संहार था । 
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क्योंकि बह (ब्रह्मवित्‌) जानता 2° । ( किसे 2— ) 'एतत्‌' जिसका 
स्वरूप बता दिया गया है उस 'परमम्‌' सर्वोत्तम ब्रह्म को (जो कि) सब 
कामनाओं का “घाम' आश्रय अर्थात्‌ विषय है, ‘aa’ जिस ब्रह्मरूप 
घाम सें 'विश्‍वम्‌' सारा जगत्‌ 'निहितम्‌' स्थित है, जो अपने प्रकाश से 
भासता ( प्रकाशता ) है तथा ‘gaa’ शुद्ध है। ( इसछिएऽ) जो 
'अकामाः' चेभव को कामना से रहित तथा ( ‘R ) केवल मुमुक्षु होकर 
इस प्रकार आत्मा को जानने वाले उस ब्रह्मवेत्ता को परमेश्वर को 
तरह" 'उपासते' सेवा करते हैं वे 'घीराः' बुद्धिमान्‌ शरोर के उपा- 
दान. कारण 'एतत्‌' ( इस ) प्रसिद्ध ‘gaa’ पुरुष-वोज को' 'अति- 
वर्तन्ति लाँघ जाते हैं अर्थात्‌ पुनः ( जन्म ग्रहण करने के लिये किसी 
माता को ) योनि में प्रवेश नहीं करते'। ‘ag फिर किसो विषय में 
प्रेम नहीं करता' ( ) इस श्रुति से (भो यही स्थिर होता हैँ) 


१. 'जानातोस्येतद्‌' ऐसे पाठ में 'जानातोति' पर विराम समझना चाहिये । 
'जानात्येतद्‌' ही बेहतर पाठ g । 

२. कामना सुख को विषय करती है ओर ब्रह्म ही सुख हैं अतः वही सब 
कामनाओं का विषय हे । 

३. अर्थात्‌ अचंना में कारण उसको आत्मज्ञता है अन्य वणं, आधम, पद, सामथ्यं 
आदि नहीं । उपक्रम में “यस्मात्‌' है अतः “तस्मात्‌? समझ लेना होगा । 

४. “यथा देवे तथा गुरौ' ( छवे० ६.२३ ) । 

५, पिता के शुक्र में आकर उसके द्वारा मातृगर्भ में प्रवेश कर शुक्रशोणित के 
विकारभूत शरीर में अभिमान करना हो जन्म हैं । जब शुक्र को ote लिया 
तो आगे की प्रक्रिया से स्वतः बचाव हो गया । 

६. आत्मवेत्ता की अचना के फलरूप से प्रायस्तु वैराग्यादि हो यहों मोक्ष 
होता है । प्रतिबन्धक होते पर ऊष्वंगठि हो उत्तम लोकों में ज्ञान हो मोक्ष 
होता है । अत्यधिक रागादि हो तो भो दीघंकाल तक गर्भवास तो नहीं हो 
होता--एऐसा समझना चाहिये । 

७. प्रेम योनि-प्रासि में कारण बनता है क्योंकि कर्म सुखादि के प्रति और 
वासना योनि ( शरीर-मनुष्य, कुत्ता आदि ) के प्रति कारण है ऐसा कठादि 
उपनिषदों में बताया है । जिससे प्रेम हो उसकी वासना दृढ होती है । अतः 
प्रेम योनि का कारण है। क्योंकि प्रेम नहों रहा अतः योनि नहीं मिलतो, 
यह भाव दे । 
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इसलिए उस आत्मज्ञानो को पूजा करनी चाहिये, यह तात्पयं? है ॥ १॥ 

मोक्ष चाहने वाले के लिये कामनाओं का त्याग हो मुख्य साधन है, 
इसे श्रुति बताती है-- 

८जो विषयों को हो बहुत मानते हुए उन्हीं को कामना करता है 
बह कामनावाला हुआ ही उस-उस योनि में पेदा होता रहता है ( जो- 
जो उसे कामना के कारण मिलतो जातो है ) । जिसको तो कामनायें 
पुरो हो चुकी हैँ, जिसने अपने आपको अपने वास्तविक स्वरूप में 
स्थित कर लिया है, उसको सभो कामनायें शरोर रहते हो सकारण 
नष्ट हो जातो हैं ॥ २॥' ४ 

जो 'मन्यमानः' उनके गुणों का चिन्तन करते हुए 'कामान्‌' अनुभूत 
तथा अननुभूत (या ऐहिक व आमुष्मिक) विषयों को 'कामयते' प्राथंना 
(कामना ) करता है वह घमं तथा अघमं में प्रवृत्ति के प्रति हेतुभूत 
विषयों को इच्छारूप 'कामभिः' कामनाओं सहित वहा-बहाँ उत्पन्न 
होता है* । जिस-जिस विषय को प्राप्ति लिए कामनाये पुरुष को कर्मों 
में लगाती हैं, वहाँ-बहाँ अर्थात्‌ उन-उन विषयों में उन्हीं कामनाओं से 
युक्त हो पेदा होता है" । जो तो संसारतत् को वास्तविक हेयता समझ 


१. जेसे ‘उपयन्ति’ का “उपेयुः ऐसा विपरिणाम कमंठों ने ( ४.३.१८) 
स्वीकारा है बैसे ही 'उपासते' से 'उपासीत' समझना चाहिये । 

२. “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि थिठाः । तदा मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र बरह्म 
समश्नुते ॥' go ४.४.७॥ 'काम car "विद्ध्येनमिह वैरिणमु' ( गी० 
३.३.७ )। आदि श्रुति व स्मृति का अनुसंधान करना चाहिये । 

३. भोग से तो कामना पूरी होना संभव नहीँ । “न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः' 
( कठ० १,२६ ) । अतः जिसने विषयकामनायें प्रयत्नतः त्याग दी हैँ यह 
अर्थ है । 'प्रविलीयन्ति से पुनरुक्ति नहीं क्योंकि वहाँ सकारण आत्यन्तिक 
निवृत्ति कहो है, महाँ प्रयत्नतः उनका त्याग कहा है । 

४. इसे ही अगले वाकय से स्पष्ट करते हूँ । 

५. जब पैदा होता हे तव उस विषय में कामना वाला होकर पैदा होता है 
जिसकी प्राप्ति के लिये कामना से प्रेरित हो कमं किया था । इस प्रकार 
कामना वाला पैदा होता है, कामना से कर्म करता है और उसे भोगवे के 
लिये फिर कामनावाला हो पैदा होता है--यह चक्र चलता रहता है यह 

भाव है । 
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३. २. २. ] मुण्डकशा छुरभाध्यानुवाद १९१ 
कर अर्थात्‌ विषयों में वस्तुतः विद्यमान दोषों को देखकर आस्मा को 
ही कामना वाला होने से जिसकी सब ( वेषयिक ) कामनायें 'परि' 
अर्थात्‌ हर तरह से पूरी हो चुको हैं ऐसा पर्याप्तकाम--विरुद्धलक्षणासे* 
“अत्यल्प राग वाला! यह तात्पयं हैं । अर्थात्‌ जिसे आत्मा की ही कामना 
है वह आत्मा होने की उस अतितीब्र इच्छा से हो चित्त को वश में 
कर लेता है ओर उसको कामनायें विषयों से हट हो जाती हैं। ( आर ) 
जिसने अपने आत्मा को अविद्यात्मक जोवरूप से हटाकर अपने परब्रह्म- 
रूप का बना लिया है ऐसा कृतात्मा हो चुका है, उस पर्याप्तकाम और 
कृतात्मा को 'सर्वे' घम में व अघम में प्रवृत्ति कराने वालो सब कामनायें 
'इहैव' शरीर के रहते हो 'प्रबिलोयन्ति' विलीन हो जातो हैं अर्थात्‌ नष्ट 
हो जाती हैं। अभिप्राय है कि क्योंकि उनको उत्पत्ति का कारण 
(ama) नष्ट हो चुका है इसलिए कामनायें उत्पन्न नहीं होती। 
( यद्यपि कामनायें नष्ट होती हैं कहा है तथापि ) कामनायें अपने कारण 
के नष्ट हो चुकने से उत्पन्न नहीं होती यह अभिप्राय ( कृतात्मत्व प्रयुक्त 
प्रविलय बताने की ) सामथ्यं से पता चलता है। उत्पन्न हो चुको काम- 
नायें तो आत्मज्ञान के विना भी नष्ट हो सकतो हैं ( अतः आत्मज्ञान 
का फल उनका नष्ट होना मात्र नहीं किन्तु उत्पन्न न. होना है) यह 
मर्थं है ॥ २॥ 


१. 'स्यानाद्वोजादुपष्टम्मान्निष्यन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता 
wats विदुः ॥ qias द्विधा भिन्नमपानोद्गारभूपितम्‌ । तत्र मूढा faa- 
safa प्राणरपि धनैरपि ॥? 'अर्थानामर्जने दुःखं तथैव परिपालसे । art 
दुःखं क्ये दुःखम्‌’ इत्यादि रीति से विद्यमान दोषों का पुनः पुनः विचार 
करते से--यह तात्पर्यं है । 

२. काकु आदि से अन्यथा प्रतीत होते हुए जब कहा जाता है 'ये पण्डित हैं” तब 
पण्डित शब्द अपने से विरुद्ध मूर्ख को लक्षणा से बताता है। सब्य से विरोध 
ही सम्बन्ध हे । यहाँ भी पूर्वोत्तर प्रसंग से ('कामयते की व्यावृत्त्यंथ आये 
T से और 'प्रविलीयन्ति' से) अन्यथा अर्थ निश्चित होते से "जिसकी काम- 
नायें पुरो हो चुकी है' का अर्थं हैं. "जिसकी कामनायें समाप्त हो चुकी है” । 
पूरी होने से विरुद्ध हे समाप्त होना । 

३. मैं वस्तुतः जो हूं वही हो जाळ, भमवश जैसा अपने को जान रहा हुं वैसा 
न जानू'--ऐसो । 

१३ 
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१९४ आनेन्दागरिटोकाघ्ित" [ ३. २. ३. 
यदि' इस प्रकार आत्मलाभ सभो छामों से श्रेष्ठ! है तो आत्म- 
प्राप्ति के लिए वेदाघ्ययन आदि साधनों का se अनुष्ठान करना 
समझ“ आने पर यह कहा जाता ह 
अ आत्मा न See reer अध्ययन करने से, TWA 
याद रखने को सामथ्यं से और न अधिक श्रवण से मिलता हैं'। 
साधक परमात्मा को हो पाना चाहता है; परामात्मा से अपने अभेद का 
अनुसन्धान करने से यह प्राप्त होता है। साधक का अपरोक्ष* मात्मा 
अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है ॥ ३॥' 
जो यह आत्मा पुवंग्रन्य से समझा दिया गया है, जिसको अवगति 
परम पुरुार्थरूप मोक्ष है वह 'प्रवचनेन' adi व शास्त्रों के अध्ययन को 
बहुतायत से (अधिक अध्ययन से) नहीं मिछ सकता। ऐसे ही 
qai wa याद करने को सामर्थ्यं से ( अर्थात्‌ अधिक सुचनाये याद 
करने से) नहीं (मिळ सकता )। 'न बहुना श्रुतेन और न ही 
उपनिषदों के विचार से भिन्न बहुत अवर्णः करने से ( fae सकता 
है) यह अर्थ है। तब किससे प्राप्त हो सकता है ?--यह बताया जाता 
हे--यह जानकार साधक 'यभेव' परमात्मा को ही 'बुणुते पाना 
चाहता है । AT अभेद-अनुसर्धान से “एषः' परमात्मा मिछ सकता 
है किसी अन्य से अर्थात्‌^° किसो अन्य साधन से नहीं । (ag का 
५302 UL ET ey 
६ यदि णब्द संदेहबोधक नहीं, स्वीकारबोघक है । 
, कामना को आत्यन्तिकनिवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है इसलिये । 
. झात्मलाभातिरिक्त सब छामों से। 
ae लाम के लिये श्रेष्ठ साधनों की पुष्कला अनेकत्र आवश्यक देखी होने से । 
. नारायणानुसारी अर्थ यह है: आत्मा (परमाश्मा) जिस साधक पर छुपा 
करता है उस साधक द्वारा प्राप्य है। आत्मा का भजन करवे वाळे पर कृपा 
होती है । “अपने कर्मे से उसकी अचना कर मानव सिद्धि पाता हूं ऐसी 
स्मृति भी है ( गी० १८.४६ ) । 
६. शास्त्र से निर्धारण कर युक्ति से दृढ कर अनवरत चिन्तन करना अनुसन्धान है । 
७. अपरोक्ष होने पर भी अनुसन्धान के अभाव से अज्ञात है । 
८. तात्प्येनिणंय । वेदान्तेतर ग्रंथों का तात्प्यनिर्णय मोक्षफलक नहीं । 
९, 
R 


FRNA 


. मूर्ख साधक शिवेतरप्राप्ति का इच्छुक हो उत्पथ पर हो चलता है । 
०, स्वपदानि वण्य॑ंन्त इति भाष्यतास्यापनाय अन्येनेत्यस्य व्याख्या साधनान्तरेणेति । 
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३. २. ३. | मुण्डकखा छुरभाष्यानुवादे १९५ 
शाब्दिक अथं है 'जिसे' | 'तेन' का शाब्दिक अर्थ है 'उससे' ।. सामान्य 
नियम है कि 'यत्‌/-शब्द से ( जो शब्द से ) कहे हुए को 'ततु' शब्द 
( वह शब्द ) विषय क्रता है'। प्रकृत में 'यस का 'परमात्मा को! 
अर्थ किया व 'तेन' का 'अमेदानुसन्धान से” अर्थ किया । ) प्रस्न होता 
है कि 'तेन' 'अभेदानुसन्धान से इस प्रकार यत्‌-शब्द ( यस्‌ ) का अन्य 
अर्थं ओर तत्‌-शब्द ( तेन ) का अन्य अर्थ, ऐसी व्याख्या क्यों की ? 
( उत्तर देने के लिए ) हम ( सिद्धान्ती ) कहते हैं कि ( मन में आत्म- 
लाभ के ) साधन को बताने की इच्छा उपस्थित है, इसलिए ( ऐसी 
व्याख्या की )*। “परमात्मा मैं हूँ” ऐसा अमेद-अनुसन्धान भाष्यकार ने 
“वरण? शब्द से ( 'अमेद-अनुसन्धान' से ) कहा है। उस वरण से यह 
आत्मा प्राप्त हो सकता हे । alate व्यक्ति द्वारा तो सेकड़ों के हिसाब 
से श्रवण आदि किये जाने पर भी .( आत्मा ) नहीं मिळता । इसलिए 
'परमात्मा मैं हे” ऐसा अमेद-अनुसन्धानरूप परमात्ममनन पू में) 
करके ही श्रवणादि करना चाहिए यह तात्पयं है। अथवा ( यत्तत्‌ शब्द 
एक ad को ही विषय करें ऐसा आग्रह हो तो ) यह अर्थ (किया जा 
सकता ) है: जिस परमात्मा को ही पाना चाहता है, मुमुक्षुरूप में 


१. जैसे 'जो आया था उसने कहा में जो शब्द से कहे देवदत्तादि को हो 
‘gaa’ शब्द विषय करता है । 

२. ed है कि यत्‌-तत्‌ की समानार्थकता रखते तो 'तेन' का अथं होता 
“परमात्मा द्वारा' और परमात्मा कोई साधन है नहों--हम परमात्मा कर 
नहीं सकते 1 बताना यहाँ साघन है--हम क्था करें । अतः सामान्य नियम 
छोड़कर अथं किया | यत्तत्‌ की समाताथंकता के नियम की तरह ही यह भी 
नियम है कि सर्वनाम प्रकत प्रधान को विषय करता है । “यमेव वृणुते' में 
परमात्मा प्रधान होने से यच्छब्दार्थ है। “तेन लभ्यः’ में सावन प्रकृत होते 
से वही तच्छन्दाथं है । 

३. नित्य ही श्रवणादि करचे के पूर्व अभेद-परामदां करना चाहिये यह माव हूँ । 
श्रवण भी वस्तुतः क्रियाविशेष ही है ऐसा वातिक आदि आकरों में निर्णीत 
हे । क्रिया स्वभावतः भेदनिष्ठा-प्रधान होती है । उससे अभेद में प्रतिष्ठित 
होने के लिये हमें अभेद की ओर जागरूक रहना होगा, अन्यथा क्रियान्तर 
को तरह भ्रवणादि भी होकर भेदस्थापन करता रहेगा । कि च अभेद को 
दृष्टि में रख sanik करने से कुतकं से बचा जा सकता है । 
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१९६ आनग्दागिरिदोकाषटित- [३.२.३ 


स्थित उसी परमात्मा द्वारा श्रवण मौर अभेद-अनुसन्धानरूप प्रार्थना 

(वरण) करके मिल सकता है! 'परमात्मा ही मुमक्षुरुप में स्थित 

है'--ऐसे अभेद-अनुसन्धान से हो मिल सकता है, ( अन्य किसी ) कमं 

से नहीं। ( अन्य साघन से इसलिए नहीं मिळ सकता ) क्योंकि यह 
स्वभाव से हो सदा प्राप्त है। जानकार साधक को होने वाला आत्म” 
छाभ कैसा है?* यह सुचित किया जा रहा है-उस ( साधक ) का 
यह ( अपरोक्ष ) भात्मा अविद्या से उके" अपने परम 'तनुम्‌' स्वात्म- 
aed अर्थात्‌ स्वरूप को 'विवुणुते' प्रकाशित कर देता हैं। तात्पर्य है कि 
जैसे अंधेरे में ( पहले से हो स्थित ) घट आदि, प्रकाश हो जाने पर” 
प्रकट हो जाते हैं. वेसे ज्ञान हो जाने पर * ( आत्मा ) प्रकाशित हो 
जाता है। इसलिए अन्य सब को छोड़ आत्मलाभ को ( वरणरूप ) 
प्राथना" हो आत्मलाभ का साघन है, यह तात्पयं है' ॥ ३॥ 
अर्थात्‌ संन्यास-सहित वळ, अप्रमाद और तप--ये आत्म- 
छाम को ( वरणरूप ) प्रार्थना के सहायक” साधन हैं क्योंकि 
uai झ्ञात्रप्रोक्त आत्मतत्त्व में अद्धास्य/ बल नहीं है, उसके 

१. प्राप्त-प्राप्ति को सोदाहरण बतायेंगे । 

२. प्रकाशित करते से पूर्व अविद्या से ढके--ऐसा समझना चाहिये । 

३. घटादिः प्रकाल सत्याविर्भवतीति योज्यम्‌ । अंघेरे में पड़ा घड़ा प्राप्त ही था, 
प्रकाशित होते पर जो अनुभव होता है 'घड़ा मिल गया' बह प्राप्त-प्राप्त 
का दृष्टान्त है । अंधेरे को जगह अज्ञान जानना चाहिये । 

४. ‘ad ब्रह्म' ऐसी प्रामाणिक अप्रतिबद्ध अखण्डवृत्ति बन जाते पर । 

५. यदि टोका को छोड़कर अर्थ करना हो तो; भाष्यकार ते वरण का अर्थ 
प्रार्थना किया है, !अतः यहाँ तीव्र जिज्ञासा या मुमुक्षा की साघनता बतायी 
जा रहो है, ऐसा कह सकते हूँ । 

६. कठ० १.२.२३ में भी यह मंत्र है । वहाँ भाष्य में वही अथं है जो यहाँ 
टोकाकार ने 'अथवा? आदि से बताया है। कठटीका में आनन्दगिरिस्वामी ने 
“हेन? से अनुग्रह विवक्षित माना है । 

७, प्रार्थन को फलित होने में सहायता देने वाळे होते से । अन्यथा तो प्राथंनादि 
सब तप (ज्ञान) के सहायक g । 

८. श्रद्धा से वस्तुलाम चुडामणि में कहा है “शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यवुद्धघा- 
वघारणा । सा थद्धा कथिता सद्धिर्यया वस्तूपलम्मते' ॥२६॥ सर्ववेदान्त 
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द्वारा आत्मा पाया नहों जा सकता। आत्मा को शास्त्रोक्त यथार्थता 
का निश्चय हटना खूप प्रमाद से, जिसके कि कारण विषयासक्त 
होती हे, भी आत्मा नहीं fae सकता और न ही ag संन्यासरहित 
ज्ञानरूप तप से मिल सकता है। अडिग श्रद्धा और निश्चय, संन्यास 
तथा ज्ञान--इन उपायों से जो विवेकी तत्पर हो प्रयत्न करता है 
उसका आत्मा अपने ब्रह्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाता हे ॥ vw" 

यह ( प्रकृत ) परमात्मतस्व 'बलहोनेन' जिसमें बल नहीं है उसके 
द्वारा, अर्थात्‌ आत्मस्वरूप में निष्ठा से' उत्पन्न वीयं जिसमें नहीं है 
उसके हारा; यहाँ ‘Ata’ से वह दृढता बतायी है जो गंत ज्ञानों से 
अभिभूत न हो सके ( दव न सके ); प्राप्त नहीं किया जा सकता । संसार 
सें होने वाले पुत्र, पशु आदि विषयों में आसक्ति का कारण जो प्रमादः 


सिद्धान्तसारसंग्रह में भी “शरद्धा निदानं मुक्तिसिद्धये ॥२१०॥ शद्धावतामेव 
सतां पुमर्थः समीरितः सिद्धघति वेतरेषाम्‌ | उक्त सुसूक्मं परमाथतत्त्वं श्रद्धत्स्व 
सोम्येति च वक्ति वेदः ॥२११॥ श्रद्धाविहोनस्य तु न प्रवृत्तिः वृत्तिशून्यस्य 
न साध्यसिद्धिः (२१२ १/२) इस प्रकार सकारण श्रद्धा की आवश्यकता 
समझायी है । उपनिषद्योगी तीब्रतम वैराग्य को बल शब्द से समझते हैं। 
FEAT में (३.५.१ Go २५८ MRL) कहा है ‘ae नाम आत्मविद्यया 
अक्षेषविषयदृष्टितिरस्करणम्‌' | छान्दोग्य में (७.८.१ go ३१३).2.1.) 
मनसो विज्ञेये प्रतिभानसामथ्यंम्‌' कहा है । 

१. आत्मा को जैसा अकर्तादि बताया है वैसा ही वह है यह भद्धा यहाँ कही 
है। कुछ टिप्पणीकार भवणादिलवाण अनस्यव्यापा रजनित निष्ठा यहाँ विवक्षित 
मानते हैं । तव ठपःशन्दित ज्ञान को ज्ञानसाघनपरक समझना होगा । 

२. आत्मा को जैसा शास्त्र में बताया है वैसा वह है इस निम्यय--अ्रद्धा-के हटने 
से ही रागादि आसक्ति होती है । अथवा विषयासक्त है कारण:जिसका ag 
प्रमाद अर्थात्‌ आत्मलाभ के साधनों के प्रति असावघानी से नहीं मिल सकता, 
यह समझना चाहिए । RERA अहं ..ममाभिमानपूर्वक स्वात्म- 
तत्साघनविस्मरणं प्रमादः से उपनिषद्योगो ने दोनों अर्थ सुचित कर दिये 
हैं। [ स्वात्मविस्मरणं पुवं यस्मादमिमानात्ततस्वास्मविस्मरणमभिमानपूबकम्‌, 
अभिमानश्च पूरवो यस्मादात्मसाधनविस्मरणात्तद्विस्मरणमभिमानपूवंम्‌ ] । 
नारायण तो आसक्ति को ही प्रमाद मानते Fl भाष्य में आसक्ति, 
कारण और आसकि का कार्य-तीनों हो प्रमाद शब्द से विवक्षित है । 
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, उक्षसे भो नहीं ( मिल सकता ) । इसी तरह miem लिंग-रहित 
oe ( नहीं भिल सकता ) । यहाँ ज्ञान हो तप है और संन्यास 
हो छग है । संन्यास-रहित ज्ञान से आत्मा नहीं मिलता-यह अर्थ है । 
इन्द्र, जनक, गार्गी आदि को (जो संन्यास-रहित थे ) आत्मलाभ हुआ 
था ऐसा उपनिषदों में सुना जाता है, इसलिए संन्यास-रहित ( ज्ञान से 
आत्मा नहीं मिलता ) यह कैसे कहा ? ( इन्द्रादि का आत्मलाभ उप- 
निषदों में सुना जाता है, यह ) ठीक है; ( किन्तु वे संन्‍्यासरहित थे यह 
गलत 2) । ( क्रिया, कारक, फल-- ) सबको छोड़नारूप ही संन्यास 
कहा जाता है । क्योंकि इन्द्रादि को किसी भी क्रियादि के प्रति ‘ag 
भेरा है! ऐसा भाव नहीं था* इसलिये उनका भी ( बाहर न दीखने पर 
भी) अन्दर ( निमश्चयरूप से विद्यमान ) संन्यास था ही । संन्यास के 

निह लो बाहर पडपड उन्हें बताने की इच्छा यहाँ* श्रुति को नहीं 
है स्मृति में भो कहा है 'चिह्॒घारण करने से हो धर्म नहीं हो 
जाता? ( मनु० ६.६६ ) । यहाँ तो इतना ही बताने की इच्छा है कि 
ज्ञान के साथ कमंत्याग अवस्य होना चाहिये | बल, अप्रमाद भोर संन्यास 
सहित ज्ञान-इन उपायों से तो जो 'विद्वान्‌ अर्थात्‌ आत्मा के विविक्त- 
रूप को समझने वाला 'यतते' तत्पर हुआ प्रयत्न करता है उस विवेको 
का यह ( अपरोक्ष ) आत्मा ब्रह्मस्वरूप सें ‘fama’ एकमेक हो प्रतिष्ठित 
हो जाता है ॥ ४॥ 


१. aana में 'यस्य मे नास्ति किचन! आदि जनक को उक्ति बताकर उनमें 
wal नहीं था यह बताया जा चुका है। 

२. अन्यत्र चिल्लो का भी विधान है। प्रायः तो वे चाहिए हो किन्तु उनका 
होना इसीलिए है कि संत्याग--“न मे कश्नित्किचिद्वा' ऐसा निम्चय--हो 
सके । यदि किसी अद्भुत साधक को वह निश्चय चिह्न के विना हो जाये तो 
उसके लिए fag अनावश्यक है । इससे उन आधुनिकों का निषेष हो जाता 
है जो मानते हैँ कि भाष्यकार के मत में कमों का स्वरूपतः त्याग आवश्यक 
साधन नहीं | esed साहित्यमात्र विवक्षित है यह स्पष्ट अर्थ है । 

. “तेष्कम्यंसा हित्यन्तुविवक्षितम्‌' यह “स्मरणात्‌' के अनन्तर यहीं का वाक्य है। 

४. उसकी प्राप्ति हो एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिये, प्राप्ति के 
उपायों का अनुष्ठान हो सके इसके लिए आवश्यक अन्य कुछ करते हुए भी 
मुख्य काम उन उपायों का अनुष्ठान हो रखना चाहिए । 


w 
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आत्मा ब्रह्म से एकमेक हो प्रतिष्ठित केसे होता है ?--यह बताया 
जा रहा है-- | 

“इस आत्मा को ठोक तरह समझकर इसे जानने वाळे केवल ज्ञान 
से तृप्ति पाते हैं; अपने आत्मा को परमात्मा बना चुकते हैं; रागादिदोषों 
वाले नहीं रह जाते व उनको इन्द्रियाँ विषय-प्रावण्य छोड़ देतो हैं। इस 
प्रकार के हुए वे अत्यन्त विवेको तथा सदा एकाग्र चित्तवाले जीवित 
रहते हो' हर तरह से सर्वव्यापक परमात्मा को अपना स्वरूप जान कर 
मरने पर व्यापक ब्रह्म से एकमेक हो प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ५ Ww" 

'एनम्‌' ( प्रकृत ) आत्मा को “सम्प्राप्य ठोक तरह समझ कर 
qua: जानने वाले उस ज्ञान से हो AA होते हैं, शरीर फुला देने 
ara? तृप्ति के बाहरी" साधनों से नहीं। 'कृतात्मानः' अपने आत्मा को 
परमात्मस्वरूप से अवस्थित कर छिया है जिन्होंने ऐसे होते हुए चे 
'बीतरागाः' रागादिदोषरहित ( और ) 'प्रशान्ताः ( विषयों से ) 
उपरत ( विमुख ) इन्द्रियों वाले हो जाते हैं। इस प्रकार हुए वे 'घोरा:' 
अत्यन्त विवेकी 'युक्तात्मान सदा एकाग्रचित्त रहने के स्वभाव वाले 
'सवंतः हर तरह Bada’ आकाश को तरह सबंव्यापक (परात्पर 
तत्त्व को) समझ कर--किसो उपाधि से सोमित एक स्थान में' ( समझ 
कर ) नहीं; तब केसे ( समझ कर ) ? उस अद्वितोय व्यापक तत्त्व को 
अपना स्परूप समझकर शरोर छूटने के समय भो” 'स्ंम्‌' सबंव्यापक 
ब्रह्म से एकमेक हो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जेसे घड़ा फूडने पर जो घड़े 
१. भाष्य में 'प्राप्य = प्रतिपद्य'"'शरीरपातकालेप्याविशन्ति' ऐसी योजना 

होने से प्राप्ति > समझ जीवित रहते हो बतायी है । 'ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 

(qo ४.४.६ ) आदि । qfaat इसमें प्रमाण हैं । 

२. तृप्तिनच्छा-समाप्ति । 

३. स्थूल भोजनादि साघन स्पष्ट ही शरोर फुला देते हैं । अन्य विषय भी चित्त 
में संस्कार डालकर सूक्ष्म शरीर को फुला देते हैं । 

४. अर्थात्‌ आत्मा से पराक्‌ । 'आत्मक्रीड' आदि को हो समझ छेना चाहिए । 

५. केवल दैशिक व्याप्ति को व्यावृत्ति समझनी चाहिए । अथवा, व्यापक तत्त्व 
को हर जगह समझ कर' यह अथं है । 

६. यदि अपने से भिन्न समझें तब भी सीमित ही समझा कहा जायेगा । 

७. इससे पता चलता है कि पूर्वोक्त समझना जीवित काल में है । 
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से उपहित' आकाश था वह महाकाश से* एकमेक हो प्रतिष्ठित हो जाता 
है चेसे हो ब्रह्मवेत्ता अविद्या से होने वाली! ( अविद्या या' अन्तःकरण- 
रूप ) उपाधि से प्रतीयमान सोमितता-उपहितता-छोड़ देते है* और 
ब्रह्मस्वरूप से एकमेक हो प्रतिष्ठित हो जाते हैं ॥ ५॥ 


ओर भो 


"उपनिषत्‌ से जिसका अनुभव होता है उस ब्रह्म का यह में हो हूँ 
ऐसा जिन्होंने अकम्प निश्चय कर लिया है, स्वोकर्मत्यागपूर्वंक केवल- 
बरह्मनिष्ठारूप योग करने से जो यत्न करने वाले कहे जाते हैँ, शुद्ध चित्त 
वाले“ वे सभी जो जोवित अवस्था में ही परम-अमृतरूप हैं, अपने उस 
अन्तक्षाळ सें जिसके वाद पुनः अन्तकाछ ( मरण) होना नहीं", 


« घड़े से सीमित प्रतीत होने वाला । 

निःसीम आकाश से । यद्यपि हर समय था वहो आकाश तथापि पूवं में 

भेदप्रतीति थो, अव नहो है । 

३. अविद्या भो अविद्या से हो उपाधि बनती है: "मोहं च कायं च बिभति 
मोहः' (do ato १.५५ ) 1 

४. प्रकृतटीकाकार की प्रक्रिया से मायेकदेश अज्ञान समझ सकते हैं । विदेह- 
मोक्ष को दृष्टि में रख स्थूलशरीर भी समझ छेना चाहिए । 

५. ब्रह्मवेदन से--यह समझना चाहिए | 

६. आत्मप्राप्ति में प्रमाण की विशेषता तथा जीवन और उसकी समाप्ति से 
अन्तर न पड़ना बताने के लिए उत्तर मन्त्र है । 

७. यद्यपि इनके समी यत्न समास हो चुके तथापि यत्न करते वाळे संन्यासियों 
में जैसे कमंत्यागपूवंक ब्रह्मनि्ा रहती है वैसे इनमें भी रहती हे अतः 
गोणीवृत्ति से इन्हें भी यत्न करवे वाला कहते हैं। वे दोनों साधकों में 
सप्रयास रहते हैं तथा fadi में अनायास । 

८. अथवा र॒जः व तमः द्वारा अनभिमृत शुद्धसत्व अपचे स्पष्ट ज्ञान व निरतिशय 
सुखरूप कार्यों से जिनमें जाना जा सकता है उन्हें 'शुद्धसत्वाः' कहा । 

९. क्योंकि पुनः जन्म नहीं होना । वस्तुतः इसलिए क्योंकि ag निश्चित हो 
चुका है कि जन्म या मरण तीनों कालों में है ही नहीं । उपनिषद्योगी तो 

परमात्मा का अपने से भिन्न प्रतीत होने का अन्त जो ला देता है वह 

सम्यगज्ञान प्रान्वकाल है, उसके होते प्र--यह अब करते हूँ। 'स्वाति- 


A ve 
: 
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हर तरह से" मुक्त होते हैं-ब्रह्मरूप में स्थित होते हैं ॥ ६॥'* 
उपनिषत्‌-अवण से उत्पादित अनुभव वेदान्तविज्ञान है, उसका 
विषयभूत अथं है परमात्मा, उस परमात्मरूप अर्थ का जिन्हें ( “यह 
HAT ऐसा ) निश्चय है वे वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता्थे हैं, ओर वे 
'संन्यासयोगात्‌' सभी कर्मा के ससाधन त्यागरूप योग से तथा एकमात्र 
ब्रह्म में हर तरह स्थित रहनारूप* योग से 'यतयः' यत्न करने के 
स्वभाव वाळे) हैं। ( एवम्‌ ) त्यागपुवंक ब्रह्मस्थिति से जिनका चित्त 
शुद्ध" हो चुका है ऐसे बे “शुद्धसत्त्वाः शुद्ध चित्त वाले है । संसारी 
लोगों के जो मरणकाछ होते हैं वे अपरम-अन्त हैं ( परम = चरम अंत 
नहीँ, उसके बाद अगले जन्म में फिर अन्त होना है), उनको अपेक्षा 
सुमुक्षुओं का? प्रारब्धसमामि पर देह छोड़ने का काल परम अन्तकाळ 


रेकेण यत्‌ परम्‌ अन्यदिव भाति तस्य अन्तम्‌ = अवसानं यस्माज्ज्ञानं कल्यति 
स परान्तकालस्तस्मिन्‌' । 

१. आवरण ठो पूर्व ही नष्ट हो चुका था, विक्षेप भो नष्ट हो चुकता है । 

२. जिस मत में यहाँ क्रममुक्ति का प्रतिपादन है उस मत में 'सुनिश्चितार्था:” से 
वे समझने होंगे जिन्दोंचे त्वंपदार्थं का शोधन कर छिया हे । ( zo भारत 
भावदीप गीता ८.५ ) 1 

३. “निष्ठाः (33.34) की दृष्टि से सुनिर्चितवेदान्तविज्ञानाथं--यहृ 
लौकिक प्रयोग बतेगा । 

४. प्रतीति से परिवतंन न पाने वाला “मैं उक्तस्वरूप ब्रह्म हूँ' ऐसा अनुभवात्मक 
निश्चय विवक्षित है । 

५. अर्थात्‌ कर्मत्याग व ब्रह्मनिष्ठा से भिन्न कोई यत्न नहीं है । वे भी यत्न नहीं 
रह गये हैं, यह बात दूसरी है । 

६. राग-द्वेष हो चित्त को अशुद्धि हे । वे दोनों निवृत्त हो चुके हैं ॥ अथवा, 
पहले चित्त आत्मा से मिला हुआ ही दीखता था, अब उसे साफ कर दिया 
है--अकेला वही दीखता है, आत्मा उससे मिला--एक हुआ नहीं दीखता 
यह भाव है । 

७. भूतपूर्वगति से मुमुक्षुवचन समझना चाहिए। अर्थात्‌ जो पहले मुमुक्षु थे 
ओर संन्यासयोग से यत्नपूर्वक शुद्धसत्व हो जिन्होंने वेदान्तविशानाथं का 
सुनिश्चय कर लिया है । 
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है ( क्योंकि फिर जन्म न होने से मरणकाल आना नहीं ) उस परान्त- 
काल में ब्रह्मलोफों में-जो ब्रह्म ही लोक) है उसे ब्रह्मलोक कहा, वह 
एक रहते हुए भो क्योंकि साधक बहुत हैं इसलिए मानो अनेक हो ऐसा 
प्रतोत होता है या अनेक है ऐसा मानकर MA किया जाता है 

इसलिये 'ब्रह्मलोकों में ऐसा बहुदचन प्रयुक्त है—अर्थात्‌ ब्रह्म में ते 
परामृताः वे जिनका परम व अमृत-मरना जिसको विशेषता 
नहीं- ब्रह्म आत्मरूप है परामृत (कहाते हैं, अर्थात) जो जीवित रहते ही 
ब्रह्म हुए रहते हैं ( वे सव परामृत ( अपने परान्तकाछ में ब्रह्म में ) 
'परिमुच्यन्ति' 'परि' अर्यात्‌ हर तरफ से छूट जाते हैं; जेसे बत्ती के 
कारण होने वाली सीमितता नष्ट हो जाने पर दीपक व्यापक तेजोमात्र- 
रूप हो जाता है वेसे ( इनका भी ब्रह्मरूप होना है) यह बताते हैं-- 
दोपक के मोक्ष को" तरह भर" घट से सीमित आकाश के मोक्ष को 


जिसका अवलोकन--अनुभव--किया जाये वह लोक कहाता हे अतः स्वयं 
अनुभवरूप होने से ब्रह्म को लोक कहा । 

साघकावस्था में हर साधक अपनी दृष्टि से ब्रह्म को देखता है अतः यद्यपि 
बह एक है तथापि हर साधक की दृष्टि से एक एक ढंग का दीखने से मानो 
अनेक हो ऐसा प्रतीत होता है । 


. देवदत्तरूप साधक यज्ञदत्त का स्वरूप तो बनना नहीं चाहता अतः वह ऐसा 
मानता है कि एक यज्ञदत्त का स्वरूपभूत ब्रह्म है जिसे वह प्रास करेगा व 
एक मेरा स्वरूपमूत ब्रह्म है जिसे मैं प्राप्त करूंगा । इस प्रकार ब्रह्म को 
अनेक मानकर उसे प्राप्त करते हैं । वस्तुतः उपनिषत्‌ ते ब्रह्म नहीं ब्रह्मलोक 
में बहुवचन रखा हे । तात्य हे कि ब्रह्म को छोकरूपता-- ब्रह्म को विषय 
करने वाले जो अनुभव होते हूँ वे अनेक हैं क्योंकि साधक अवेक हैं । 

४. ते ब्रह्मलोकेष्विति प्रतोकस्यस्य त इतिपदस्य परामृता इति प्रतोकपाएवं 

आकर्पणमौचित्यात्‌ । 

५. दीपक “बुझने” पर नष्ट नहों होता, व्यापक तेजस्तस्व में “लीन' हो जाता 

है । ऊर्जा का नाश तो हो ही नहीं सकता । यह दृष्टान्त का भाव है । 

६. सीमित का असीम से एक हो जाना घटाकाश दृष्टान्त में दीपक दृष्टान्त की 

अपेक्षा स्पष्ट है। शंका होती है कि आकाश पहले-पीछे प्रतीत होता रहता 

है, केवल घटीयता को प्रतीति होती ओर निवृत्त हो जाती है पर ऐसे ब्रह्म 
में सोमितता हो प्रतीव होती हो ऐसा नहीं, एक स्वतन्त्र व्यावहारिक जीव्‌- 


a 
g 


a 
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तरह 'परिमुच्यन्ति' 'परि' अर्थात हर तरफ से मुक्त हो जाते हैं, उन्हे 
गन्तव्य किसी अन्य स्थान ( को पहुँचने) को कोई आवश्यकता नहीं 
होती । AR आकाश में पक्षियों के ओर जलमें जलचर के पेर अर्थात्‌ 
वेर रखने से पड़ी छाप नहीं दीखते क्योंकि होते ही नहीं. aa ही आत्म- 
ज्ञान वाछों का ( कहीं स्वर्गादि ळोक को) जाना नहीं दीखता ( क्योंकि 
होता हो नहीं )' ( महाभा० atte २३९.२४); “मार्गा को पार कर चुकने 
के इच्छुक मार्ग-रहित हो जाते हैं ( ) अर्थात्‌ संसार में 
घुमाते रहने वाले मार्गों के जो पारयिष्णु होते हैं, उन्हें समाप्त करने की 
इच्छा करते हैं अतः उनकी समाप्ति चाहने वाले होते हैं वे ऐसे हो जाते 
हैं जिनके लिए किसी मार्ग की आवश्यकता हो नहीं रहतो--इन स्मृति व 
श्रुतियों से (ag स्पष्ट है कि मुक्त को अन्य देश में नहीं जाना पड़ता?) | 
युक्ति के अनुसार भी यहीं मोक्ष होता है यही कहना चाहिए यह समझाते 
हैं--देश से सीमित गति (= प्राप्ति) संसार में हो होतो है क्योंकि वह 
सोमित साधनों से होतो है । ब्रह्मतो सर्वच्यापक है अतः किसो देश सें 
( स्थान में ) स्थित हुआ ब्रह्म पाया जा सके यह सम्भव नहों ( क्योंकि 
ब्रह्म किसो स्थान में बघा है हो नहों ) । यदि ब्रह्म किसी स्थान से 
सीमित हो तो ( अन्य) ससीम ( अर्थात्‌ क्रिया वाले ) द्रव्य ( कम से 
कम, परिमाणगुण के आख्य) को तरह जन्म ओर ATT वाला, अपने से 
सिन्न किसी के अधोन सत्ता-स्फुरत्ता वाला, टुकड़ों वाला, कुछ ही समय 
रहने वाला और किसो के द्वारा बनाया हुआ होगा । किन्तु ब्रह्म इस 
प्रकार का हो नहीं सकता!। अतः उसको प्रापि भी किसी स्थानविशेष 
से सीमित हो ( किसो हो जगह पहुंचकर हो सके ) यह युक्तिसंगत नहीं! 
ag भो बात है कि अविद्या से उत्पन्न ( कतृत्वादि ) संसाररूप बन्धन 
को आत्यंतिक निवृत्ति को हो ब्रह्मवादी मोक्ष मानते हैं, उत्पन्न होनेवाछा 
(aana, छोकप्राप्ति आदि ) नहीं; (ओर अविद्यानिवृत्ति से देश- 
विशेष को प्राप्ति सम्भव नही) ) ॥ ६७ 


मैं-प्रतोत होता है, वह कैसे ब्रह्म में लीन होगा ? इसके निवारणाथं दीपक 
का दृष्टान्त है । 

१. He go ३.३.२९; ४.२.१२; आदि दशनीय हूँ । 

, क्योकि तब वह अब्रह्म हो होगा । 

३. क्योंकि प्राप्ति गति की अपेक्षा रखती g I 


A 
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ओर भी, विदेहमोक्ष होते समय 

“प्राण आदि पन्द्रह कलायें अपने-अपने कारणों में लीन हो जाती 
हैं और इन्द्रियादि में स्थित सव देवता अपनी प्रतिष्ठाभूत समष्टि 
देवताओं में छीन) हो जाते हैं। अप्रवृत्तफलक कमं और बुद्धयपाधिक 

आत्मा--ये सब परम अविनाशो शिव में एक हो जाते हैं ॥ ७॥' 
देह का प्रारम्भ करने वाली" जो प्राण आदि कछायें हैं वे अपनो- 

अपनी प्रतिष्ठा में अर्थात्‌ अपने-अपने कारण में 'गताः' चलो जातो हैं, 

यह अर्थ" है। 'अपने कारणों को चली जाती हैं' इस प्रकार महाभूतों 
के अंद्यो का: तथा महाभूतों के कार्यों का* महाभूतों में लय होता 

१. अर्थात्‌ जीवम्मुक्त की मृत्यु के समय । 

२. प्राण, श्रद्धा, पाँच महाभूत, इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कमे, 
लोक और नाम--ये कलाएं प्रसिद्ध हैं ( प्र० ६.४) । प्राण को वायु से 
या मन को इन्द्रिय से गतार्थ मानकर यहाँ पन्द्रह कह दिया है । कुछ 
व्याख्याता नाम का यहाँ अपरिगणन मानना चाहते हैं क्योंकि नाम बाद में 
भी चलता रहता है तथा नाम को नामी से भिन्न व्यक्तियों की अविद्या का 
कार्य स्वीकारने से उसका बचना संगद मानते हूँ । किन्तु जैसे भूतादि लोना- 
वस्या में हो बचे रहते हैं ऐसे नाम भी बचा रहे तो कोई विरोध न होने से 
उसे यहाँ छोड़ना विवक्षित मानना युक्त प्रतीत नहीं होता । इस विषय 
में qo ३.२.१२ का भाष्यादि भी देख लेना चाहिये | 'पोडश्कलाःपुरुषायण[ः 
(प्र ६.५ ) में कलाओं को पुरुष में लीन होने वाला स्वयं विद्वान्‌ की 

. दृष्टि से कहा है जबकि यहाँ उनका स्वकारणों में ल्य ast की दृष्टि से 
कहा है भतः विरोध नहों । 'तानि परे तथा ह्याह' ( ब्र० सू०४.२.१५) 
में यह विषय विचारित है । 

३. तात्पयं है कि उपकायं न रह जाने से देवता उपकार बन्द कर देते हैं । यही 
देवताओं का लय है । उनकी इन्द्रिय-स्थिति भी यही है कि वे इन्द्रियों पर 
उपकार करते हूँ । 

४. स्थूल-सूक्ष्म-संघात जिनके कारण कार्यादि करने योग्य आयतन बना रहता है। 

५. 'गताः' से ऐतिह्य नहीं कहा जा रहा किन्तु शाइवत नियम बताया जा रहा 

है यह 'भवन्ति' का अध्याहार कर समझाया इसलिये 'इत्यर्थः' कहा । 
« qies में महाभूतों का भी परिगणन है । 
७, इन्द्रियादि सभी कार्य जानने चाहिये । 


a 
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है यह बता दिया । ( श्रुति मे) 'प्रतिष्ठाः यह शब्द द्वितीया विभक्ति के 
बहुवचन में है! । ‘cae’ गिनती में ( कुल ) पन्द्रह, जो अन्तिम 
प्रश्‍न में--ब्राह्मण भाग के ( प्रदनोपनिषत्‌ के ) छठे प्रस्न में प्राणादि जो 
word साफ गिन दी गयो हैं वे (प्रसिद्ध ( कलायें अपने कारणों में 
चली जाती हैं)। तथा देह में रहने वाले आँख आदि (ज्ञान या 
क्रिया के) साधनों पर (उपकार करते हुए ) स्थित सभी देवता 
आदित्यादि अपने प्रतिष्ठाभूत देवताओं में चले जाते हैं, यह अर्थ है। 
प्रत्येक जीव के अपने-अपने जो प्राणादि उत्पन्न होते हैं वे हर जीव के 
पुण्य-पाप से सहकृत हर जीव के जो सुक्ष्म महाभूत हैं, जो कि जीवों 
की अपनी-अपनी अविद्या के कायं हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं, वे सुक्ष्म- 
महाभूत माया के कार्य समष्टिमहाभूतों के अंश होने से अपने अंशी पर 
आश्रित होते हैं?। कर्मों का फल भोगा जाये इसके लिए afa- 
त्यादि देवताओं द्वारा वे प्राणादि अधिष्ठित* होते हैं। भोगे जा 


१. प्रतिष्ठाभूत कलायें--ऐसा अन्वय अमवद्य न हो इसलिए बताया । 

२. प्रायः सब शास्त्रैकगम्य नहीं । 

३, जैसे कपड़े के रंग का समवायो कपड़ा है ओर उसके तत्तद्‌ अंश में जो रंग 
है उसका समवायी तत्तद्‌ daga घागा है । या बर्तन के समग्र दूध से सारा 
दहो बनता है और एक-एक बूंद दुघ से उतना-उतना दही बनता है । ऐसे 
हो मायां से aafe महाभूत बचे और माया को एकदेश जो जीवों की 
अविद्यायें उनसे महाभूतों के वे अंश बचे । क्‍योंकि वे अंश हैँ अपने अंशी 
महाभूत के इसलिये उन्हीं के आश्षित हैं. ऐसा कहा, अंश का अंशो पर माधित 
रहना प्रसिद्ध है। बनुभूतिस्वरूपाचायं की इस प्रक्रिया से मुक्त के मरते के 
बाद हमें उपलब्ध होते जगत्‌ की व्यवस्था सुगम हो जातो ह । टोकोक्त 
“मूतसूदरमः' से 'पूदममुतैः' हो समझना चाहिये | 

४. ऐवरेयकादि में देवताओं का करणादि रूप से शरोर में प्रवेश और भकग ठादि 
स्थल में उनका निकलना बताया है । देवता करणभाव को प्राप्त हों यह 
संभव नहीं क्योंकि देवता चेतन हूँ व करण जड । अतः देवता व करण का 
अधिष्ठातृ-अधिष्टेयभावरूप सम्बन्ध हो श्रुति में विवक्षित हो सकता है | देवता 
को उपलब्धि करण से पृथक्‌ रूप में नहीं होती और देवता से अधिष्ठित हुए 
बिना करण कुछ कर नहीं पाता इसल्यि 'देवता करण हो गया ऐसा दोनों 
का अभेद कह दिया है। यद्यपि तत्त्रान्तर में तस्निष्ठक्रियाजनक, तन्निष्ट- 
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३०६ आनन्दगिरिटोकाघटित Tease 
कने से कर्मों की' समाप्ति होने पर वे देवता अपने स्थानों को लौट 
जाते" हैं। जो तोः (मुक्तो की) अपनी-अपनी अविद्या का कार्ये है 


व्यापारजनकज्ञानजनक, ठन्निएज्ञानवत्त्वसम्पादक, या afg ठज्जन्यकार्यो- 
qaaa (कारण) को अधिष्ठाता कहा गया है (Re रामरुद्रोय, इलो० ४७) 
तथापि प्रकृत स्थल में करणों की प्रवृत्ति के ठीक पूर्व जो उनके स्वरूप और 
उनसे साध्य प्रयोजन को जानकर उन्हें प्रेरित करता है उसे अधिष्ठाता कहते 
हैं । अमलानन्दस्वामी वे यही बताया है “अघिातुत्वं तु--अधिष्ठानानन्तर- 
पूर्वक्षणे अधिऐयस्वरूप-तत्साध्यप्रयोजनज्ञानपुवंक॑ तत्प्ेरकत्त्वमू' (कल्प० 
go ६४५) । यद्यपि agar यह काम जीव से सम्पादित हो जाता है तथापि 
कदाचित्‌ अनचाहे दुर्गन्ध आदि के ज्ञान होते हैँ जिनके लिये जीव को प्रेरक 
माना नहीँ जा सकता अतः कोई अन्य प्रेरक मानना होगा जो शुत्युक्त तत्तद्‌ 
देवता हो हो सकते है । अप्रेरित इंद्रियाँ ठो जड होते से कार्य कर नहीं सकती । 
कमफछभूत सुखादिमोग कराने के लिये देवता प्रेरणा दे दिया करते हैं । 
उक्त प्रेरणा को ही उपकार शब्द से कहा जाता है । 'ज्योठिराद्यधिष्ठानन्तु 
तदामननात्‌” (२.४.१४) सूत्र में इस विषय पर चर्चा दै । 

१. प्रारूघेतर का तो दर्शनमात्र से समापन कर्माणि क्षीयन्ते. तस्मिन्‌ दृष्टे 
(२.२.८) कहा जा चुका है । यहाँ प्रारग्घ का समापन कहा जा रहा है । 

२. अर्थात्‌ उन करणविशेषों को प्रेरित करना बन्द कर देते हँ । फलभोग के 
लिये ही प्रेरित करते थे, फल बचा नहीं अतः प्रयोजन न होवे से प्रेरणा 
नहीं करते । अपने स्वरूप से तो बचे हो रहते हैँ अतः कहा 'लोट जाते हैँ'। 
बृहद्भाष्य में (४.४.२ go ३४९ MRI.) कहा है “आदित्यांशो भोक्तुः 
sim प्रयुक्तो यावदुदेहघारणं तावच्चक्षुषोऽुग्रहं कुवंन्वर्तते | मरणकाले 
त्वस्य चक्षुरनुग्रहं परित्यजति स्वमादित्यात्मानं प्रतिपद्यते’ । सूत्रमाष्य में 
'असम्यादिगतिशुतेरितिचेन्न भाक्तत्वात्‌’ (३.१.४) की व्याख्या में भी कहा है 
“वागाद्यधिष्ठात्रोणामरन्यादिदेवतानां वागद्युपकारिणीनां मरणकाले उपकार- 
निवृत्तिमात्रमपेक्य वागादयोऽन्यादीन्‌ गच्छन्तीत्युपचयंते' | 

३. देवतादि मायामय वस्तुओं की व्यावृत्ति के लिये 'तो' है। च = तु। यद्य 
महामूतों को मी अपनी-अपनां अविद्या का कार्य बताया था तथापि वे aafe 
भरतो के अंश थे अतः वे तो अंशी से एक होकर बच जाते हैं । जो केवल 
अविद्यामय हैं उनका ब्रह्म में लय है । एवं च मायाप्रयुक्तत्वेन मायैकदेश।- 
विद्याप्रयुक्तत्व वाली वस्तुओं का बचना ओर अविद्या प्रयुक्तत्वेन तदंशिमाया- 
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३.२.७] मुंण्डकशाळूरभाष्यानुवाद २०७ 
वह सारा ब्रह्मरूप हो हो जाता है, यह बताते हैं-ओर मुमुक्षु द्वारा 
किये वे कर्म जिन्होंने फल दिया नहीं है ( परब्रह्मख्प अधिष्ठानमात्र 
हो जाते हैं )--जिन्‍्होंने फल दे दिया है' उनका तो भोग से हो समापन 
हो चुका है अतः ( वे हैं हो नहीं कि उनका कहों लय बताया जाये ); 
तथा विज्ञानमय आत्मा ( परब्रह्मरूप अधिष्ठानमात्र हो जाता है): 
अविद्या से बनी बुद्धि आदि उपाधि को ‘ag (या ऐसा ) हो aR 
ऐसा मान कर संसार में बिभिन्न शरीरो में” जो वेसे ह है 

जल आदि में सूर्य आदि का प्रतिबिम्ब घुसता है वह बुद्धि आदि 
से विविक्त अपने स्वरूप को नहों जानता इसलिए विज्ञानदाब्दित बुद्धि 
को हो प्रायः अपना स्वरूप समझने से विज्ञानमय ( कहा गया ) है; 
कर्म उसे* फल भुगवाने के लिए हैं अतः उसो विज्ञानमय आत्मा के 
साथ (वे भो अधिष्ठानमात्ररूप हो जाते हैं )। वे ये सब--कर्म ओर 
विज्ञानमय आत्मा, बुद्धघादि" उपाधि के समाप्त हो जाने पर परम, 
'अव्यये' अनन्त, कम न होने वाळे, आकाश को तरह ( व्यापक), 
जन्मरहित, जरारहित, उच्चावचभावशून्य ( परिवतंनशन्य ), भृत्युः 
रहित, भयरहित, कारणरहित, कार्यरहित, प्रत्यक्तम, भेदरहित, शान्त, 
(शिवः, ब्रह्म में एकीभवन्ति अविशेषता को प्राप्त होते हैं अर्यात्‌ एक 
हो जाते हैं। AV? जल आदि रूप आधार के न रहने पर सूर्यादि के 


प्रयुक्तत्व वाली वस्तुओं का अविद्यासमापि से अघिष्ठानमात्र हो जाना यहद 
व्यवस्था सुबोष्य है । 

१. मुमुक्षु होने से पूर्व, उत्तर तथा मुक्त होने के वाद किये वे कर्म जिनका फल 

नहीं भोगा है, अर्थात्‌ संचित व आगामी कर्म । 

, प्रारब्ध एवं पूर्वोपभुक्त दोनों समझ लेने चाहिये । 

, नाना योनियों में स्थूल-सूक्ष्म शरोरों में । 

, विज्ञानमय आत्मा को । 

प्रारब्धरूप उपाधि को भी समझना चाहिये । 

. Sant भुतभव्यस्थों (कठ० २.४.१३) आदि श्रुति व “शब्दादेव प्रमितः' 
(१.३.२४) आदि न्याय से भगवान्‌ शङ्कर की ही परमेदवरख्पता वेदिकों 
को स्वीकार्य है । 

७. वस्तुतः भिन्न न होकर अवस्तुतः हो अभिन्न होने में दृष्टान्त हैं । पूर्वमन्‍्त्रस्थ- 

भाष्योक्त दृष्टाम्तों को तरह हो यहाँ भो दोनों का साथक्य है । 


ही ८८. ०८. ८०५ ८७ 
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३०८ आनन्दगिरिटीकाषटिते- [ ३.२. ८ 


प्रतिबिम्व gai अपने बिम्बों में (एक हो जाते हैं) या घटादि न. 


रहने पर घटादि से सोमित आकाश. महाकाश में ( एक हो जाते 
हैं, वेसे हो विज्ञानमय आत्मा अपने कर्मो सहित शिव में एक हो 
जाता है ) ५७७ 


ओर भी) 


“जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में पहुंच अपने-अपने नाम-रूप को 
छोड़ एक हो जातो हैं, A नामं-रूप से सर्वथा छूट चुका ब्रह्मज्ञ अक्षर 
से भो परम दिव्य पुरुष से एक हो जाता है ॥ ८ ४” 

ae “स्यन्दमानाः बहती हुई गंगा आदि नदियाँ ‘age’ समुद्र को 
प्राप्त कर 'नामरूपे' ( अपने-अपने गंगा, यमुना आदि ) नामों व (श्वेत, 
कृष्ण आदि ) रूपों को 'बिहाय' छोड़कर 'अस्तम्‌' ( भिन्नभिन्न ) नहीं 
दोखतो, एकस्वरूपता “गच्छन्ति पा जातो हैं, वेसे ही अविद्या के काय 
नाम ओर रूप से सवंथा छूटा हुआ ब्रह्मज्ञ “परात्‌' पुर्वाक्त' अक्षरतत्त्वसे 
भी परम (जो) दिव्य और पहले? जैसा बताया Fa स्वरूप वाळा 
पुरुष ( हे) उसे “उपेति' अभेदेन प्राप्त कर लेता है॥ ८ ॥ 


शंका होतो है कि यह प्रसिद्ध है कि कल्याणप्रापि में अनेक विघ्न 
होते है मतः Taal” में किसी ( एक या अधिक क्लेश ) के द्वारा अथवा 
देव आदि किसो के द्वारा विघ्न डाळ दिया गया होने से ब्रह्मवेत्ता भो 


- “एकीमवस्ति’ से शंका होती है कि नेसे सपं रस्सी से एक होता है तो सपं 
नहीं रह जाता ऐसे यदि हम भो परमात्मा से एक होंगे तो हम रह नहीं 
जायेंगे । इस शंका को हटाने के लिये ओर भी एक मंत्र है यह तात्पये है। 
समुद्र में जळ रह न जाता हो ऐसा कुछ नहीं । ऐसे हो हम न रहेंगे--यह 
नहीं | कुछेक पाइचात्यों ने इसी शंका से वेदान्त से भय खाया है किन्तु 
स्वरूप को अपेक्षा नामरूप में राग के कारण ही यह भय है । 

= २.१.२। 

३. १.१.६; २.२.९-११; ३.१.७ आदि समग्र उपनिषत्‌ में । 

४. उप = समीप | अभेद हो निरवच्छिन्न समीपता है । नदियाँ समुद्र से अभिन्न 
हो जाती हैं व उनका आपसी भेद भो. नहीं रहता । 

4, अस्मिटादि समझने चाहिये । 


oo 


a 
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'मरा हुमा किसी अन्य गति? को जाता है, ग्रह को ही जाये' ऐसा नहीं 
( - यह सम्भव है) ! ( किन्तु यह शंका संगत ) नहों, क्योंकि ब्रह्मज्ञान 
से होउ ( परममोक्ष के ) सभो प्रतिबन्धक ger दिये जा चुकते है । मोक्ष 
अविद्या से फेवल प्रतिबद्ध है, अन्य कोई प्रतिबन्धक उसका नहीं । 
नित्य व आत्मस्वरूप होने से भो ( मोक्षलाभ में अविद्येतर .प्रतिबन्ध 
सम्भव नहीं ) । इसलिये-- 


“संसारमें जो कोई भो उस परम ब्रह्म को 'यह में ही हे ऐसे अपः 
रोक्ष जानता है वह ब्रह्म ही होता है। उसके कुछ में कोई ऐसा नहीं 
होता जो ब्रह्म को न जाने । वह शोक ओर घर्माधमं से परे हो जाता 
है | हृदयग्रन्थियों से ger हुमा अमृत हो जाता है ॥ ९ ॥7 

यह निश्चित तथा शास््रप्रसिद्ध है कि संसार में जो कोई भी! उस 
परम ब्रह्म को यह में हो हे ऐसे साक्षात ( अपरोक्ष) जानता है वह 
आत्मातिरिक्त किसी गति को नहीं जाता, देवताओं द्वारा भी वह ब्रह्म- 
रूप हो इसमें कोई विघ्न नहीं डाला जा सकता क्योंकि वह (ब्रह्म का 


उक्त जानकार ) इन प्रसिद्ध देवताओं का भो स्वरूप है" । अतः ब्रह्म 


१. प्राप्तव्य स्थान। 

२. ब्रह्ममात्र रूप हो जाये । 

३. जीवितकाल में ही । 

४. मोक्ष उत्पन्न या प्रात नहीं होना है जो कोई प्रतिबंधक रुकावट डाले, वहु 
तो अविद्या से प्रतिवद्ध हो है । अविद्या हठते ही नित्यसिद्ध है । 

५. नान्यप्रतिबस्घ इति युक्तः पाठः । 

६. इससे मनुष्यमात्र का ब्रह्मविद्या में अधिकार मानना संगत हो गया। 
भनुष्येतरों का भी अधिकार 'तदुपर्येप बादरायणः संमवात्‌' ( १.३.२६ ) 
में सिद्ध है । ‘grea तदनादरअवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ सूच्यते fe’ ( १.३.३४ ) 
से यद्यपि वेदपूवंक अधिकार. वेदानधिकारियों को नहीं तथापि इतिहास, 
पुराण, प्रकरणग्रन्थ आदि में वे भी अधिकृत हैं तथा उनसे ज्ञान पा सकते 
हैं । उपदेशसाहस्ती को उपनिषत्‌ बताते हुए स्वयं आचार्य ने कहा हे 
“तस्मादज्ञानहानाय संसारविनिवृत्तये । ब्रह्मविद्याविधानाय प्रारब्धोपनिषत्तवि- 
यम्‌' ॥ १.२५॥ अतः वेदाधिकारियों को तत्पूवंक व तदनधिकारियों को 
पुराण-गीतादिपूर्वेक ब्रह्मज्ञान में अधिकार शांकरमत में सिद्ध है। 

७. Ko Go १.४.१० | 
ty 
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जानकार ब्रह्म हो होता है। और भो, 'अस्य' ब्रह्मज्ञानी के फुल 
में ऐसा कोई नहीं होता जो ब्रह्म को न जाने! । और भो, _ जीवित 
यह 'शोकम्‌' इच्छित वस्तुओं के वियोग से होने वाले मानस 
सन्ताप से 'तरति' परे हो जाता है* । धर्म-अधमंनामक पाप से भो 
परे हो जाता है\। pakaa: बुद्धस्य आविद्यिक वासनाबाहुल्य 
से छूटा हुआ' अमृत हो जाता है" । यह 'अविद्याजन्य gisca सब 
बासनाये नष्ट हो जातो हैं' (२.२.८) इत्यादि ढंग से कहा जा हो 
चुका है ॥ ९॥ 


R अर्थात्‌ जो ब्रह्मवित्‌ है वे हो उसके कुल में गिने जाते हैं, अन्य यद्यपि 
लौकिक दृष्टया उसके कुल में हों तथापि वस्तुतः उसके कुछ में वे नहीं होते । 
'सुजातीयैः कुलम्‌' ऐसा अभिधान है । यहाँ ब्रह्मविविदिषुओं को भी ब्रह्मवित्‌ 
कहा मानना चाहिए । 

२. बर्षात्‌ उसे सन्ताप नहीं होता । प्रथम तो इच्छा नहीं रहती तथा सर्वात्मा 

होने से उठी भी इच्छा अपूणं नहीं रहती 'यंयं dag (३ १.१० ) से 

सत्यकामत्वादि कहा भी जा चुका है । 

आत्मयाथात्म्य-विस्मरणरूप महापाप के अनन्तर ही धमं भी हो सकने से 
घमं भी पाप ही है । vated का उसे कोई बन्धन नहीं-- धर्म करना ही 
चाहिये, अघर्म से बचना ही चाहिए ऐसा उसके लिए नियोग नहीं । 

'आस्नायस्यापि तत्प्रभवत्वातु; नहि स्वविज्ञानोत्येन वचसा स्वयम्‌ नियुज्यते, 

नापि बहुवित्‌ स्वामी अविवेकिना भृत्येन' ( ऐ० भा० go ६३३ 11.1. ) 

आदि भाष्य में यह विषय चिन्तित है । ‘ud हृ वाव न तपति fag साधु 
नाकरवम्‌, किमहं पापमकरवम्‌' (dome ९ ) 'नेनं पाप्मा ठपति’ 

(qo ४.४.२३ ) ( --पुण्यपालक्षणो न प्राप्नोति ) आदि श्रुतियाँ इसमें 

प्रमाण हे। 

४. यद्यपि ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो चुका तथापि उसकी वासना--संस्कार, 
गन्ध, लेश--बचने से विक्षेप अनिवृत्त था, अब वह वासना भी समास हो 
गयो--एऐसी व्याख्या अपुनरुक्ति के लिए कर छेनी चाहिए । 

५. जैसे अमृत का सेवन करने से अमरता मिलती है ऐसे इसका सेवन अमरता 
देता है यह ध्वनित है । अमृत का शब्दार्थं है जो कभी मरा नहीं । ज्ञानी 
का अनुभव यह नहीं कि अब तक में मरता था व अब अमर हो गया किन्तु 
में कमी मरा नहों--यह अनुभव होता हूँ । 


~ 
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उपनिषत्के उपदेश के बाद अब ( इस ग्रन्थ से) ब्रह्मविद्याका प्रदान 
हो इसके लिये (शिष्य को) जिस विधान से अनुष्ठान' करना आवश्यक 
है उसे दिखाते हुए ग्रन्य का समापन किया जाता है-[ अथवा-- 
ब्रह्मविद्या प्रदान करनी चाहिए यह बताते हुए समापन किया 
जाता है-- ] é 

“इस्‌ विद्या को देने का विधान मन्त्रद्वारा बताया गया है--अपर- 
ब्रह्म के उपासक व परब्रह्म के जिज्ञासु वेवज्ञ जो विहित कर्मों के 
अनुष्ठाता होते हुए स्वयं श्रद्धान्वित हो एकषनामक अग्नि में होम करते 
हैं तथा जिनके द्वारा शिरोव्रत का यथाविधि अनुष्ठान किया गया 
है, उन्हें ही इस ब्रह्मविद्या का उपदेश देना चाहिए ॥ १० WW” 


qaq ज्ञान देने को विधि 'ऋचा' ( इस ) मन्त्र द्वारा ‘अभ्युक्तम्‌ 
स्पष्ट बतायो गयो है। 'क्रियावन्त” जेसा ( उनके लिए झ्ाखद्वारा ) 
कहा गया है ( वेस!) कर्मों का अनुधान करने वाले, वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठा:' 
अपरम्रह्म को उपासनों में संलग्न तथा परब्रह्म के जिज्ञासु जो स्वयं 
‘gaa: भ्रद्धावान्‌ होते हुए 'एकषिम्‌' एकषनामक अग्नि में जुह्वते 
होम करते हैं, शोधित चित्त वाले, ( अतएव ) विद्या-प्रहण करने के 
योग्य हो चुके उन्हें ही अथवंवेदियों को इस ग्रन्यद्वारा ब्रह्मविद्या के 
उपदेश की यह विधि 2°, यह, जिसका विषय चला है उसे बताने वाले 
"एतत्‌ ( इस )--शब्द से पता चलता है। क्योंकि यह सम्भव है कि 
इस विधि की सार्थकता इस ग्रन्यद्वारा विद्या देने में हो इसलिए* सभी 


१. विधिरिति aa कमं लक्ष्यते । यद्वा सम्प्रदानस्य विधिरित्यर्थो वदेतेति 
श्रवणात्‌ । 

२. जित्ञासु होने से वे विविदिषन्तिविधि से प्रेरित हो कमं करेंगे, कामना से 
प्रेरित होकर नहीं । 

३. अतः अन्यवेदवालों के लिए इसके बिना भी इसका उपदेश हो सकता है। 

४. 'तेषामेव ब्रह्मविद्यां वदेत’ कहा होता तब तो ब्रह्मविद्या के प्रदानमात्र की 
यह विधि हो यह शंका होती किन्तु ‘cera’ यह ब्रह्मविद्या का विशेषण 
दे देने ठे इसका प्रकृत से ही सम्बन्ध होता है। यदि प्रकृत से सम्बद्ध हो 
विधि चरितार्थं न हो पाती तब भी इसका अन्यत्र गमन होता किंन्तु वैसा 
भी नहीं है, यह तात्पर्य है। . 
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ग्रन्थों से ब्रह्मविद्या के उपदेश के लिए यह विधि नहीं दै, इसे सूचित 
करते हुए कहते हैं -इस ब्रह्मविद्या का ‘ata’ उपदेश देना चाहिए 1१ 
पशिरोन्रतम' सिर पर आग' रखना जिसका स्वरूप है वह अथर्ववेदियों 
का वेदव्रत जैसा? प्रसिद्ध है ( वेसा हो शिरोब्रत कहाता है) । ( योग्य 
हो चुके हों) तथा Fey जिनके द्वारा बह fraa 'विधिवत्‌ जेसा 
विधान है वेसा अनुष्ठित हो चुका हो उन्हें ही (इस प्रन्यपुचक बरह्म 
चिद्या का उपदेश देना चाहिए )* ॥ १० ॥ 

“स ग्रन्थ में प्रतिपादित प्रसिद्ध सत्य अक्षर पुरुष अंगिरा ऋषि 
ने बताया। जिसने ब्रत का आचरण नहीं किया नह इसका अध्ययन न 
करे परन्नह्म का साक्षात्कार करने वाले परम-ऋषियों को नमस्कार 
है; परम-ऋषियों को नमस्कार है॥ ११॥ 

( 'एतत्‌' ) इस ग्रन्थ में प्रतिपादित (a ) प्रसिद्ध सत्य अक्षर 
पुरुष अंगिरा नामक ऋषि ने 'पुरा' प्राचीन काळ में शास््रोक्त विधि से 
ब्रह्म जानने के लिए निकट आये शौनक को, जिसने इसके विषय सें 


जू, -स्ताध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सववच्च aiaa: 
(३.३.३) सूत्र में सिद्धान्त किया है कि यहाँ aad विधि स्वाध्याय- 
विधि से अध्ययन करने वालों के लिए ही है: 'गोदानादोनि वेदाघ्ययनां- 
गत्वेनानुष्ठेयानि ब्रतानि, शिरोब्रतर्माप वेदद्रतेपु अन्तगंतत्वेन उक्त, तेन 
यथा गोदानादि अ्रष्ययनांगं, तथा इदमपि’ ( न्या० fro) । अतएव 
इसी ग्रन्थ से इसी विद्या की सफल प्राप्त करने के लिए अथवंवेदियों को 
इन घमो का अनुष्ठान करना भावदयक है । 

२. प्रात्रस्थ अग्नि रखने से तात्पयं है । 

. सम्प्रदायैकगम्यता सूचित को । 

४. वदेतैवेति च सम्बन्घः, पात्रेऽदानस्य दोषत्वात्‌ । यत्त्वपरद्रह्मनिष्ठगृहस्थाना- 
मेवेमं ग्रन्यं पाठयेदिति केपांचिट्टिप्पणं, तच्चिन्त्यम्‌, स्वाध्यायधर्मतया शिरो- 
ब्रतादेनिरिचितत्वास्स्वाघ्याये च अगृहस्थानामप्यधिकारात्‌ | केचित्तु मुण्डकेति 
समाख्या शिरोब्रतानुष्ठानपूवंकग्राह्मत्वादस्य ग्रन्यस्येति शिरोमुण्डयोरे- 
काथंतयाऽहुः। तथा च नारायणः 'शिरस्यर्निधारणब्रतादस्म ग्रन्थस्य 
मुण्डकोपास्या प्रसिद्धे ति। पौराणिकानां भस्मना सर्वागोदृधुलनं शिरोब्रतम्‌ | 
नव्यास्तु शिरएच्छेदं सोढुं समर्ेनाध्येयत्वादिदं नामेति व्याकुव॑न्ति । 
शिरर्च्छेदरचाइंकारवाघ इति स्पष्टम्‌ । 


aw 
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पुछा, बताया। तात्पय है कि ( जेसे अंगिरा ऋषि ने बताया ) वेसे 
अन्य भो ( श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ) कल्याण को कामना वाले", 
मुक्त होने को इच्छा वाले' तथा शास्त्रोक्त विधि से परमात्मा को 
जानने के लिए शाओक्त विधि से निकट आये शिष्य को? उसके मोक्ष 
के fea इस अक्षर पुरुष का उपदेश देवे। 'अचोणंन्नतः' जिसने ब्रत 
का" आचरण नहीं किया है वह भो इस ग्रन्थ का 'न अधीते' अध्ययन 
न करे'। जो ब्रत का आचरण कर चुका है उसमें ( इस ग्रन्य द्वारा ) 
उत्पन्न विद्या ही फल देने में समथ होती है क्योंकि उस विद्या का 
( वेध ) संस्कार हो चुकता हुँ*। इत प्रकार जिसका प्रतिपादन समाप्त 
हुआ वह ब्रह्मविद्या जिन ब्रह्मा आदि से“ अनन्तरभावो शिष्यादि को 
प्राप्त होते हुए उन सब के व्यवधान से हमें भली . प्रकार प्राप्त हुई है 
उन (ब्रह्मादि ) परम-ऋषियों को नमस्कार है। जिन ब्रह्मा आदि ने 
परम ब्रह्म को बिना व्यवघान के* जाना और में ही ब्रह्म हॅ ऐसे 
समझा" वे परम-ऋषि हैं, उन्हें पुनरपि नमस्कार है। दो बार कहना 


१. इससे कुतूहल्मात्रवश पूछने वाले को नहीं बताना चाहिए यह कहा | 
२. इससे संसार से विरक्त को ही बताना चाहिए, यह कहा क्योंकि बही 
मुक्त होना MNT | सरक्त तो कल्याण भी संसारान्तगंत ही चाहेंगा | 

३. शिष्यमाव ग्रहण किये विना विद्या ga है । 

४. अपराविद्या के बोधन के लिये नहीं । 

५. प्रकरण से शिरोब्रत समझना चाहिये । ब्रह्मविद्यामात्र से सम्बन्ध करें तो 
सत्यादि ब्रत जानने चाहिये । 

. अक्षरशः तो 'नहीं करता? कहा है, पर न पढ़े-इसी में तात्पर्य है । 

, आचरितद्रतनिष्ठता ही संस्कार समझना चाहिये । 

Ho १.१.१-३॥ 

qo १.४.२ में बताया है कि उस आधिकारिक स्थिति में ब्रह्मा को परम्परा 

व्यवधान के विना ही ज्ञान हुआ था। अयवा गुणव्यवधान के निपेष में 

and है 1 

१०. Jo १.४.१० | 
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उनके प्रति अत्यधिक आदर प्रकट करने के लिए ओर मुण्डकोपनिषत्‌ 
को समाप्ति सूचित करने के लिए है ॥ ११ ॥ 

u इति तोसरे मुण्डक का दुसरा खण्ड व समग्र तौसरा मुण्डक ॥ 


इति सुण्डकोपनिषत्‌ 


॥ श्रीमद्गोविन्दपादाचारयं के शिष्य परमहंस परिन्नाजकाचायं 
श्रोशडु-रमगवत्पावक्ृत अथर्ववेदोय सुण्डकोपनिषत्का 
भाष्य समाप्त ॥ 


॥ श्रोमत्परमहंसपरिब्राजकाचाय श्रीमद्‌ आनन्दज्ञान)-विरचित 
मुण्डकोपनिषद्भाष्य-व्याख्यान TATE ॥ 


नौमि श्रोदक्षिणामुत्ति शङ्करं च निजं गुरुमु। 
भाषायां लिखितो ह्यर्थो मुण्डकभाष्यटोकयोः ॥ 


—— 


१. एमा मुद्रितादि होने पर भी अनुभूतिस्वरूपाचायंविरचितत्त्व प्रतीत होता है 


यह तत्र तत्र दिखाया जा चुका है । 


इति धरमन्महेशास्यसद्गुरोश्वरणाव्नयोः | 

अप्येते भावमालेयं भाष्यरीकासुघाभिघा u 
यच्चरणामृतपानादपरकाशोप्पपरकाशो जातः । 

तस्य भवेन्मम हृदये वासः श्रीदेशिकेन्दत्य ॥ 


५:22 
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धौोविद्यारण्यस्वामिविरचित 
चतुर्वेदविद्याप्रकाद में 
सुण्डकोपनिषद्‌-विवरण 
दक्षिणास्यं च भगवत्पादं विद्यार्मान गुरुम्‌ । 
नत्त्वा विद्याप्रकाशीयो मुण्डकार्थो वितन्यते ॥ 

अथर्ववेद की मुण्डकोपनिषत्‌ में अंगिरा मुनि ने शौनक को जो 
ब्रह्मविद्या समझाई, उसे विस्तार से स्पष्ट कर इस छठे अध्याय में 
बताया जायेगा ॥ १॥ ब्रह्मा जी से प्रारम्भ होने वाळे सम्प्रदाय के 
अंगिरा मुनि के पास शास्त्रविहित ढंग से जाकर शोनक ने उनसे 
पूछा -॥ २॥ वेदों में प्रसिद्ध है कि एक के जान लिये जाने पर 
सब जान लिया जाता है। वह वस्तु कया है ( जिसे जानने से सब 
ज्ञात हो जाता है ), यह निश्‍चित कर' मुझे बताइये' ॥ ३ ॥ [अंगिरा 
मुनि ने उत्तर दिया-] सुनो-परा और अपरा, दोनों विद्याओं को 
समझ तो लेता चाहिये ( किन्तु ) जो तुम्हारे द्वारा पूछी गयी वस्तु है 
वह पराविद्या से समझ आती है ॥ ४॥ जिस बुद्धि द्वारा" छहों अंगों? 
सहित वेद समझे जाते हैं वह बुद्धि अपराविद्या है। उससे विलक्षण, 
ब्रह्माकार बुद्धि पराविद्या मानी गयी है॥ ५॥ जिसका उपनयन हो 
चुका हो, उसके द्वारा सभी वेद ana लिये जाने चाहिये, किन्तु 
उतने मात्र से ब्रह्मज्ञान नहीं होता। ( अपने में ) वैराग्य होने पर 
आचार्य के उपदेश से ब्रह्मज्ञान होता है ॥ ६॥। इस प्रकार दोनों 
विद्याओं की सफल प्राप्ति की' योग्यता भिन्न-भिन्न होने से पराविद्या 
वेदिक होती हुई भी ( अपराविद्यान्तगंत ) वेद से अलग कर कह दी 


ee Se 
१. अर्थात्‌ विविक्त कर, असंकोर्णरूप से । 

: बुद्धि के उत्पादक ग्रंथ भी समझ लेने चाहिए । 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिप । 

कम से कम स्वशाखा | 

अक्षरावाप्ति के अनन्तर अर्थवोध करना चाहिये । 

. ऐसी प्राप्ति जो उसके असाधारण फल को उत्पन्न कर सके । अयोग्य को 

प्रप्ति होकर भी फळलाभ नहीं होता । 


EEEE 
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गयी है । जैसे कहा जाता है ब्राह्मण और परित्नाजक खड़े हैं' ( जबकि 
परिव्राजक भी होते ब्राह्मण ही हैं )' वेसे यहाँ भी कहा है॥ ७॥ 
जिस अपराविद्या के उत्पादक ग्रंथों में कहे कर्मों को साधक करते हैं, 
कर्मों से चित्तशुद्धि पाते हैं, जो चित्तशुद्धि पराविद्या को उत्पन्न करने 
में कारण बनती है ( वह अपराविद्या से पृथक्‌ कहीं जाये यह संगत 
ही है ) ॥ ८ ॥ पराविद्या से तो अक्षरपुरुष जाना जाता है जिसे जान 
लेने पर सारा जगत्‌ जान लिया जाता है क्योंकि वह अक्षरपुरुष 
सवेरूप* है । ९ ॥ कमं का ज्ञान उसके अनुसार किये विना फलदायक 
नहीं होता जबकि ब्रह्मज्ञान कुछ किया जाये इसकी अपेक्षा किये विना 
फल देता है। इसलिये ब्रह्मज्ञान को परा -श्रेष्ठ विद्या माना गया 
Bu १० ॥ 
पराविद्या से जो जाना जाता है वह अक्षर है कैसा ? यदि ag 
प्रन करो तो (उत्तर है कि उसे at) बताया जाता है- उसे 
ज्ञानेन्द्रियों से जाना नहीं जा सकता और न ही कर्मेन्द्रियों से विषय 
किया जा सकता है ॥ ११॥ न उसका काइयप आदि कोई गोत्र है 
और न शुक्ल आदि कोई वर्ण। न उसकी कोई ज्ञानेन्द्रिय है और 
कर्मेर्द्रिय भी वेसे ही नहीं है ( जसे ज्ञानेन्द्रियादि नहीं है) ॥ १२॥ 
यह अक्षर पदाथं* नित्य-सनातन-है क्योंकि उसके विनाश को 
बताया नहीं जा सकता*। वह विभृ है क्योंकि स्वस्वरूप होने से वह 
१. “एप वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुविधः' (AZo ७.९७) इत्यादि स्मृति- 
बचनों से स्मातंसंन्यास में ब्राह्मण का ही अधिकार होने से 'ब्राह्मण खड़े 
E कहने से परिग्राजक संन्यासी भी ब्राह्मणत्वेन कह ही दिये गये कितु 
उनकी आश्चमश्रेष्ठता विशिष्ट होने से उन्हें आश्रमित्वेन पृथक्‌ भी कहा 
जाता है। ऐसे ही परविद्या वेदान्तरूप होने से अपरविद्यान्तगंत वेद 
के कह देने पर कह दी गयी कितु वेदान्तेतर वेद के अधिकारी से विशिष्ट 
अधिकारी चाहने वाली होने से इसे पृथक्‌ कहा । तात्पयं है कि यह 
अवैदिक ज्ञान नहीं । दृष्टान्त 'ब्राह्मणपरिब्राजकन्याय” नाम से प्रसिद्ध है। 
- सवका स्वरूप | 
* यह स्वयं समर्थ है जब कि अपर स्वयं असमर्थं है । 
शुद्ध तत्पदार्थं । 
„ आत्मनाश निःसाक्षिक होने से अप्रामाणिक है। 


FX ८०० ८७ 
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नाना प्रकारो का (—‘fa’) हो जाता है (-'मु')॥ १३॥ वह 
आकाश की तरह सर्वव्यापक है अतः उसकी कोई देशकृत सीमा नहीं । 
नित्य होने से कालकृत और विभु होने से वस्तुकृत कोई सीमा 
उसकी नहीं ॥ १४॥ सर्वत्र विद्यमान अक्षर को भी जो इन्द्रियों से 
विषय न किया जा सकने वाळा कहा वह उसकी सूक्ष्मता के कारण | 
माप में छोटा होना यहाँ सूक्ष्मता नहीं किंतु आराम A? विषय न 
होना सूक्ष्मता है॥ १५॥ हाथ से पकड़ा जा सकने वाला घड़ा स्थूल 
कहा जाता हैव हाथ से न पकड़ी जाने वाली ध्वनि सूक्ष्म कहाती 
है। यदि कहो कि हाथ से न पकड़ा जाना तो ध्वनि का स्वरूप है 
( इसमें सूक्ष्मता क्या ) ? तो अक्षरपुरुष का भी यह स्वरूप ही है 
( कि वह अतीन्द्रिय है। यही उसकी भी सूक्ष्मता है, कोई धर्मविशेष 
नहीं ) ॥ १६ ॥ जसे घन खर्च हो जाता है (समाप्त हो जाता है) 
वेसे यह अक्षर खचं-कम-नहीं होता क्योंकि इसमें किसी तरह का 
परिणाम होना संभव नहीं । स्थावर-जंगम सभी प्राणियों का इसे 
जानकार लोग कारण मानते हैं॥ १७॥ इस प्रकार बताये स्वरूप 
वाला जो है वह कूटस्थः होने से अक्षर“ है। वह जिस विद्या से जाना 
जाता है वह पराविद्या कही गयी है ॥ १८॥ 

( प्रश्‍न होता है कि ) अक्षरपुरुष का संसारकारण होना युक्तियुक्त 
नहीं क्योंकि एक तो उसके सहायक अन्य साधन नहीं थे"; दूसरा, एक 
से अनेक का उत्पन्न होना असंभव है'; और तीसरा, चेतन से जड़ 
उत्पन्न हो यह संभव नहीं॥ १९॥ 

(उत्तर है कि) जैसे मकड़ी किसी अन्य साधन की सहायता के 
विना जाळा उत्पन्न करती है और लीन भी कर लेती है, वसे अक्षर 
की भी अन्य साधन की सहायता के बिना ही संसारकारणता है RON 


१. क्योंकि उसका माप तो अनन्त है। 

२. शास्त्राचार्योपदेशसंस्कृतमन की अखण्ड बृत्ति से विषय होता है। शुद्ध की 
बृत्तिव्याप्यता सिद्धान्तप्रसिद्ध है । 

३. निविकार । 

४. जिसका क्षरण न हो वह व्यापक तत्त्व । 

५. आत्मातिरिक्त साधन संसारान्तःपाती होने से तज्जन्य ही हैं । 

६. भेद में निमित्त न. होने से । 
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जैसे एक पृथ्वी से अनेक वृक्ष उत्पन्न होते हैं तथा जैसे जड केश 
चेतन शरीर से' :उत्पन्न होते हैं वैसे अक्षर से अनेकाकार' व जड 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ २१॥ 

ब्रह्म से जगत्‌ उत्पन्न होने में यह क्रम समझना चाहिये - आगे 
( श्लोक २३ ) बताये जाने वाले तप से ब्रह्म पहले फूल जाता है 
॥ २२॥ जैसे अंकुर उत्पन्न करने वाला बीज जल से फूल जाता है 
वैसे जिसे उत्पन्न करना है उसके ज्ञान' वाला हुआ ब्रह्म ( मानो ) 
फूल जाता है॥ २३ ॥ 

फिर उससे वह अन्न होता है जिसे भोग्यकोटि की वस्तुओं का 
अंकुर कहा जाता है। वह अव्यक्त जो व्यक्त होने की इच्छा वाली 
स्थिति में है, यहाँ 'अन्न' कहा गया है॥ २४ ॥ तदनन्तर अन्नावस्थ 
ब्रह्म से क्रियाशक्तिरूप प्राण और ज्ञान का साधन मन" एवं सत्य- 
नामक' स्थूल” पांचों महाभूत उत्पन्न हुए॥ २५॥ उसके बाद भूमि 
आदि लोक, ( उनमें होने वाले कमं तथा ) ज्योतिष्टोम आदि कर्मों 
के होने पर प्राप्य अमृतनामक स्वर्गरूप फल; इस प्रकार सभी कुछ 
उत्पन्न हुआ ॥ २६॥ : 

शंका होती है कि यदि अक्षर ब्रह्म ही जगत्‌ के आकारका हो 
जाये तो विकार ( परिणाम, बदलने ) वाला हो जायेगा और यदि 


१. शरीर काटने से दूखता है, यही उसकी चेतनता है; बाळ काटने से दुखते 
नहीं, यही उनकी जडता है। 
, जैसे बृक्षो के बीज भेद के निमित्त हैं वैसे प्राणिकमं निमित्त हैं। 


३. ज्ञान ही तप है। 

४. जड होने पर भी “किनारा गिरा चाहता है' ( कूलं पिपतिषति ) की तरह 
अव्यक्त को इच्छा वाला कहा । वस्तुतः ईश्वरेच्छा अव्यक्त की ही 
अवस्था विशेष है जैसे मन की ही अवस्था विशेष (वृत्तिविशेष) हमारी 
इच्छा होती है | 

. समष्टि प्राण व मन से हिरण्यगर्भ कहा दिया । 

. सत्‌ से तीनों मूतं और त्यत्‌ से दोनों अमूतं संग्रहीत हो जाते हैं । 

. इंद्रियव्यवहायं, पंचीकृत | 

. “नामक” से सूचित किया कि वह नाम को ही अमृत है, वस्तुतः नहीं । 


a 
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बह जगत्‌ के आकार का न हो तो जगत्‌ उत्पन्न ही न हो। ( अतः 
वास्तविकता क्या है) ? २-2 

इस शांका के होने पर उत्तर दिया जाता है--॥२७॥ उपाधिरहित 
अक्षर ब्रह्मरूप सत्यतत्त्व जगत्‌ के आकार का नहीं होता । यही ब्रह्म 
माया उपाधि वाला होकर सर्वज्ञ हुआ जगत्‌ उत्पन्न करता है' ॥ २८॥ 
वह सामान्यतः ( सब जानने वाला होने से ) सर्वज्ञ ओर विशेषतः 
( सब जानने वाला होने से ) सर्वेवित्‌ है। ज्ञान ही इस मायोपाधिक 
अक्षर का तप है। इसी से' वेदादि जगत्‌ उत्पन्न हुआ॥ २९ ॥ इस 
अद्वैत रूप* जगतुकारण को पराविद्या से जान लेना चाहिये। इसे 
जान लेने पर सारे जगत्‌ की जो वास्तविकता“ है वह समझ आ 
जाती है ॥ ३०॥ 

[ अथ प्रथमघुण्डक के द्वितीय खण्ड का व्याख्यान ] 

अपरा विद्या, जो कि वेद का सांग ज्ञान है, कर्म करने के द्वारा 


१. अतः शुद्धतत्व अपरिणामी अविकृत ही है। विकार तो अतात्विक उपाधि 
में है। अविकृत का ही fader परिणाम वेदवादियों को अभिप्रेत ZI 
इसे न समझ अद्वैत को शुद्ध रखने का दंभ रखने वाले नास्तिकप्राय कुछ 
विचारकों ने अविकृत का वास्तव परिणाम मनाने की मूर्खता की है 
जिससे समस्त शास्त्रतात्पयं ही विकृत हो जाता है । यौक्तिक संगति के 
लिये भी शुद्धि व अशुद्धि दोनों को वास्तव नहीं मान सकते । अतः वास्तव 
शुद्धि और अवास्तव परिणाम-यही औपनिषद उद्घोष आस्तिकों को 
स्वीकारना चाहिये । 'एवाय'मित्यत्र अयमेवेत्यन्वयः । यथाश्नुतेऽपि माया- 
तिरिक्तोपाधिसम्बन्धश्षंकानिदृत्तव एवपदमिति वोध्यम्‌ । अयोगव्यवच्छेदे 
पूर्वार्धेन पुनरुक्तिप्रसंगात्‌ | 

२. मायोपाधिक से । तप से । 

३. मायाख्योपाधि होने से एक नहीं कहा । माया की स्वतंत्र सत्ता न होने 
से दो नहीं कहा । यह शंका न हो कि सोपाधिक को जगत्‌कारण कहने 
पर 'जन्माद्यस्य' (9.9.9) सूत्र का विरोध होगा इसके लिये भी अद्वैतपद 
रखा । क्योंकि माया शुद्ध ही में है अतः शुद्ध की जगत्कारणता अक्षुण्ण है। 
माया शुद्ध में होने से उसकी अशुद्धतापत्ति-वारणाथं ‘ga जहाँ नहीं है 
वह' इस अर्थं बाला अद्वैत शब्द रखा । द्वैत से माया समझी जाती है । 

४. अर्थात्‌ अवास्तविकता | 
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पराविद्या का साधन है। कमे का वह-[ अपराविद्याहेतुभूत शोधित- 
चेतस्त्व ] फल होता अवश्य है* ॥३१॥ कामना से प्रेरित हो अभीष्ट 
अवाप्ति के लिये किये कर्मो का (चरम) फल स्वगे है। जिन्हें करने 
की इच्छा होने न होने का प्रश्‍न नहीं ब किसी फलसद्भाव के लिये जो 
नहीं किये जाते ऐसे जो अवश्य करणीय कर्म है उन्हें करने से चित्त- 
शुद्धिः होती है। कर्म कर ये दोनों फल अवश्य मिलते हैं। [ यहो 
कर्मों की सत्यता है ] ॥३२॥ हे यथार्थे फल चाहने वालो ! हे मभ्त्रों व 
ब्राह्मणवाक्यों के जानने वालो ! कर्मों को करो । तुम्हें भोग व मोक्ष 
प्राप्त हो इसके लिये यह रास्ता है॥ ३३॥ प्रथमतः अग्निहोत्र करे । 
फिर 'यथाकाल) दर्शं आदि कर्म करे। यह सब न करने पर सात 
जन्मों तक कर्मी की (अग्निहोत्री की) दुर्गति होती है ॥३४॥ जिसने 
काली आदि नाम वाली अग्नि-ज्वालाओं में विधि का अतिक्रमण न 
कर होम किया है उसे वे आहुति नामक देवताएँ इन्द्रलोक ले जाती 
हैं ॥३५॥ 'आइये' ऐसा प्रिय वचन बोलती हुई सुयेरश्मियों द्वारा” 
ले जाती हुई, 'यह आपका पुण्य से आजित लोक है' ऐसा कहकर उस 
कर्मकर्ता को स्वर्ग पहुंचा देती है ॥३६॥ यह तो कामना प्रयुक्त कर्म 
का फल बताया | 

जो कर्म ईदवर को अपित होता है उसका फल है 'संसार छोड़ने 
योग्य है” ऐसा निम्चय। उस निश्चय का अब विवेचन किया जाता है 
॥ ३७ ॥ छोटी नदी हो तो कमजोर नावों से उसे पार किया जाना 
संभव है, (उनसे) समुद्र पार करना संभव नहीं। और कमजोर नावों 
की तरह यज्ञ तो कमज़ोर साधन हैं ( जवकि संसार समुद्र अथाह है) 


यद्यपि काम्य तथा ईश्वर-अनपित कर्म शुद्धि देने में असमर्थ हैं, जो शुद्धि 

वे दे सकते हैं वह भोगसिद्धघथं ही है मोक्षसिद्धचर्थ नहीं, तथापि सन्मार्गस्थ 
रखने से पुण्यपाकवशात्‌ सद्बुद्धि अवश्य होगी यह भाव है। यह अर्थ 
min: तत्‌ फलं सत्यम्‌” इस अन्वय में है। यदि तत्‌-शब्दित कर्मफल 
सत्य है यह अर्थ करना हो तो 'तत्‌” यह श्रौतपद समझना चाहिये-- 
“तदेतत्‌ सत्यम्‌’ 1 . 

२. काम्य में अधिकार न चाहकर मुमुक्षा्थ किये नित्यकर्मों का यह फल 
समझना चाहिये । : 

३. सूर्येरदिमियाँ बन कर-- ऐसा अथं समझना चाहिये 
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॥ ३८ ॥ यज्ञौं से केवल eat मिळता है, मोक्ष तो मिळता नहीं। 
ऐसा होने पर ( निश्चित है कि) जो केवळ कर्म में ही लगे रहते हैं 
वे बार वार बुढ़ापे और मृत्यु को पाते हैं ॥३९॥/यह शंका न करना 
कि वेदप्रतिपादित होने से ज्ञान की तरह कमं भी मुक्ति के हेतु हो 
जायें, क्योंकि उनसे संसार के मूलकारण) अज्ञान की निवृत्ति नहीं 
होती ॥४०॥ संसरण का मूलकारण अज्ञान है । कमे करने वाले अज्ञान 
के अन्तगेत ही रहते हैं। सत्‌* अद्वितीय, प्रत्यगभिन्न ब्रह्म को वे नहीं 
जानते ॥ ४१॥ कर्मकाण्डोक्त अर्थ जानने से वे अपने को पण्डित 
मान बैठते हैं और ऐसे ही उनके गुरु ( कमंकाण्डार्थ के जानकार.) 
होते हैं, एवं च अभ्धे द्वारा रास्ता दिखाये गये अन्धे की तरह उनकी 
स्थिति होती है ॥ ४२ ॥ फल में राग वाले होने से 'वाजपेय, राजसूय 
आदि? यज्ञ करने वाला मैं कृत्यकृत्य हूँ” ऐसा मानकर ( स्वगे गये वे 
वहाँ ) उपभोगयोग्य पुण्य समाप्त होने पर ( मानवादि छोकों में ) 
आ पडते हैं॥ ४३ ॥ कमं को ही प्रधान मानकर यह कर्मी इससे 
भिन्न किसी को भी कल्याण-साधन नहीं स्वीकारता । स्वर्ग से आकर 
ब्राह्मण ( आदि ) योनियाँ पाता है या कुत्ता आदि योनियों में जन्म 
लेता है ॥ ४४॥ स्वगं में उपभुक्त से शेष कर्म' यदि उत्तम हैं तो 
ब्राह्मण ( आदि उत्तम ) योनि मिलती है, यदि ऐसा नहीं तो कुत्ता 
आदि जन्म लेना पड़ता है। जिसकी बुद्धि ( भगवदपंण किये ) नित्य 
कर्म करने सेः शुद्ध हो चुकी है वह संसार की इस” असारता का 


१. आचार्य ने भी कहा है--'अज्ञानं तस्य मूलं स्यादिति तद्धानमिष्यते*** 
विद्यैवाज्ञानहानाय न कर्माऽप्रतिकुलतः' ॥ उप० सा० Tito ५-६ Il 

२. असद्विलक्षण । 

. कारीरी आदि का समूह समझना चाहिये । 

४. रमणीयचरणों को उत्तम व कपूयचरणों को अधम योनि मिलना 

छांदोग्यादि श्रुति-प्रसिद्ध है । 

„ Ko Ho Jo ३.१.८। 

. इस जन्म में या पूर्व जन्म में । 

७. वही असारता वैराग्य के लिये पर्याप्त है कि जो कुछ कोशिश कर मिलेगा 
बह निकल जायेगा। 
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निश्चय कर लेता है ॥ ४५॥ यद्यपि जो ( कमं सहित ) उपासना 
करता है वह उस ब्रह्मलोक को पाता है जहाँ से ( जल्दी ) छोटना 
नहीं पड़ता, तथापि उसकी प्राप्ति के लिये अत्यधिक प्रयत्न करना 
पड़ता है और बहुत विलम्ब से मोक्ष होता है ॥ ४६॥ 


इस तरह कम से मिलने वाले ब्रह्मलोक पर्यन्त सव लोकों की 
असारता समझ कर क्योकि कमं से मोक्ष मिलना असंभव है इसलिये 
बैराग्यवान्‌ होकर ब्रह्म को जानने के लिये शास्त्रोक्त मर्यादा-अनुसार 
गुरु के पास जाना चाहिये ॥ ४७ Ul उपनिषदों के वचन नाना प्रकार 
के होने से, बहुत तरह के संशय होने से, ज्ञेय वस्तु अत्यधिक सूक्ष्म” 
होने से गुरु के बिना ब्रह्मतत्व कोई" नहीं जान पाता ॥ ४८ ॥ गुरु 
द्वारा बताये श्रवण, मनन और ध्यानरूप उपायों से अज्ञान, संशय 
ओर विपरीत भावना को हटा देना चाहिये ॥ ४९ ॥ गुरु को भी 
चाहिये कि ज्ञान का सम्प्रदाय चलता रहे इसके लिये योग्य शिष्य को 
अक्षर ब्रह्म का बोध कराने वाली पराविद्या का उपदेश देवे ॥ ५० ॥ 


[ अथ द्वितीयद्चण्डक के प्रथम खण्ड का व्याख्यान | 


पुवे में सूत्ररूप से उक्त व इस मुण्डक में विस्तार से बताया जाने 
वाला अक्षर पुरुष पारमाथिक सत्य है। ( वही ) माया नामक शक्ति 


१. अविरक्तादि को छौटना पड़ता है। विरक्तादि तो ब्रह्मा से ज्ञान पाकर 
मुक्त हो जाते हैं । í 


२. अध्यारोप व अपवाद दोनों प्रतिपादित हैं। गलत समझें तो अध्यारोप 
को ही सत्य मान लेंगे । 


३. अभिधा से तो वतायी ही नहीं जा सकती । 
४, कहीं ऐसा हो कि पूर्वजन्म का गुरूपदेश स्मृत रह जाये तो वर्तमान जन्म 


में गुरु के विना भी ज्ञान हो जाता है, पर कभी न कभी तो गुरुपूर्वक 
अवण आवश्यक है ही । 
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से समन्वित है'। उससे सब' वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे आग से 
चिनगारियाँ ॥ ५१॥ अक्षर पुरुष आत्ममात्ररूप. होने स्वयं ज्ञान- 
प्रकाशरूप है तथा मायारूप अक्षर से? उत्कृष्ट है। ( उसकी ) 
अचिन्त्य' शक्ति माया है जो स्वयं असत्य होती हुई ही इस अक्षर 
पुरुष में” समस्त जगत्‌ की कल्पना“ करती है ॥ ५२॥ माया वाले 
इस” परमपुरुष से प्राण आदि व आकाशादि उत्पन्न होते हैं। तदनन्तर 


उसी से समष्टि स्थूलात्मक विराट हुआ” और उसमें बाकी जगत्‌ 


१. समस्वितमस्तीति केप: । अतो मायाया मिथ्यात्त्वेपि न सत्यत्वमक्षरस्य 
विरुद्धघते, वाक्मद्वयस्वीकारात्‌ : अक्षरं सत्यमित्येकं वाक्यं तन्माया- 
शक्तिसमन्वितमित्यपरमिति भावः । ननु कुत्रचिदविद्याऽन्यत्न मायेति 
कदाचिच्छक्तिरित्येवमन्यथान्यथैकस्यैव वस्तुनो नामभेदः कथम्‌ ? अत्राह 
प्रत्यकस्वरूपाचायः --'इत्येषा सदसत्प्रकारविधुरा माया दुरुतीततो, मूल- 
त्वात्मकृति:, प्रवोधभयतोऽविद्या सहायोदिता । शक्तिविइवमयस्य यस्य 
विशदानन्दप्रवोघोदधेनिर्धूताखिंलभेदगन्धममछं वन्दे भवानीपतिम्‌ ॥' 
झक्तिवादोपसंहारे ॥ अत्र च मायायाः शक्तित्वाभिधानं स्वातन्त्र्यवारणा- 
येति दिक्‌ । 

२. नात्माऽभ्नुतेरिति न्यायविरोधो मा शंकि, उपाधिजन्मनोपहित जन्म- 
व्यवहारात्‌ । 

३. 'कूटस्थोऽक्षर उच्यत' इत्यादिस्मृतावक्षरपदं मायापरं प्रसिद्धमापेक्षिताक्ष- 
रत्वस्य तत्रापि संगते: | वस्तुतस्तु साभासमायाया अक्षरत्वमुच्यत इति 
भाष्यादिविवरणे व्यक्तम्‌ | 


४. 'अत्यतिष्ठदि'त्यादि श्रुतेः 'न चाहं तेष्वि'त्यादि स्मृतेञ्च । 


५. सत्त्वेनासत्त्वेन चिन्तयितुमयोग्येत्यर्थ:। तथात्वे नसत्तन्नासदिति ब्रह्मैवोक्तं 
स्यादित्याशंक्याह--शक्तिरिति । सा हि पारतन्त्र्यं भजत इति परस्माद्ध वः 

. सदिविक्तत्त्वस्य मिथ्यात्वात्‌ । 

. एवं च यतो वेत्यादिश्रुतिः, जन्मादिसूत्रं च संगच्छेते । 

८. नन्वेवं विज्ञानवाद आश्रितस्तन्मतेपि जगतो विज्ञाने कल्पितत्त्वांगीकारा- 


दिति चेन्न विज्ञानस्य क्षणिकतयाऽऽत्मनश्च नित्यतया महतो भेदस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । 


९. परापरब्रह्मभेदनिवृत्तिरेवं क्रियते । 


G a 


१०. कहीं वर्तमान व कहीं भूतकाल के प्रयोग से काल्पनिकता स्पष्ट की 


जा रही है। 
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उत्पन्न व स्थित हुआ ॥ ५३॥ अक्षर पुरुष ही मायां द्वारा सारे जगंत्‌ 
के रूप में प्रतीत हो रहा है। अतः वास्तविकता देखने पर सभी कुछ 
पुरुषमात्र ही' है ॥ ५४॥ स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक तीन देह 
जिस गुफा केः स्वरूप हैं, उसमें जो चेतन सब कुछ का साक्षिमात्र 
हुए विद्यमान है बही उक्त स्वरूप ब्रह्म है ऐसा जानकर अज्ञान का 
नाश करना चाहिये? ॥ ५५॥ A अज्ञानी g इस अनुभव मेंजो 
भ्रमसिद्ध अभेदग्रह के कारण अज्ञान की अपने से अभिन्नता* है, यही 
अविद्या की गाँठ ( अविद्याग्रन्थि ) ) है और यह आत्मयाथात्म्य ज्ञान से 
खुल जाती है 1 ५६ ॥ 
[ अथ द्वितीयमुण्डक के द्वितीय खण्ड का व्याख्यान | 
४वरप्रकाश-अनधीन अपने अपरोक्ष व्यवहार के योग्य होने से 
जो सदा सवंत्र भासमान है और हमारा स्वरूप होने से हमसे निर- 
बच्छिन्न निकटता वाला है, वही ब्रह्म है, इसी में सारा भेदप्रपंच 
कल्पित है'-यह प्रमाणजन्य निःसंशय निश्चय '( आत्मयाथात्म्य-ज्ञान) 
कहा जाता है ॥ ५७ ॥ यदि यह निश्चय स्थिर न हो पाये तो प्रणव 
(ॐ) के सहारे विचार ( व ध्यान ) करना चाहिये। जैसे वाण से 
लक्ष्य afer जाता है ऐसे निश्चय से आत्मा बींधना चाहिये । ( बींधना 
= एकमेक होना ) ॥ ५८ ॥ निश्चय बाण, ओङ्कार धनुष ओर ब्रह्म 
उसका लक्ष्य कहा जाता है । प्रमादशुम्य साधक द्वारा लक्ष्य यों 
बींधना चाहिये कि निश्चय ब्रह्म में छग जाये ॥ ५९ ॥ बाण की नोक 
लक्ष्य में पक्की लगी हो तो वाण खींचने पर भी (नोक) निकल नहीं 
आती, नोक छोड़कर बेकार हो चुका वाण जिस तरह वाहर आता 


१. वाधायामत्र सामानाधिकरण्यं भवेदिति नोच्यतेऽस्ति जगद्‌ब्रह्म जगन्नास्त्यस्ति 

पुरुपः ॥ जगद्ब्रह्मेति नोच्यते चेत्‌ किमुच्यतइत्यत आह-जगन्नेत्यादिना 1 

"गुहायां हृदि’ भाष्योक्तं विश्ञेषेणोपलब्धितः ! अत्र त्रिदेहसाक्षित्त्व दृष्ट्वा 

व्याख्पेति नो भिदा ॥ 

. अहमित्युच्यते साक्षि-मनो-ऽहंकार एव च । मनोऽहंकारयोस्त्यागे शिष्टो 
बरह्माहमुच्यते ॥ 

४. अज्ञानी से भिन्न मैं कोई हूँ यहन जानना ही अज्ञान को अपने से 

अभिन्न जानना है। 

वह ज्ञान क्या है जिससे गाँठ खुलती है, यह बताते है 


A 


aw 


£ 
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है॥ ६०॥ इसी तरह ब्रह्मा में अच्छी तरह लगा निषचय (अपनी 
नोक रूप जीव को लेकर) खुद बाहर कहीं नहीं आता किन्तु तुच्छ 
चक्षुरादि वृत्तियाँ ही? ब्रह्म से बहिभूत विषयों में व्यवहार करने 
को आती हैं॥ ६१॥ जो आठमनिइचय होने से पहले की ही तरह 
इन्द्रियों से दर्शन आदि क्रियाएं करते हुए क्रियाजन्य लाभ व अलाभ 
को अपने से सम्बद्ध नहीं समझता, वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है॥ ६२ ॥ 'पः्चीकरण' ग्रन्थ में बताये ढंग से प्रणव का ध्यान करना 
चाहिये। उस ध्यान से जगत्‌ का अधिष्ठान जो निर्भेद अद्वितीय 
सद्ब्रह्म है, उसका पता चल जाता है ॥६३॥ अन्यत्व सम्बन्धी लौकिक 
व वेदिक सब बातें (व आचरण) छोड़ देनी चाहिये और ब्रह्म का 
ध्यान करना चाहिये । जो ऐसा करता है उसकी जो गळत निएचयरूप 
अविद्याग्रंथि है वह तथा उसके कारण होने वाला संसार ये सब 
जीवित रहते ही समाप्त हो जाते है ॥६४॥ 

जगत्‌ में सबसे व्यापक अव्याकृत (माया) भी जिससे व्याप्त ही 
है, उसके दीख जाने पर हृदय की गाँठ खुल जाती है, आत्मविषयक 
सव संशय नष्ट हो जाते हैं और उसे देखने वाले के सव अभूक्त कमं 
समाप्त हो जाते हैं ॥ ६५॥ जगत्‌ में सबसे परम ( व्यापक ) अव्याः 
कृत ( माया ) जिस ज्ञानरूप आत्मा से अवर ( अव्यापक ) हैं, उसके 
दीख जाने पर अहंकार और ज्ञानरूप आत्मा की आपसी गाँठ खुल 


१. उनमें आत्मनिइचय नहीं किया जाता । 


२. धीमिथ्यानिशचय: स एव ग्रन्थिरिति धीग्रन्थिः । आदिना तन्निमित्तः 
संसारः । यद्वा धीग्रन्थिरेव यस्य आदिः कारणं तत्संसरणं धीग्रस्थ्यादि 
तद्विनद्यतीति व्याख्येयम्‌ । ननु घ्यानफलमिदं कुतः ? मैवम्‌, ध्यानमिह 
दर्शनोपायउच्यते दर्शनाद्धि ग्रन्थिभेद उत्तरस्मिन्‌ वदिष्यति दशनं च 
प्रमाणतएवेति प्रसिद्धमत्रापि मानजन्याया धियोऽस्थैये घ्यानं विहितं 
ततश्च फलमिदं दशेनस्यैव पर॑ तस्यास्यैये फलासम्भवात्स्थैर्याय ध्यानमा 
वश्यकमिति ध्यानसंनिधावुच्पते । यथा सूर्यकान्तस्य दाहं प्रति न कारणत्वं 
तथैव ध्यानस्येति व्यक्तमाकरेपु । प्रस्थानान्तरे तु ध्यानफलमविरुद्धमिति न 
सिद्धान्तहानिः । एवं च-मानजायाधियोऽस्यैये फललाभो न संभवेद्‌ । इति 
तत्स्थिरतार्थ हि घ्यानमत्र विधीयते ॥ सुरेशोक्तो विवरणे वा न ध्यानम- 
साधनम्‌ । तथा चेत्पंचीकरणादीनां संग्रथनं कुतः ॥ 
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जाती है ॥ ६६॥* अहंकार के कर्तापन को ज्ञानरूप आत्मा परं 
अध्यस्त कर तथा आत्मा के ज्ञान को अहंकार पर अध्यस्त कर माया 
( आत्मतत्त्व को न जानना ) इन दोनों की पक्की गाँठ लगा देती है 
॥ ६७ ॥ अहंकार और आत्मा को अलग-अलग यथायथ समझ लेने 
पर ब्रह्मतत्त्व को विषय करने वाळे सभी संशय निवृत्त हो जाते हैं 
तथा भविष्य के जन्मों के प्रति हेतुभूत सब कर्मों की समाप्ति हो 
जाती है॥ ६८॥ प्राणियों के हृदयरूप म्यान में जो आनन्दस्वरूप 
सदा अपरोक्ष होता है वह शुद्ध है, छौकिक प्रकाशों का अळोकिक 
प्रकाशक है; मुमुक्षुओं को चाहिये कि उसे जानें ॥ ६९॥ अन्य वस्तुओं 
को प्रकाशित करने वाले सूर्यादि उसे प्रकाशित करने में असमर्थं हैं । 
इन सबसे निरपेक्ष ही, पहले उसके प्रकाशने पर उसके प्रकाश से सभी 
कुछ प्रकाशित होता है॥ ७०॥ सभी दिशाओं में यह आत्मा ही 
प्रकाशता है । वह (जो इसके प्रकाश के व्यवधान से प्रकाशित होता है 
ag ) जगत्‌ इसमें अधिष्ठित ( अध्यस्त ) है । जैसे हर आदि जल से 
अलग कुछ नहीं वैसे जगत्‌ उस आत्मा से पृथक्‌ कुछ नहीं है ॥ ७१॥ 
जैसे लहरादि में तात्त्विक वस्तु जल ही है वैसे समस्त संसार में 
तात्त्विक वस्तु ब्रह्म ही दै । इसलिये ब्रह्म को जान लेने पर सभी जान 
छिया जाता है ॥ ७२॥ 


[ अथ तुतीयशुण्डक के प्रथम खण्ड का व्याख्यान | 


समाधि की अवस्था में ब्रह्म निविशेष, असम्बद्ध ओर अभिन्न ही 
भासता है ।* समाधि से उठने पर ( व्यवहार दशा में ) पक्षियों की 
तरह भोक्ता और अभोक्ता-इन दो रूपों में प्रतीत होता है॥ ७३॥ 
जैसे वृक्ष पर भूखा पक्षी फल खाता है और दूसरा (जिसे भूख नहीं वह) 


१. अथाविवेकोऽकारण एव जगत्कारणमिति स्वीकतृ'णां सांख्यानामाधुनिकानां 
चं केपांचिद्वेदान्तिनां मतमपाकरिण्णुराह-अहमिति । कतृंत्वमिति 
कृतिरेवोच्यते | 


२. अखण्डैकरसमेव भासतइत्येवकारस्य भिन्नक्रमः dda: अखण्डत्वं 
चाऽविशिष्टत्वं संसर्गासंगित्वच | एकरसत्त्वमभिन्नत्त्वम्‌ । 
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केवल देखता है, ऐसे चेतन की छाया वाली अहंकारवृत्ति' भोग करती 
है, साक्षी-चेतन तब भी केवल देखता है॥ ७४॥ आत्मतत्त्वसाक्षात्कार 
के पूर्व चेतन भ्रम से भोक्ता अहंकार से तादात्म्य कर शोक करता है । 
वह्‌ भ्रान्ति उसी में है जो अपने को भोक्ता समझता है और यह 
विवेक भी उसे ही करना है जो अपने को भोक्ता समझता है ॥ ७५ ॥ 
भ्रम और उसका वाधक तत्त्वज्ञान-ये दोनों भोग के ही अपर भेद 
हैं। जैसे ( रसगुल्ले का भोग आदि ) अन्य भोग आत्मा पर आरोपित 
होते हैं वेसे ये भी--भ्रम व बाघ भी-आरोपित ही हैं, वास्तविक 
नहीं ॥ ७६ ॥ जब आत्मा के असंकीणं स्वरूप को जान लेता है तब 
उस जानकार के पुण्य-पाप नहीं रह जाते । जैसे मूर्ख लोग सदा जुआ 
आदि में खेलते हैं, वेसे यह सदा ध्यान सेर आत्मा में खेळता है ॥७७॥ 
जैसे कर्मठ को नित्यकमों में प्रेमः होता है ऐसे यह सदा आत्मा में 
ही प्रेम करता है । क्योंकि इसका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता 
(ब्रह्ममयी वृत्ति से रहित नहीं होता) इसलिये यह ब्रह्मवेत्ताओं में 
सर्वश्रेष्ठ होता है ॥ ७८ ॥ 


मोक्ष प्राप्त कराने वाली* विद्या की प्राप्ति में .सत्य, तप व 
ब्रह्मचर्ये कारण वनते हैं। विद्या में जिसका मुख्य अधिकार रहा हो 


१. बृत्ति जड होने से भोग नहीं कर सकती पर चेतन की छाया ग्रहण कर 
वह मानो चेतन की तरह हो जाती है और भोग कर लेती है । छाया 
ग्रहण करने का तात्पर्य चेतन से अन्योन्याध्यास वाला होना ही है । 


२. अपनी आत्ममात्ररूपता के सचेत अनुभव से--यह अर्थं है। ऐसे ध्यान- 
निष्ठ होना चाहिये यह उपदेश समझना चाहिये तभी ज्ञानी के स्वभाव 
का कीर्तन सार्थक होगा । सरस्वती जी ने भी कहा है 'आत्मानात्माकारं 
स्वभावतो$वस्थितं सदा चित्तम्‌। आत्मैकाकारतया तिरस्कृता$नात्मदृष्टि 
विदधीत' ॥ 


३. तात्पर्य है कि वह उन्हें किया विने रह नहीं पाता । 
४. अर्थात्‌ सत्यादि के बिना मिली विद्या मोक्ष नहीं देगी । तात्पर्य है कि 


वास्तविक विद्या इनके बिना मिलेगी ही नहीं । कहीं अपवाद हो तो 
इतने मात्र से उत्सर्ग का वाघ नहीं होता । 
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वह ब्रह्मवेत्ता ( ब्रह्मवेत्ताओं में ) सर्वश्रेष्ठ होता है' ॥ ७९॥ आत्मा 
का ग्रहण न चक्षु से, न ही वाणी से और न अन्य इंद्वियों से होता है । 
इसे न कर्म से और न तप से पाया जाता है। अन्तर्भुखता के* विना 
यह किसी भी निमित्त से नहीं मिळता ॥ ८०॥ ध्यान a अंतमुंख 
हुआ साधक महावाक्य से ब्रह्मरूप अपने को जान लेता है। आत्म- 
ज्ञानी, जिसकी बुद्धि में रागादिमळ का लवलेश नहीं, जैसा वोता है 
वैसा हो (घट ) जाता है॥ ८१ ॥ वैभव चाहने वाला वैभव प्राप्ति 
के लिये सर्वदा आत्मज्ञानी की अर्चना करे। उसकी उपासना करता 
निष्काम (आत्मकाम) व्यक्ति अपनी ब्रह्महूपता समझ पाता है॥८२॥ 
[ अथ तुतीयश्ुण्डक के द्वितीय खणड का व्याख्यान ] 
बहुत अधिक वेदपाठ करने से या बहुत कुछ सुन या जान लेने से 
आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता । कितु परमात्मा जिसे चुन लेता 
है उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है ॥ ८४॥ ईक्वर की कृपा से ही 
अद्वतनिञ्चय दृढ होता है। इसलिये ब्रह्मापंण कर ईश्वरप्रसन्नता के 
लिये कर्म करना चाहिये ॥ ८५॥ ईश्वर की जिस पर कृपा है उसके 
लिये ही परमात्मा अपने सच्चिदानन्दरूप शरीर को पूरा उघाड़ देता 
हे ८६॥ जिस साधक का श्रवण, मनन और .ध्यान प्रबळ नहीं 
होता या जिसमें विषयों में आसक्तिरूप प्रमाद होता है वह आत्मया- 
थाथ्यं नहीं समझ पाता ॥ ८७ ॥ जिसका तप' संन्यासाश्रमयुक्त नहीं 

त. सत्यादि सब साधनों से सम्पन्न होना ही मुख्यता है। पूर्व विद्यायां 
मुख्याधिकारी पश्चाद्‌ ब्रह्मविद्यः स ब्रह्मवित्सु वरिष्ठो भवेदिति 
अध्याहारेण योजनम्‌ । 

२. सभी इन्द्रियों को विपयों से विमुख कर आत्मञ्ञानार्थ हर संभव प्रयास 
करना अंतर्मुखता है। 'आदत्तचक्षु:' (कठ. २.१.१) श्रुति इसमें प्रमाण है । 

२. यहाँ ब्रह्म, ईरवर, परमात्मा आदि समानार्थक हैं। गीतोक्त “ब्रह्मार्पणं 
ब्रह्म हृविः? आदि भाव के स्मारणार्थं ऐसा कहा है । 

४. श्रवणादि भी कमं ही हैं । 

५. भाष्यव्यास्यान से अन्यथा ही यहाँ शुत्यर्थं वताया है। अपने कतृंत्व को 
शिथिल करना चाहिये, 'हम ही यत्न कर प्रास करेंगे” ऐसे उसे दृढ नहीं 
करना चाहिये, यह तात्पर्यं है । 

६. शमादियुक्त श्रवणादि इसके आश्रमधर्मं होने से यहाँ तपः शब्दार्थ हैं l 
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होता . ( जो सर्वकमंत्यागपू्वेक तप नहीं करता ) उसकी बुद्धि शुद्ध) 
नहीं हो पाती । श्रवणादि के सम्पन्न होने से उत्पन्न ज्ञान से वह तृप्ति 
का अनुभव नहीं करता' ॥ ८८ ॥ उपनिषतु-श्रवण से उत्पन्न अखण्डः 
वृत्ति के विषय ब्ह्मात्मैक्य के बारे में निःसंशय अपरोक्ष अनुभूति 
वाले, सर्वेस्याग और ब्रह्मनिष्ठा से जिनके सब मनोदोष निवृत्त हो 
चुके हैं, वे जीवनकाल में ब्रह्म दृष्टि में स्थिर रहते हैं? और प्रारब्ध 
समाप्त होने पर संसार के मूल कारण अज्ञान की विक्षेपशक्ति से भी 
परे हो जाते है ॥ ८९॥। ( आत्मानुभव के कारण) जो संसरण 
करने वाले हैं उनका देहान्त चरम अन्त नहीं क्योंकि वे पुनः उत्पन्न 
होते हैं ( और फिर मरते हैं )। ब्रह्मज्ञों का देहान्त परम ( अर्थात्‌ 
चरम ) अन्त है क्योंकि वे पुनः उत्पन्न नहीं“ होते । जो परम अन्त 
काळ में अविद्या से सवेथा परे हो जाते हैं वे क्योंकि ब्रह्म ही हैं 
इसलिये परम अमृत ( कहे जाते ) TU ९० ॥ इनकी पन्द्रहों कलाएँ 
अपने-अपने कारणों में लीन हो जाती हैं ॥ ९१॥ प्राण, श्रद्धा, 
आकाशादि पाँच महाभूत, इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीये, तप, मन्त्र, कमं 
और लोक'--(ये ) वे कलाएं हैं ॥ ९२॥ वाणी आदि ( इन्द्रियों ) 

१. रागादिरहिंत । - 

२. क्योंकि रागादिवशात्‌ निर्गुणतत्त्व नीरस प्रतीत होता है। थवणादिसम्पन्न 
होने से उत्पन्न ज्ञान अफल इसलिये है क्योंकि इसने त्वमर्थं का शोधन 
नहीं किया और परोक्षवत्‌ ही इसे ब्रह्म उपस्थित हुआ है ९ 

३. अब्नह्मदृष्टि को उठते ही काट (बाधित) देते हैं। 'आदो ब्रह्माहमस्मीत्य- 
gaa उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात्‌’ (शतरछोकी ३) । 

४. Fo Fo ३.३.३२ में यह निर्णीत है। जो तो कार्यविशेष सम्पादन करने 
के लिये जन्म लेते हैं वे अपवादरूप हैं। उनका भी अधिकारसमासिंमात्र 
से ब्रह्मभाव होना है, अतः अधिकार प्रारब्धस्थानीय ही समझ लेना 
चाहिये । 'विद्याकर्मस्वनुष्ठानतोपितेश्वरचोदिताः । अधिकारं समाप्यैते 
प्रविशन्ति परं पदम्‌' भामती ॥ 

५. प्र० ६.४ में 'नाम' एक कला और बताई है। क्योंकि वामदेवादि नाम 
आज तक मौजूद है इसलिये वह छीन नहीं होता यह मानकर उसे यहां 
छोड़ा समझना चाहिये। आत्मपुराण में ऐसा बताया है: 'प्राणाद्या 
नामरहिताः कलाः पंचदशास्य याः । स्वकारणं प्रयान्त्येता देवा 
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पर वक्ति आदि देवताओं की शक्तियों की कृपा पहले ( जीवन-काल 
भे) रहा करती है। वे कृपा करने वाली शक्तियाँ भी देवताओं के 
पास लौट जाती हैं क्योंकि वह कुछ रह नहीं जाता जिस पर वे कृपा 
करें॥ ९३॥ जिनका अभी तक फलभोग नहीं हुआ वे कर्म और 
विज्ञानमय नामक कर्ता -ये सब आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप में वैसे 
ही लीन हो जाते हैं जैसे कडापन (गर्मी से) घी में छीन हो जाता 
2 ॥९४॥ जैसे नदियाँ समुद्र में पहुँच अपने-अपने नामों व रूपों को 
छोड़ (समुद्र से व आपस में) अभिन्न हो जाती हैं वैसे ब्रह्मवित्‌ नाम- 
रूप से छूट कर परम पद को जाताः है ॥९५॥ जो कोई भी ब्रह्म को 
अपना स्वरूप जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही होता? है। इस ज्ञान के 
फलस्वरूप* उसके कुल में कोई ऐसा नहीं होता जो ब्रह्म को न 
जाने ॥९६॥ ब्रह्मात्म-अनुभव से यह शोक और पापशब्दित धर्माधमं 
से परे हो जाता है। अविद्या की समस्त वासना से" वह रहित हो 
जाता है। वह अमृत ओर स्वरूप हो जाता है॥ ९७ ॥ 


जो सगुणब्रह्म के उपासक ( अग्निपरिचर्या, शिरोब्रत आदि) 


क्रियाएं नियमतः करते हों उन्हें ही जानकार आचार्य इस ग्रंथ द्वारा 
ब्रह्मविद्या बताये ॥ ९८ ॥ अंगिरा ने शोनक को इस सत्य ब्रह्म का 


चह्लधादयोपि च ॥२३३॥ वामदेवादिवन्नाम सर्वछोकवचःस्थितं विलीन- 
मुक्तस्य लयशून्यमिवास्ति तत्‌’ ॥२३६॥ [षोडश अध्याय] | यच्च मुल- 
मपि टिप्पणे नामसंग्रहः कर्तव्य इत्युक्तं तदिह यिलीनमपीत्युक्त्वाऽऽचार्यंः 
स्वयं सूचयामास । वाचस्पत्यादयोऽपि मनसः पार्थिवत्वादि समाश्रित्य 
सर्वकछासंग्र हमिच्छन्तीति दिक्‌ । 

« कड़ापन घी से भिन्न कोई 'चीज' नहीं, केवल नाम-रूप ही है। 

- क्रियारूप गमन नहीं समझना चाहिये । 


- अब्रह्म नहीं रहता, यह तात्पर्य है । 

. अर्थवाद जानना चाहिये । 

- “हृदयग्रन्थिरविद्यावासनाप्रचय’ इति (मुं० २.२.८) भाष्यम्‌ । विवेक- 
मात्राद्‌ ग्रन्थिविशेषाणां विप्रमोक्षः संभवेत्परं ग्रन्थिमात्रस्य निवृत्तिरात्मै- 
क्यानुभवादेवेति सांख्यादिवैलक्षण्यमस्मदराद्धान्ते विजयतेतराम्‌ । 
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उपदेश दिया । ब्रह्मवेत्ताओं को प्रणाम करके ब्रह्मज्ञान पाना 
चाहिये! ॥ ९९ ul 

शौनक को प्राप्त ब्रह्मविद्या का स्पष्ट वर्णन कर दिया है। 
संन्यासियों के महान्‌ आचायं श्री विद्यातीर्थ* इस व्याख्यान से सन्तुष्ट 
हो हम पर कृपा करें ॥ १००॥ 
॥ इति भ्रोविद्यारण्यभुनिकृत चतुर्वेदविद्याप्रकाश् में 
मुण्डकोपनिषद्विवरण नामक छठा अध्याय ॥ 
तमहं दक्षिणवक्त्रं बोषमुघापूर्णकछश्ं वहस्तम्‌ | 
गुरुरूपेण पुरःस्थं नित्यं नोमि परमात्मानम्‌॥ 


१. "तद्विद्धि प्रणिपातेन’ आदि स्मृति इसमें प्रमाण है । 

२. विद्यारण्य स्वामी के ये गुरु थे। विद्यरण्य स्वामी ने बीस अध्यायों का 
एक ग्रंथ छिखा है जिसमें ऐतरेयक, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, मुण्डक, प्रइन, 
कौशीतकी, मैत्रायणीय, कठ, द्वेताइवतर, बृहदारण्यक, केन और 
चुसिहतापनीय--इन arg उपनिषदों का इलोकमय विवरण है। उस 
ग्रंथ के प्रथम सात अध्याय “चतुर्वेदविद्याप्रकाश' नामक खण्ड के अंग हैं 
व बाकी अध्यायों का सम्मिलित नाम है 'अनुभूतिप्रकाश' । ag acer 
अष्टमाध्याय के प्रारम्भ में स्वयं उन्होंने वताया है । एवमपि समग्र 
ग्रंथ अनुभूतिप्रकाश नाम से ही विख्यात है । 
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आनन्दगिरिटीकाघटित 


भ्रश्नशाङ्करभाष्यानुवाद्‌ 


दक्षिणबषत्रं सगवत्पादमानन्दर्गिर निजगुरं च । 
नत्त्वा हिन्द्नुवादः प्रश्नभाष्यटोकयोः क्रियते ॥ 


अथ प्रथम प्रशन 


अथर्ववेद की मन्त्रोपनिषत्‌ में "इन्द्रादि देवों में प्रधान ब्रह्मा जी' 
(मुं० १.१.१) इन शब्दों से प्रारम्भ हुए मन्त्रों द्वारा ही आत्मा की 
तात्त्विकता at निर्णय हो चुकने से अथववेद में ही ब्राह्माणग्रन्य 
द्वारा (भी) आत्मा की तात्त्विकता वताना, ( एक ही ग्रंथ में ) एक 


. ही बात बार-बार वताना रूप दोष होगा; यह शङ्का कर प्राण की 


उपासना आदि साधनों सहित विस्तार से* आत्मा की तात्त्वकता 
को ( ब्राह्मण ग्रन्थ में ) बताया होने से एक ही वात को बार-बार 
कहना रूप दोष नहीं |; यह बताते हुए {भगवान्‌ भाष्यकार प्रश्‍नोप- 
निषद्‌ रूप ) ब्राह्मण ग्रन्थ का ससन्दभं परिचय कराते हैं-(मुण्डकोप- 
निषत्‌ के) मन्त्रों द्वारा बताये आस्मपदार्थ को पुनः बिस्तार से समझाने 
चालो यह ब्राह्मणोपनिषत्‌ प्रारम्भ को जातो है।' मन्त्र भाग में 'दो 


| विद्यायें जाननी चाहिये-पराविद्या और अपराविद्या' (go १.१.४) 


नत्वा निजगुरु कुर्वे निजवोधशुशुत्सया । 
टिप्पणी प्रशनमालम्ब्य भाष्यटोकासुधामिधास्‌ Ut 
१. आत्मा की जो तात्त्विकता है उसका । 
२. नाना साधन बताना ही मुख्य विस्तार है । 
३. वस्तुतस्तु अभ्यासरूप छिंग से उपनिपदों के तात्पर्य का निर्णय होने से 
बार-बार कहना गुण ही है । 
४. मन्त्र का व्याख्यान ब्राह्मण होता है ( xo आनन्दगिरीय छान्दोग्य भाष्य 
टीका Jo ३०५) | 
५. श्रुति ही वात्सल्यवश्ञात्‌ पुनरपि उपदेश देती है यह तात्पयं है । 
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यह कहकर उनमें अपराविद्या वह है जो ऋग्वेद आदि शब्दों से" 
कही जाती है, यह वताया । वह अपराविद्या* कमेरूप और उपासना 
रूप है। इनमें दूसरी (उपासनारूप अपराविद्या) का विवरण द्वितीय 
व तृतीय प्रश्नों द्वारा किया गया है। प्रथम (कर्मरूप अपराविद्या) 
कर्मप्रधान वेद भाग में समझा दी गयी है अतः यहाँ (उपनिषत्‌ में) 
उसे नहीं समझाया है । दोनों का ( कमें व उपासना का ) फल तो? 
प्रथम प्रश्‍न में स्पष्ट किया है जिससे उस फल से विरक्ति' हो जाये । 
“और यह पराविद्या है जिसके द्वारा वह अक्षर परमात्मा समझा 
जाता है' (go १.१.५) से प्रारम्भ कर समस्त" मुण्डकोपनिषद्‌ द्वारा 
पराविद्या का प्रतिपादन किया । उस मुण्डकोपनिषत्‌ में भी 'जैसे 
अच्छी तरह जलाई' (२.१.१) इत्यादि दो मन्त्रों से बताये विषय का 
विस्तार करने के लिये (इस उपनिषत्‌ का) चतुर्थ प्रश्‍न है। “प्रणव 
धनुष है” (२.२.४)--इस प्रसंग में कही प्रणव की उपासना का 
विवरण करने के लिये पाँचवाँ प्रन है। प्राण (आदि) इस परम | 
अक्षर पुरुष से उत्पन्न होते हैं” (२.१.३) से प्रारम्भ कर बाकी" ' 

मुण्डक ग्रंथ से सूचित विषय के स्पष्टीकरण के लिये छठा प्रश्‍न है। इस 
प्रकार यह ब्राह्मण ग्रन्थ उस मन्त्र ग्रन्थ के प्रतिपाद्य को विस्तार से 
पुनः समझाने वाला है, यह (भाष्य का) तात्पर्यं है। इसीलिये ग्रन्थ 
का विषय, प्रयोजन आदि” मन्तरग्रयप्रस्तावना में ही बता दिये 


१. अथवा, ऋग्वेदादि जो वताते हैं, वह है। 

२. अर्थात्‌ उसका विषय । पूर्ववाक्य के अथवापक्ष में यथाश्रुत संगत है। 

३. तो=विविक्त कर । १.९ में पितुयाण व १.१० में उत्तरमार्ग बताये हैं । 

४. 'आनब्रह्मणोऽस्मात्संसाराच्छुद्धधीनं विरज्यते । 
यवात्तावन्न विद्याया अधिकारी भवेन्नरः' ॥ Fo वा० २.४.७१। 

५. अथवा वहाँ से प्रारंभ कर समस्त मुण्डक के प्रथम खण्ड द्वारा--यह भी 
समझ सकते gl तव उत्तरवाक्यस्थ 'तत्रापि' से 'पराविद्यायामपि” 
समझना पड़ेगा । 

६. पूवं प्रइनों द्वारा व्याख्यात से बचा हुआ | 

७. अधिकारी व सम्बन्ध । 
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गये' होने से इस व्याख्या के प्रारंभ में पुनः नहीं बताये जा रहे हैं, 
यह घ्यान* रखना चाहिये । (सुकेशा आदि) ऋषियों द्वारा प्रश्न किये 

. गये जिनका (पिप्छाद द्वारा) उत्तर दिया गया--इस प्रकार का कथानक 

प्रतिपाद्य विद्या को स्तुति के लिये है। ग्रन्थोक्ति के अनुसार--ऐसे 
तपस्वियों द्वारा यह विद्या ग्रहण को जा सकतो है जिन्होंने ब्रह्मचर्य, 
गुरुसेवा आदि पूर्वक ( कम से कम) साल भर गुरु के समीप निवास 
किया हो और ऐसे आचार्यों द्वारा इस विद्या का उपदेश दिया जा 
सकता है जो पिप्पलाद आदि को तरह प्रायः सर्वज्ञ हैं; (जो ऐसा 
नहीं, उस ) जिस किसी के द्वारा यह न (बतायो जा सकती है, न समझो 
जा सकतो है); इस प्रकार (श्रुति ) विद्या को स्तुति करती है। 
पुराकल्प*रूप होने से ब्रह्मचर्य, तप आदि साधनों को विद्याप्राप्ति के 
लिये wader बताना, यह स्तुति से अन्य प्रयोजन' भी कथानक का है, 
यह कहते हैं- ब्रह्मचर्ये आदि साधनों को सूचना होने से वे साधन 
(सब विद्यार्थथयों के) कतंव्य हो जाते हैं। 

«७ । सुकेशा भारद्वाज, शेब्य संत्यकाम, सोर्यायणी गार्ग्यं, कोसल्य 
आश्वलायन, भार्गव वेदर्भो, और कबन्धी कात्यायन--प्रसिद्ध ये ऋषि 
१. तत्र 'ब्रह्मविद्यामाहे'ति (Jo १२८ to ५ MRI) विपय: । "प्रयोजनं "`" 

ada भवतीति ।' 'संन्यासनिष्ठैव ब्राह्मविद्ये/ति यतिरधिकारी । सम्वन्धः 

“प्रयोजनेन विद्यायाः साध्यसाधनलक्षणः' (पं० १)--इत्येवं प्रपंचितम्‌ । 
२. यह नहीं समझना चाहिये कि इस ग्रंथ के विपयादि नहीं हैं । 

. सर्वज्ञ केवल ईश्वर है ऐसा मानकर प्रायोवचन है । 

४. वह कथानक जिसमें अनेक कर्त्ता हों पुराकल्प कहता है । 'देवा ह वै सत्र 
faz: ( ) आदि gita staa आख्यायिकाओं का और उनके 
प्रयोजनों का स्मरण दिलाने के लिये पुराकल्परूपता कण्ठतः कही है । 

५. 'तथा चैकवाक्याक्तोपबन्धाद' (३.४.२४) सूत्र में पारिप्लवाधिकरण के 
अन्तर्गत निर्णीत है कि औपनिपद कथानक विद्या-प्रतिपादन में 
उपयोगी ढंग से ही प्रसंगिक होने युक्त हैं। शिवाकंमणिदीपिका में 
( ३.४.२४ ) स्पष्ट कहा है “आर्थवादिकलिगदर्शनैश्व बहवो विध्यर्थाः 
पूर्वतन्त्रे निर्णीयन्ते । इहापि 'सर्वान्नानुमतिइच प्राणात्यये तद्दशेनाद' 
(ao Go ३.४.२८ ) इत्यादौ । आर्थवादिकानि च फलादीनि विध्य- 
पेक्षितानि शास्त्रद्ययेपि गृह्यन्ते ।› 


a 
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अपर ब्रह्म को? हो परम तत्त्व मानकर* उसको उपासना में रत थे व 

वर बहा न । थे हो निश्चित रूप से हमें उसका पुरा उपदेश 

देंगे! ऐसा निश्चय कर वे समिधा हाथ में ले प्रसिद्ध पुज्य पिप्पलादनामक 

आचार्य के पास गये ॥ १ ४” p 

नाम से सुकेशा ओर भरद्वाज का पुत्र (होने से) भारद्वाज । 'शेब्य> 
शिबि का पुत्र (होने से) शेब्य और नाम से सत्यकाम। “सौर्यायणी” 
सुर्य का ga सौर, उसका पुत्र datai, सोर्यायणी ऐसो दोर्घान्तताठे 
देदिक प्रयोग होने से साघु' है। अर्थात्‌ 'सोर्यायणिः' कहना ठीक होने 
पर (अन्त्य स्वर की) दीघंता वैदिक स्वतत्त्र्य से है। (सोर्यायणि ही) 
गाय (है, अर्थात्‌) गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ (है)* । नाम से कौसल्य' 
ओर अश्वल के गोत्र का (होने से) आश्वलायन” । “भार्गव? भृगु के 
गोत्र में उत्पन्न (होने से) भार्गव (जो) विदर्भ देश का होने से” वेर्दाभ 
(या) । नाम से कबन्धो (और) कत्य के* जीवित रहते उसके पोत्र का 
१. शांकरानन्दचरणस्तु 'न्रह्मपरा वेदपरा वेदैकशरणा इत्यर्थः । ब्रह्मनिष्ठा 
वेदार्यतातपर्यंवन्त' इत्याह । - oH 
२. भ्रान्त नहीं थे, ऐसी दृष्टि करते थे । 

. 'अणो FTA: (४.१.१५६) इति फिञ्‌ । 

४. 'इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌? इति वार्तिकात्‌ ( ५४१४ खेम० ) 

ईकारादेशः | 

- "गर्गादिभ्यो यण्‌' ( ४.१.१०५ )। एवं च सौर्यायणि गाग्यं का वैयक्तिक 

नाम नहीं बताया है। 

६. शैव्यस्तु 'इद्धेत्कोसत्छाजादाब्‌ ञ्यङ्‌’ (४.१.१७१) इति सिद्धति । एवं 

कौसल्यः | 

७. 'नडादिभ्यः फक्‌? ( ४.१.९९ ) गोत्रइत्येव । 

- केचित्तु विदर्भस्यापत्त्यत्त्वाद 'अतइनि'ति ( ४.१.९५ ) वदन्ति । 

९. 'गोवादयन्यस्त्रियाम्‌' ( ४.१.९४ ) सूत्रानुसार गोत्रप्रत्यय के अनन्तर 
युवप्रत्यय लगता है अतः 'कत के जीवत रहते'--ऐसा कहना चाहिये : 
कत गर्गादिगण में है अतः "गर्गादिभ्यो यम्‌” ( ४.१.१०५ ) से कात्य 
बनकर 'यबिओश्च' ( ४.१.१०५ ) से फक्‌ और 'आयनेथीनीयियः 
फढखछषां प्रत्ययादीनम्‌' ( ७.१.२ ) से फक्‌ के स्थानपर आयन होकर 
कात्यायन बनेगा 'कात्यस्यापत्यम्‌? पाठ हो तो कात्य का वह पौत्र जो 
कात्य के पिता के जीवित रहते उत्पन्न हुआ, यह अर्थ होगा । 


aw 


E 


९ 
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पुत्र होने से कात्यायन; जिसका प्रपितामह (पड़वादा) जोवित हो उसे 
सूचित करने के लिये युवप्रत्यय' (लगकर कात्यायन शब्द बना) है। 
कत्य की चौथी पीढ़ी है यह बताने की इच्छा होने पर फक्‌ प्रत्यय 
हुआ और उसे आयन-आदेश हो जाने पर 'कात्यायन' यह शब्द सिद्ध 
होता है, यह अथं है। निश्चय हो प्रसिद्ध ये ऋषि ब्रह्मपरायण थे; जो 
ब्रह्मपरायण हों वे फिर ब्रह्म को खोजने का प्रयास करें (अत एव 
पिप्पलाद के पास आवें) यह असंगत है, अतः कहते हैं- (अर्थात) 
अपर ब्रह्म a “यह परम तत्त्व है) ऐसा मानकर उसको उपासना के 
अनुष्ठान में निरन्तर लगे रहते थे (अतः) ब्रह्मनिष्ठ थे ओर परमत्रह्म का 
अन्वेषण फरते हुए, अपरब्रह्म के ही (सफल) अन्वेषण से? परम- 
पुरुषार्थ प्राप्त हो जाने के कारण परम ब्रह्म के अन्वेषण से बया 
प्रयोजन ?--यह शंका उठाते हैं-बह (परब्रह्म) कया है? अर्थात्‌ 
(अपर ब्रह्म से उसमें) क्या विशेषता है ? अपर ब्रह्म अनित्य: होने 
से उसकी प्राप्ति भी क्योंकि अनित्य होगी इसलिये वह परम पुरुषार्थ 
रूप नहीं हो सकती । परम ब्रह्म ही नित्य होने से वही अन्वेषण के 
योग्य है तथा उसकी प्राप्ति भी उसके नित्य होने से नित्य है व केवल 
ब्रह्मज्ञान से हो जाने के कारण नित्य है इसलिये भी परब्रह्म ही 
अन्वेषण के योग्य है; यह सव परब्रह्म के स्वरूप को कहने से सूचित 


१. 'जीवति तु वंश्ये युवा' (४.१.१६३) । युवानं प्रत्याययतीति युवश्नत्ययः । 
प्रपितामह के रहते उत्पन्न प्रपौत्र मांगलिक होने से उसकी यह विज्येपता 
बताना संगत है। 

२. सविशेष ब्रह्म अपर कहा जाता है। 'स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्माया- 
मयं रूपं साधकानुग्रहा्थंम्‌ । ``"विकारघर्मेरपि कैश्चिद्विशिष्टः परमेश्वर 
उपास्यत्वेन निदिशयते-सर्वेकर्मा सर्वकामः सवंगन्धः सर्वरस इत्यादिना’ 
( १.१.२० ) सूत्रभाष्य । 

३. उपासना से । 

४. उपाधि की अनित्यता से उपहित भी अनित्य होता है। 

५. ज्ञानमात्र से प्राप्त की प्राप्ति ही संभव है जो जिस अप्राप्ति के सापेक्ष है 
वह मिथ्या ही संभव होने से नित्य प्रास अर्थसिद्ध है। 

६. परब्रह्म की नित्यता और उसकी प्राप्ति की नित्यता-दोनों को “इसलिये” 
से कहा । प्राप्ति की नित्यता में पुनः दो हेतु कहे थे । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


& आनन्दगिरिटीकाघटित- [ १.२ 


करते हैं-जो नित्य है (और 'द्रष्टव्य' आदि शास्त्र द्वारा) जानने योग्य 
(बताया गया) है, (बह पर ब्रह्म है) । परमब्रह्म का अन्वेषण करते हुए 
उनकी क्या विशेषता थी? यह प्रश्‍न होने पर उत्तर देने के लिये 
कहते हैं-“उसको प्राप्ति के लिये अर्थात्‌ उसे समझने के लिये उसका 
अन्वेषण करते हुए जितना चाहें उतना यत्न करेगे? इस तात्पय से, 
A ही निश्चित रूप से उसका पुरा उपदेश देंगे! ऐसा निश्‍चय कर आचाय 
के पास गये । केसे (गये) ? वे निश्चय हो “समित्पाणयः समिधा के 
भार को हाथ में लिये हुए यहाँ' जो समिधा कही है वह जैसा योग्य 
हो वैसे दातुन आदि उपहार को भी बताने के लिये है। “्सगवन्तम्‌? 
पूज्य पिप्पलादनामक आचार्य के “उपसन्नाः पास गये ॥ १॥ 

“उन पिप्पलाद ऋषि ने' उन छहों से कहा-“चाहे आप तपस्वी 
हैं फिर भी श्रद्धा से तप' करते हुए ब्रह्मचयं रखते हुए एक वर्ष तक 
ठोक तरह गुरुशुभूषा करते हुए रहिये । तदनन्तर यथेच्छ प्रश्‍न 
पुछियेगा । यदि हम जानते होगे तो अवश्य आपको सारी बात बता 
HUN” Pe 

इस प्रकार” समीप आये छह ऋषियों से उन ( पिप्पलाद ) ऋषि ने 
“ह? निश्चितरूप से“ कहा--“ "एव? यद्यपि आप लोग पहले ही तपस्वी हैं 


१. 'वि'यंदि विपर्यये तहि अज्ञेयमित्मर्थः । परस्य विषयतयाऽज्ञेयत्वात्‌ | 


शुद्धं न इत्तिविपय इति टीकापक्षेज्ञेयत्वं व्यक्तमेव । 

२. केवल ब्रह्मप्राप्यर्थ अनन्त यत्न करने का धैर्यं उनकी विशेषता थी । 
साधक के लिये फलान्तर व उपायान्तर छोड़ इसी के लिये असीम यत्न 
करने का धैर्य रखना विहित हे । 

. परब्रह्मवेत्ता प्रायः अरिनिरहित होते हैं अतः उनके लिये समिधा ले जाना 
व्यर्थं है । अतः समिधा से उपहारमात्र समझना चाहिये यह कहते है-- 
यहाँ इत्यादि से। 

. गुरु व शिष्य दोनों की योग्यता समझनी चाहिये । 

- 'अतीन्द्रयार्थंस्य द्रष्टा’ इति शंकरानन्दः | 

« शरीरशोपणादिनेति शंकरानन्द: । 


aw 


GE 


आये हैं । 
८- उपेक्षादि कर हतोत्साह नहीं किया । 
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तथापि “भुयः पुनः ( विशेषतः) “तपसा” 'इन्द्रियनिरोध करते हुए, 
विशेषतः*--इस शब्द का पहले ( 'तपसा' से) भी सम्बन्ध है-- 
ब्रह्मचर्य रखते हुए ओर “अद्धया À ब्रह्मचर्यादि आवश्यक हैं” ऐसे निश्चय 
से इनमें आदर रखते ge? एक वर्ष के काळ तक “संवत्स्यथ? ठोक 
तरह गुदसेवा-परायण हुए रहिये । तदनन्तर “यथाकामम्‌ जो जिसको 
इच्छा हो उसे छोड़े बिना यथेच्छ इसीका निचोड्भूत अर्थं बताते हैं — 
( अर्थात्‌ ) जिसको जिस विषय को' जानने को इच्छा हो उस विषय में 
प्रश्नों को पुछियेगा । आपके द्वारा पूछे उस विषय को यदि हम जानते 
होंगे ( तो ) निश्चय हो “वः आपके द्वारा पूछो सारी बात बता देंगे ? 
यहाँ प्रयुक्त “यदि? शब्द सुशीलता' व्यक्त करने के लिये है, में शायद न 


१. 'विशेपतः' को स्पष्ट करते हैं--इन्द्रिय इत्यादि से। शमादि का अभ्यास 
विधित्सित है । सामान्य तप ब्रतोपवासादि प्रसिद्ध हैं । 


२. सामान्य ब्रह्मचयं उपस्थनिग्राहादिरूप है तथा इन्द्रियसंयम में आही 
चुका है। अतः यह ब्रह्मपद वेदपरक है । शास्त्रचिन्तत करते हुए 
रहिये--यह तात्पर्प है। 

३. 'अनादरे रूयविक्षेपकपायादय: प्रसज्जेरन्‌ तस्मादादरेण सेवितव्य' इति 
सदादिवेन्द्रो योगसुधाकरे (१.१४) | 

४. गुरु जो बताये उसे सुनने में तत्पर होते हुए--यह भी अर्थ है। 

५. यद्यपि परमद्रह्म का अन्वेषण करने ये आये हैं तथापि इनके प्रश्नों से 
स्पष्ट होता है कि ये भृगु की तरह 'अधीहि भगवो ब्रह्मेति (तै० २.१) या 
“योयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता दृणीते' (कठ. १.१.२९) 
या श्ववेताइवतर Hale के पास गये ब्रह्मवादियों की तरह 'किं कारणम्‌ 
wer केवल ब्रह्म के विषय में नहीं जानना चाहते, और भी कुछ जानना 


चाहते हैं । एवमपि परब्रह्म की प्राप्ति के उपायरूप से ही जानना चाहते हैं 
अतः ब्रह्मान्वेपणतत्पर हैं । 


६. कहने के ढंग में अपनी वड़ाई प्रकट न करना यहाँ सुशीलता है। 
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जानता होऊ? यह बताने के लिये नहीँ, यह वात प्रश्नों के उत्तर दे दिये 
जाने से निश्चित होतो है । सभी प्रइनों का समुचित उत्तर देने से 
(sat) उन विषयों का अज्ञान आदि* हो यह असंभव होने से 
( 'यदि' शब्द खुशीलता व्यक्त करने के लिये है यह निश्चित है ) यह 
तात्पये है।। २॥ 

“एक वर्ष बाद कबन्धी कात्यायन ने पिप्पलाद के समीप जाकर 
पुछा--'हे भगवन्‌ ! ये ब्राह्मण आदि प्रजाये किस प्रसिद्ध कारण से? 
उपजतो हैं ?? ॥ ३ ॥? 


ae एक वर्ष बाद कबन्धी कात्यायन ने (पिप्पलाद के) “उपेत्य? 
पास जाकर 'पप्रच्छ” पुछा--हे भगवन्‌ | निश्चय हो प्रसिद्ध कुतः किस 
कारण से ये ब्राह्मण आदि प्रजायें “प्रजायन्ते? उपजतो हैं? 'परम ब्रह्म 
का अन्वेषण करते हुए' इस प्रकार प्रारम्भ किये इस ब्रह्मसन्दर्भ में 
प्रजापति द्वारा की प्रजाओं की सृष्टि के विषय में प्रइन-उत्तर संगत 
नहीं-यह (मन में) शंका कर प्रश्‍नोत्तररूप श्रृतिक्रा तात्पये बताते 
हैं - अपर ब्रह्म को उपासना और कर्म-इन दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान 
करने से जो फल मिलता है और जिस मार्ग से मिलता है, ag बताना 
चाहिए, यह (सोचकर) उसे बताने के लिये यह प्रथम प्रश्न (श्रुति ने 
उठाया) है । 'तपआदिनिरत, अकुटिल, सत्यवान्‌, समुच्चयकारियों को 
वह जल्दी क्षीण न होने वाला ब्रह्मलोक मिलता है” (१.१६) इस 
प्रकार उपासना व कर्म को साथ करने से होने वाला ब्रह्मलोक (रूप 
फल) एवं 'प्रजा न चाहने वाछों द्वारा प्राप्य अचिरादि मार्ग से! 
(१.१०) इत्यादि वाक्य से उस ब्रह्मलोक की गति अर्थात्‌ देवयान मार्ग 
इस प्ररत में बताया जाने वाला होने से (श्रुति का) उक्त तात्पर्य 


१. उनके जिज्ञास्य को पूछे विना रहने की आज्ञा से भी आत्मविश्वास स्पष्ट 
है कि इनके प्रश्‍नों का उत्तर दे ही दुंगा । 


२. भ्रम। 
३. उपादान व निमित्त दोनों कारणों का प्रश्‍न है । 'प्रसिद्ध' से प्रामाणिक 
उत्तर की माँग है; केवळ स्वमनीपा-सिद्ध न हो, शास्त्रप्रसिद्ध हो वह 


कारण वताइये । अन्नादि उपादान व. प्रजापति निमित्त कारण का वर्णन 
पिप्पलाद ने किया है । 
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(निश्चित होता) है। 'दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान करने से” यह जो 
कहा है वह इससे अतिरिक्त भी किसी के संग्रह के लिए है; और 
केवल कर्मों को करने से-यह भी” समझ लेना चाहिये, क्योंकि केवल 
कमे करने से होने वाळा चन्द्रलोक (रूप फल) और पितृयाणरूप 
उसका मार्ग भी उन्हें ही यह (चन्द्रमारूप) ब्रह्मा का लोक मिलता 
है! (१.१५) (तथा) 'प्रजा चाहने वाळे दक्षिणायन (fargar) को 
प्राप्त होते हैं' (१.९) इस प्रकार बताया जाने वाला है । यद्यपि कमें, 
तथा उपासना-युक्त कमं से प्राप्य फल व मार्ग पूछना उस समय 
असंगत ही है जब परब्रह्म जो जानने की इच्छा हो, तथापि क्योंकि 
केवल कर्म से प्राप्य फल से एवं उपासना के साथ किये कर्म के फल 
से जिसका राग निवृत्त हो चुका है उसका ही परब्रह्म की जिज्ञासा में) 
अधिकार है इसलिये उन फलों से राग हटाने के लिये उन्हें बताया 
जा रहा है। यद्यपि ऊपर-ऊपर से देखें तो (यहाँ) सृष्टि बतायी जा 
रही है ऐसा प्रतीत होता है, तथापि उसे बताने में कोई प्रयोजन न 
होने से सृष्टि बताने के बहाने अपराविद्या (उपासना व कर्म) का फल 
हीः यहाँ बताया जा रहा है, यह तात्पर्ये है। (भाष्य में) “प्रश्‍न उठाया 
है' के साथ “और उत्तर दिया है'- यह भी समझ लेना चाहिये“ क्योंकि 
प्रइन-उत्तर दोनों से ही उक्त विषय बताया गया Fu ३ ॥ 

“पिप्पलाद महि ने कात्यायन से कहा-श्रुति आदि में प्रसिद्ध 
Roder प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने को इच्छा वाला होकर 


q. 'विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः । मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मणिज्ञासा- 
योग्यता wat’ ॥ वि० Yo १७॥ 

२. ईश्वर वेदाधिकारी नहीं कि उसे यह बताना कि 'यों प्रजाये उत्पन्न करो' 
प्रयोजन हो व मनुष्यादि को इस ढंग की सृष्टि करने का प्रसंग ही 
नहीं कि उन्हें समझाया जाये । शास्त्र का उपदेश निष्प्रयोजन हो तो 
स्वाध्यायविधि से उसे पढ़ना ही असंभव हो जाये । अतः सप्रयोजनता 
आवश्यक होने से यही प्रयोजन संभव है, यह तात्पर्य है । 

३. फलू भी समुच्चयादि में प्रेरित करने के लिये है 


४. वस्तुतः भाष्य में पोडशवाक्यात्मक इस खण्ड को ही प्रश्‍न कहा होने 
से कुछ अधिक जोड़ने की आवश्यकता नहीं । 
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(इस विषय सें ) श्रुतिप्रोक्त बातों का विचार कर उसी ने ध्ये दोनों 
सेरी बहुत तरह को प्रजायें उत्पन्न करेंगे! ऐसा सोचकर रयि और 
प्राण--इनके जोड़े को उत्पन्न किया ॥ ४॥” 
इस प्रकार पूछ चुके उस कात्यायन से उन पिप्पलाद मर्हाष ने कहा, 

“उन्होंने उससे कहा' इस प्रकार सूचित तथ्य को कहने की विशेषता 
सहित बताते हैं- (अर्थात) शंका निवृत्त करने के लिये (यों) समझाया-- 
जैसा शास्त्र में बताया है (पूर्वजन्म में) वेसा अनुष्ठान करने वाला अर्थात्‌ 
उपासना व कर्म को साथ-साथ करने वाला, पूर्वकल्प में "मैं सर्वात्मा 
प्रजापति हूँ” ऐसी उपासना करते समय अपनी प्रजापति रूपता की 
जो भावना थी उससे युक्त (आधिकारिक व्यक्ति) इस कल्प के प्रारंभ 
में हिरण्यगर्भ रूप से सर्वात्मा' प्रजापति--उत्पन्न की जातो स्थावर- 
जंगम प्रजाओं का शासक--उत्पन्न हुआ, तदनन्तर प्रजाकाम हुआ अर्थात्‌ 
अपनो प्रजाओं को उत्पन्न करने को इच्छा वाला हुआ तथा “जगत्‌ को 
उत्पन्न करूँगा! ऐसा उसने निश्चय किया (और) तप (किया) अर्थात्‌ 
पूर्व जन्म में जिसका अर्जन किया था, शति द्वारा बतायो बात के विषय 
में उस ज्ञान का “अतप्यत? आलोचन किया अर्थात्‌ विचार आदि कर 
उसके संस्कार को जगाकर स्मृत्यात्मक ज्ञान उत्पन्न किया । 'सूष्टि में 
पहले आदित्य और चन्द्र को उत्पन्न करने से आदित्य व चन्द्ररूप को 
प्राप्त होकर तदनन्तर चन्द्र और आदित्य से निवंत्यं संवत्सररूप को 
प्राप्त हो, इसी प्रकार संवत्सर के अवयव-दोनों अयन, मास पक्ष, 
दिन व रात-इन रूपों को प्राप्त हो, तत्परचात्‌ संवत्सरादि काल से 
होने वाले चावल आदि अन्नछूप को प्राप्त हो और शुक्ररूप को प्राप्त 
हो उस शुक्र से प्रजाओं को उत्पन्न करू'--इस प्रकार निश्चित कर 
पहले रयि और प्राण शब्दों से कहे जाने वाले चन्द्र और सूर्य के जोड़े 
को (प्रजापति ने) उत्पन्न किया, यह वताते हैं-इस प्रकार “तपः? 
श्रुतिजन्य ज्ञान को “तप्त्वा' याद कर तदनन्तर तो? सृष्टि के विस्तर के* 

१. विशेपता यह थी कि शंका निवारणार्थ कहा गया था, ठालने आदि के 

लिये नहीं । 

२. समष्टि जीव होने से सर्वात्मा है । 

३. आलोचनातिरिक्त किसी क्रिया आदि की व्यवृत्ति के लिये 'तो' है । 

४. हिरण्यगर्भ के कार्यो में सवसे व्यापक यही मिथुन है अतः इसी से सव 
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उपायरूप “मिथुनम्‌? मिथुन अर्थात्‌ जोड़े को “उत्पादयते? उत्पन्न किया | 
धन वाचक 'रथि' शब्द से भोज्यसमूह की लक्षणा कर क्योंकि 
(अन्नादि) भोज्य चन्द्रमा की किरणें रूप अमृत से युक्त होता है 
इसलिये भोज्य द्वारा चन्द्रमा की लक्षणा की जाती है', यह कहते हैस 
“रयिम्‌? अन्नरूप चन्द्रमा को और- रयि शब्द की तरह प्राणशब्द के 
द्वारा भी 'मैं पेट की अग्नि होकर प्राणियों के शरीरों में रहता हूँ और 
प्राण व अपान से फूंका जाकर' चारों प्रकार के? भोजनों को पचाता 
Z(t. १५.१४) इस स्मृतिवचन के आधार पर अग्नि का प्राण 
से सम्बन्ध होने से (प्राण शब्द से) अग्निरूपं भोक्ता लक्षित होता है यह 
कहते हैं- “प्राणम्‌? अत्तारूप (खाते वाला) अग्नि को (उत्पन्न किया) । 
ये दोनों अत्ता और अन्नरूप अग्नि और सोम (आदित्य ओर चन्द्र) 
के? सेरो “बहुधा? अनेक प्रकार को प्रजाओं को उत्पन्न करेंगे 
ऐसा सोचकर, क्योंकि अग्नि और सोम ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत हैं इसलिये 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के वाद उनकी उत्पत्ति हुई इस आशय से कहते 
हैं-ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति के व्यवधान से, “निश्‍चय ही अग्नि उगते सूर्य 
पर चढ़ जाती है” (Fo ato २.१.१३) इस श्रुतिवचन के अनुसार 


कार्यों का विस्तार होता है । समष्टि रूप से उत्पन्न कर व्याष्टिरूपों में 
विभाजन ही विस्तार है। 

१. एवं च छक्षितलक्षणा का स्थल है । 

२. समायुक्तत्त्वं संघु्षितत्त्वम्‌ । 

३. चवा के खाये जाने वाले माळपुआ आदि भक्ष्य, निगला जाने वाळा 
खीर आदि भोज्य, चाटा जाने वाला गुड़ आदि लेह्य और जिसका रस 
रस चूस लिया जाये व वाकी फेंक दिया जाये वह चोष्य; ये चार 
प्रकार के भोजन होते हैं । 

४. “ईदग्नेः सोमवरुणयोः? (६.३.२७), 'अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः’ (८.३.८२) 
से क्रमशः अग्नि के इकार के स्थान पर ईकार और सोम फे सकार के 
स्थान पर पकार होता है। 

५. अरिनिरिंगक मंत्र सायं और सूर्य लिंगक मंत्र प्रातः उच्चारित किया जाये 
यह समझाते हुए रात को सूर्य आग में व दिन में आग सूर्य में प्रविष्ट 
होती है, जव जो देवता स्वयं हैं तव उसके लिंग वाले मंत्रों का 
उच्चारण करना चाहिये यहु ब्राह्मणतात्पर्यं है । 
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सूर्ये व अग्नि को एक मानकर सूयंशब्द से अग्नि को कहते हैं-- 
सूय ओर चन्द्रमा को उत्पन्न किया ॥ ४ ७ 


“आदित्य' हो निश्चित रूप से प्राण (अत्ता) है। चन्द्रमा रयि (अन्न) 
ही है। मूतं (अन्न) व aga (अत्ता) -सभी (क्योंकि परस्पर आशित हैं 
इसलिये) रयि हो हैं। (किन्तु उनमें भो अन्न सर्वेया अन्यार्थ होने से) 
अभूतं (प्राण, अत्ता) से भिन्न मुति (अन्न) हो रयि है॥ ५॥? 

रयि और प्राण की व्याख्या स्वयं श्रुति ही करती है इसलिये 
(श्रुत्यथं) वताते हैं--उन दोनों में आदित्य अर्थात्‌ अग्नि हो निइिचित 
रूप से प्राण अर्थात्‌ अत्ता है*। “रयिरेव चन्द्रमा” रथि हो अर्थात्‌ अन्न 
हो चन्द्रमा (सोम) है । संवत्सर से प्रजा तक सभी की सृष्टि करने 
वाला प्रजापति ही है यह वताने के लिये संवत्सर की सृष्टि करने 
वाळे रयि और प्राण (चन्द्र व सूर्य) का उपादान क्योंकि प्रजापति है 
इसलिये वे दोनों भी प्रजापतिस्वरूप ही हूँ यह कहते हैं- वह यह 
एक है, अर्थात्‌ अत्ता (भोक्ता) और अन्न (भोग्य) एक ही जोड़ा है जो है 
प्रजापतिस्वरूप । एक (प्रजापति) के अत्ता और अन्न ये (दोनों) भेद 
कैसे ? यह शंका कर, उसी (प्रजापति) की गुणरूपता' बताने की 


aD 


. पूर्वोक्त अग्नि । 

. शंकरानन्द स्वामी के अनुसार मूर्त से पृथ्वी जळ व तेज और अमूर्त से 
वायु और आकाश--ये पाँचों महाभूत सभी रयि हैं। क्योंकि मूर्त 
अधिक हैं इसलिये मूर्ति ही रयिं है। यह भी एक वैकल्पिक व्याख्या है । 


a 


विद्यारण्यस्वामी तो चावळ और ओषधियों को मूर्तं और शब्द आदि को 


अमूर्त समझते हैं। 'मूर्तमोपध्यादिभोग्यं शब्दगन्धरसादिकम्‌ | ary’ 
( अनु० प्र ७.८ ) । 

३. भोक्ता का स्वरूप प्रथम मिथुन में आदित्य (अग्नि) है और भोग्य का 
चंद्र ( सोम )। 

४. जैसे मृदुपादानक घटादि मृत्स्वरूप ही हैं । 

५. यह सूत्रवाक्य है जिसे स्वयं समझाया है अत्ता इत्यादि से। भाष्य में 
स्वपद वर्णन भी होना चाहिये । 

६. जो किसी दूसरे के लिये हो वह गौण कहाता है । प्रजापति ने यही 
जोड़ा वनाया--एक ag जिसके छिये है (प्रधान) और दूसरा वह जो 
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इच्छा से अन्नरूपता और (उसी की) प्रधानरूपता बताने की इच्छा से 
अत्ता-रूपता-यह भेद (किया) है यह कहते हैं-(एक प्रजापति में ही 
अन्न और अत्ता यह) भेद तो' (किसो हिस्से के) गोण और (अन्य हिस्से 
के) प्रधान होने से किया गया है। रयि ओर प्राण की प्रजापतिस्वरूपता 
कैसे ?- यह शंका उठाते हैं- (यह जोड़ा प्रजापतिस्वरूप) केसे (है) ? 
उस जोड़े में रयि की प्रजापतिस्वरूपता इसलिये है कि वह सवंस्वरूप 
है, यह वताते हैं--यह सब “रयिवें? अन्न हो है। वह (सब) कया (है जो 
अन्न ही है) ? 'यन्मूतम्‌? स्थुल और “अमूर्तम्‌? सुक्ष्म (बह सब है जो अन्न 
हो है) । रूपरहित' वायु आदि भी किसी के द्वारा खाये (भोगे, जाते 
हैं इसलिये उनकी भी रयि (अन्न) रूपता है (इसलिये स्थूलमात्रा 
अन्न के aata ले लिया) यह तात्पर्यं है । अत्ता और अन्नरूप 
(क्रमशः) सुक्ष्म व स्थूळ (अमृत व मु), दोनों रयि ही हैं। यदि अत्ता 
और अन्नरूप अमृत व मूर्त दोनों ही रथि हैं तो ‘aa ही रयि है” यह 
कैसे कहा था ?--यह शंका कर, मूर्तेता व अमूतंता - इस विभाजन 
को न कर सभी (अत्ता और अन्न) गौण है*--बस इतना बताने की 
इच्छा से 'सभी रथि है' यह कहा गया है। जव (अत्ता और अन्न) दोनों 
को अलग-अलग कर (एक की) गौणता और (दुसरे की) प्रधानता! 
(गौण ) उसके लिये है । क्यों कि प्रजापति ही इन रूपों में अवस्थित 
हुआ अतः इसी के इन गुणों को मान कर उसे खाने वाला और खाया 
जाने वारा दोनों कहते हैं । 

१. भेदस्तु--इति पूर्वेण सम्बन्ध: । ऐक्याऽविरोघस्तुका राथंः । ऐक्येऽपि भेदो 
ada इति भाव: । 

२. मूर्तामूतं ब्राह्मण ( वृ० २.३.१ ) के अनुसार यही सर अमृतंता है । 

` वायु में क्रिया होने से उसका न होना यहाँ विवक्षित नहीं । 

३. यहाँ ( प्रहनवाक्य में ) gin से समस्त भूत विवक्षित हैं जिन्हें भाष्य 
में स्थूळ शब्द से कहा है । बृहदारण्यक के मूर्त-अमूर्त दोनों यहाँ मूर्त के 
अंतगत हैं। पंचीकृत की दृष्टि से स्थूलता स्पष्ट ही है । भोगविपय 
होने से भी स्थूलता है। 

४. परस्पर आभ्ित होने से दोनों की एक दूसरे के प्रति गोणता इष्ट है । 

५. भोक्तृत्वेन प्रधानता और भोग्याश्रित होने से गौणता है अतः 
विरोध नहीं । 
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पुरस्कृत कर उन्हें बताने की इच्छा हो तब क्योंकि aya (सूक्ष्म) 
प्राण द्वारा मूर्त ( स्थूल ) खाया ( भोगा ) जाता है इसलिये मूते 
(स्थूल, अन्न) की ही रयिरूपता (कही जाती) है, यह बताते हैं-- 
“तस्मात्‌? जिसे (अन्न से) अलग किया जा चुका है उस भमूर्त (सुक्ष्म, 
अत्ता) से भिन्न जो Ala? मूर्तरूप (अन्न) है वही रयि है क्योंकि अमुर्ते 
(अत्ता) द्वारा वह (eraa) खाया जाता है ॥ ५ ॥ 

रयि-शब्द से कथित अन्न की प्रजापतिरूपता स्पष्ट करने के लिये 
उसकी (रयि की) स्वरूपता बता कर उसी प्रयोजन से प्राण की भी 
सर्वेरूपता 'क्योंकि आदित्य” इस वाक्य से बतायी जा रही है, यह 
कहते हैं-(जिस प्रकार रथि सर्वरूप है) उसी प्रकार क्योंकि जो अन्न 
है वह भो प्राण है इसलिये अमूत (सुक्ष्म) अत्तारूप घ्राण भी सभी कुछ 
है अर्थात्‌ सर्वरूप है । क्यों ?-- 

saifa आदित्य उगते हुए जो पूर्व दिशा में प्रवेश करता है उससे 
बह पूर्व दिक्षा में स्थित प्राणियों को' अपनो किरणों में आत्मसात्‌ कर 
लेता है । जो वह दक्षिण, पश्चिम व उत्तर दिशाओं में तथा नोचे, ऊपर 
ओर अवान्तर दिश्ञाओं में प्रवेश करता है, जो वह सबको प्रकाशित 


करता है, उससे सभो प्राणियों को अपनो किरणों में आत्मसात्‌ कर. 


लेता हे । ( इसलिये आदित्यञ्ञब्दित प्राण भो सर्वरूप है | ॥ ६ ॥? 
क्योंकि' आदित्य “उदयन्‌? उगते हुए अर्थात्‌ लोगों को आँखों का 
विषय बनते हुए जो पूर्व दिशा में अपने प्रकाश से-अपने प्रकाश से 
अर्थात्‌ अपनी प्रभा से-प्रवेश करता है ( अर्थात्‌ उसे अपने प्रकाश से ) 
व्याप्त कर देता है, उससे अर्थात्‌ अपने स्वूपभूत प्रकाश द्वारा 
उसे व्याप्त कर देने से पूर्वदिशा के अन्तर्गत उसमें स्थित सब "प्राणान्‌? 
प्राणियों को; “यद्यपि प्राण की अत्तारूपता बतायी गयी है तथापि 


१. सव प्राणियों के प्राणों को । प्राण से अन्न भी समझ लेने चाहिये । 


२. अथ हेताविति शंकरानन्दाः । 

३. प्राणानिति प्रतीकस्य प्राणिन इति व्यवहितेन व्याख्यानम्‌ । अत्तारोऽत्र 
प्राणिन उच्यन्ते । 

४. "प्राणियों को' यह कहा, इससे अन्न की आदित्यरूपता क्यों कर समझी 
जाये ? इस शंका का समाधान करते हैं--यद्यपि इत्यादि से । 
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‘ag सभी रयि ही है' (१.५) इस वाक्य में अमूतं (सूक्ष्म) प्राण की 
भी गौणता (आश्नितता) बताने की इच्छा से (प्राण की) अन्नर्यता 
कही थी, इसलिये (जैसे वहाँ प्राण को अन्न कहा था) aa’ [यहाँ 
प्राणियों को” (भोक्ताओं को) कहकर 'अन्नों को' भी] कह दिया है। 
अपने प्रकाशरूप अर्थात्‌ अपनी प्रभारूप किरणों में “सन्निधत्ते! प्रवेशित 
कर लेता है अर्थात्‌ उन्हें अपना स्वरूप बना लेता है क्यों कि व्यापक 
किरणों में चे व्याप्त अर्थात्‌ संबद्ध होते हैं? । उसो प्रकार जो वह दक्षिण 
दिशा में प्रवेश करता है; जो पश्चिम में, जो उत्तर में, जो नीचे, ऊपर 
करता है, और जो “अन्तरा दिशः कोने को दिशाओं में अर्थात्‌ 
( आग्नेयादि*) अवान्तर दिशाओं में प्रवेश करता है तथा जो वह अत्य 
सब को प्रकाशित करता है, उससे-अपने प्रकाश से व्याप्त करने से 
“सर्वान्‌? सब दिझाओं में स्थित प्राणियों को अपनो किरणों में आत्मसात्‌ 
कर लेता है; ( इसलिये आदित्यश्ब्द से कहा गया प्राण भो सर्वरूप 
ausu 


“प्रसद्ध यह प्रत्यक्ष सर्वजोवरूप और सर्वेप्रपंचरूप अग्न्यात्मक 
(आदित्यात्मक) प्राण (सब दिशाओं को आत्मसात्‌ करते हुए रोज) उगता 
है । आदित्य को यह महिमा इस ऋचा द्वारा स्पष्ट को गयी है--॥ ७ ४? 

प्राण की प्रत्यक्षसिद्धरूपता बताते हैं- प्रसिद्ध यह प्रत्यक्ष अत्तारूप 


१. गौणीदृत्ति के प्रयोग में ही दृष्टान्त है, अन्न के प्राधान्य की विवक्षा 
नहीं है। वहाँ गौणतारूप गुणसंवंध से प्राण को अन्न कहा था। यहाँ 
प्राण शब्द से कहा जा चुका होना रूप गुण सम्वन्ध से अन्न को प्राण 
कहा है | 

२. सब अत्ता और अन्न आदित्य रूप हैं यह भाव है । 

३. जैसे व्यापक मनुष्यत्व से व्याप्त ब्राह्मण मनुष्य स्वरूप होता है। 

४. पूर्व-दक्षिण के वीच आग्नेय, दक्षिण-पश्चिम के बीच tate, पश्चिम- 
उत्तर के बीच वायव्य और उत्तर-पूर्व के वीच ईशान अवान्तर दिशायें 
प्रसिद्ध हैं | 

५, इस प्रकार रयि और प्राण दोनों की सर्वरूपता अर्थात्‌ प्रजापतिरूपता 
सिद्ध कर दी । 
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प्राण वेश्‍वानर नर अर्थात्‌ जीव, सभी वे जीव विश्वानर हैं,' जो 
विश्वानर है वही वेश्वानर है सर्वरूप अर्थात्‌ सवेजीवस्वरूप है ओर 
सारे संसार (अन्न) का स्वरूप होने से विश्वरूप अर्थात्‌ सर्वप्रपंचरूप है । 
(सर्वात्मा और विश्वरूप के अर्थों में) यदद भेद है (कि एक aiia- 
रूपता-अत्तृरूपता-को ओर दूसरा सवंप्रपंचरूपता-अन्नर्पता को 
वताता है)। वही (विश्वानर) अत्ता अग्निहप (आदित्यरूप) भो है। 
(ag) रोज सब दिशाओं को आत्मसात्‌' करते हुए उगता है। 
“तदेतत्‌? पूर्वोक्त विषय अर्थात्‌ आदित्य की पूर्वोक्त महिमा “ऋचा” 
मन्त्र द्वारा भो स्पष्ट किया गया है ॥ ७॥ 

Sagara ने उस सर्वरूप, किरणों वाळे, उत्पन्न हो चुके ज्ञान 
वाले,“ सब प्राणों के (अत्ताओं के) आश्रय, सब प्राणियों का चकु बने हुए, 
अद्वितीय, तपते हुए सूर्य को जाना जो यह सूर्य उगता है, अनेक किरणों 
बाला है, अनेक प्रकार से विद्यमान है व प्रजाओं का प्राण है॥ ८ ॥? 

frre’ सर्वरूप, हरिणम्‌’ किरणों वाले, “जातवेदसम्‌ 
उत्पन्न हो चुके ज्ञान वाले, “परायणम्‌? सब प्राणों के आश्रय, ' “ज्योति? 
सब प्राणियों के चक्षु बने हुए,“ “एकम्‌? अद्वितीय, तपन्तम्‌? तपने को 

“नरे संज्ञायामु' (६.३.१२९) इत्यस्थ विषयत्वेपि निपातात्पुर्वपदस्य 

Aiar ततः राक्षसवायसवत्सवार्थेऽण्‌ | टीकायां विश्वानरा इति संज्ञेतर- 

निर्देशाद्विपयत्त्वपर्यन्तमनुधावनम्‌, | 
२. 'विभापा साति कारस्न्ये' (५.४.५२) । सर्वथा अपना स्वरूप वना लेना 

आत्मसात्‌ करना कहलाता है। 

« हरणश्ीलमिति शंकरानन्दीयदीपिका । 

४. हिरण्यगर्भस्य जीवकोटित्वात्‌। दीपिकायान्तु जातानि वेदांसि विज्ञानानि 
सत्रेविषयाणि यस्मादिति विग्रहः । 

५. व्यष्टावादित्यो हिरण्यगर्भः प्राण एव । 'सवंव्यवहारनिर्वाहकारणमि'ति 
दीपिका । 

६. यहाँ ag रश्मियों बाळा है यह कहा, 'सह्रररिमि' से उसकी रश्मियाँ है 
यह कहेंगे अतः पुनरुक्ति नहीं । 

७. जैसे अवयव का अश्रय अवयवी होता है ऐसे व्यष्टि का आश्रय समष्टि है। 

८. 'आदित्यश्रसुर्भूत्वाऽक्षिण प्राविशत्‌' (ऐ० २.४) | 

९. इससे एक जीववाद जानना चाहिये । 


~ 


as 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१.८ | प्रशा छ्कुरभाष्यानुवाद १७ 
क्रिया करते gu,” क्योंकि 'विवरूपस्‌' (“सर्वरूप को') इत्यादि द्वितीया 
विभक्ति में स्थित शब्दों की व 'सहस्तरश्मिःः (“अनेक किरणों वाला 
है!) इत्यादि प्रथमाविभक्ति में स्थित शब्दों की वोध्य वस्तु एक ही 
हो यह संगत नहीं\ इसलिये ऋक्‌ में न कहें शब्दों को अपनी ओर 
से जोड़कर दो वाक्यः बना कर व्याख्या करते हैं-अपने स्वरूपभूत: 
सूये को विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ताओं ने' जाना। यह कोन है जिसे उन्होंने 
जाना ? 'सहस्नरश्मिः अनेक किरणों वाला, प्राणियों के बहुविध भेद 
होने से (प्रत्येक का स्वरूप होने के कारण) “बहुधा” अनेक प्रकार से 
बिद्यमान, प्रजाओं का प्राण, (जो) ag’ सूयं उदय होता है (उसे 
उन्होंने जाना) ॥ ८ ॥ 

“प्रजापति ने रयि और प्राण-इनके जोड़े को उत्पन्न किया! 
(१.४) यहाँ से जिसे वताना प्रारम्भ किया उस आदित्य और चन्द्र के 
जोड़े का विषय समाप्त करते हूँ-जो यह चन्द्रमा, स्युळ, अन्न है 
और जो सूक्ष्म, प्राण, अत्ता, आदित्य है, वह यह एक जोड़ा है (जो) सब 
अर्थात्‌ सर्वेस्वरूप है A दोनों मेरी बहुत तरह की प्रजायें उत्पन्न 
करेंगे! (१.४) यह कहा था; वह किस प्रकार (करते हैं) यह पूछते 
हैं-(पे दोनों) प्रजाये किस प्रकार करेगे? रयि (चन्द्र) ओर प्राण 
(आदित्य) की प्रजोत्पादकता संवत्सर आदि के द्वारा है* यह कहते 
हैं - (यह श्रुति द्वारा) बताया जाता है 

“प्रसिद्ध है कि संवत्सर हो' प्रजापति है। संवत्सर जिसका स्वरूप 


१. भोग के कर्ता व कर्म वनते हुए । 
२. समान वाक्य में एक वस्तु के वोधक शब्द एक विभक्ति में होने चाहिये । 
३. हितीयान्त पदों को 'विज्ञातवन्तः' पद देकर निराकांक्ष कर एक वाक्य 
समाप्त किया । दूसरा वाक्य तो श्रुति में स्वयं ही है। यत्‌ तत्‌ का भी 
अध्याहार करने से दोनों वाक्यों का मिलकर अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 
. सव अत्ताओं का स्वरूप वही है। 
« अपरब्रह्मवेत्ता समझने चाहिये । 
- दृश्यमान सूर्यं समष्टि प्राणात्मक सूर्यं का प्रतीक समझना चाहिये । 
क्योंकि संवत्सररूप अगली सृष्टि बतानी है । 
. चन्दर-सूर्ये संवत्सर को, वह मास को; इस प्रकार क्रम से वे उत्पादक हैं । 
« अर्थात्‌ संवत्सर प्रजापति ही है । 
२ 
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a2 आनन्दगिरिटीकाघटित- [ १.९ 


है उस प्रजापति के दो ant हैं--दक्षिण और उत्तर। ब्राह्मण आदि 
अधिकारियों में जो तो इष्ट, पूर्त आदि किये जाने वाले कर्मों का हो 
सविधि अनुष्ठान करते हैं वे चन्द्रमा में होने वाले लोक को' जोतते हैं। 
चे हो पुनः लोठते हैं । क्योंकि स्वर्ग देखने वाले और प्रजायें चाहने वाले 
गृहस्थ कर्मों द्वारा अपने प्राप्प के रूप में चन्द्रमा को हो तेयार करते 
हैं इसलिये वे दक्षिणमा से प्राप्य चन्द्रमा को हो पहुंचते हैं। यह निश्चय 
हो अन्न हो है जो पितृयाण और उससे (दक्षिणमार्ग से) प्राप्य चन्द्रमा 
gueu”? 


ag मिथुन (जोड़ा) हो संवत्सररूप' काल है और वही प्रजापति 
है; (प्रजापति इसलिये है) क्योंकि प्रजापतिरूप जोडे से वह (संवत्सर) 
बनता है, यह बताते हैं-क्योंकि प्रजापति से संवत्सर का स्वरूपलाभ 
होता है। इस बात का उपपादन करते हैं- चन्द्र और आदित्य से 
बनने वाले तिथियों का व दिन-रातों का? age हो-चन्द्रमा से 


ude soos न 
१. अर्थात्‌ अनुभवों को पाते हैं | 
२. महाकल से व्याबृत्ति समझनी चाहिये | 
३. मीन, मेप, दृप, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, aar, धन, मकर 
और कुम्भ--ये वारह राशियाँ हु । प्रत्येक राशि का क्षेत्र तीस अंश 
है । जितने समय में सूर्य इन सब राशियों से (मेप से मीन तक) गुजर 
जाये वह एक (सौर) संवत्सर कहा जाता है। एवं च एक माह में एक 
राशि पार होगी । तथा पलक झपकने में लगने वाला समय निमेष 
कहाता है। १८ निमेप की एक काष्ठा व ३० काष्ठा की एक कला होती 
Zl ३० कला का एक क्षण, १२ क्षणों का एक मुहुर्त और ३० मुहूर्त के 
समय को अहोरात्र कहते हैं। एवमपि दिन-रात को अहोरात्र कहा जाता 
है जो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का काल होता है। इस प्रकार 


अहोरात्र सूर्य से निष्पाद्य है । आदित्य और चन्द्रमा की आपसी दूरी , 


१२ अंश हो तव एक तिथि होती हैं। अमावस्या को दोनों एक सीध 
में रहते हैं अतः आपसी दूरी शून्य अंश होती है। तव से जब तक वह 
दुरी १२ अंश होगी तव तक प्रतिपदा रहेगी । तदनन्तर २४ अंश तक 
द्वितीया । इस प्रकार ३६० अंशों में ३० तिथियाँ बेटी हैं । पुरुषार्थ 
चिन्तामणि में कहा है--'आदित्याद्विप्रकृष्टस्तु भागद्वादशकं यदा । चन्द्रमा 
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तिथियाँ बनती हैं और आदित्य से दिन-रात बनते हैं-यह (चन्द्र और 
आदित्य से बनने वालों का) विभाजन है-संवत्सर है; चन्द्र-आदित्य 
से बनने वाला होने पर भी संवत्सररूप काल का स्वरूप चन्द्र-आदित्य 
(अर्थात्‌ प्रजापति) ही है, यह कंसे ?--यह शंका कर, कायं और 
कारण का अभेद' होने से (कार्यभूत संवत्सर का स्वरूप कारणभूत 
प्रजापति ही है)-यह उत्तर देते हैं-चन्द्र-आदित्यात्मक प्रजापतिरूप 
कारण से अभिन्न होने से कार्यरूप संवत्सर का स्वरूप रयि-प्राण का 
जोड़ा हो है, यह कहा जाता है । संवत्सर चन्द्र-आदित्य से केवल तिथि 
आदि द्वारा ही नहीं बनता किन्तु अयनों (मार्गों) द्वारा' भी (उनसे) 
बनता है, यह बताने के लिये 'उस प्रजापति के दो मागे हैं' इत्यादि 
वाक्य है। पहले प्रश्‍न उठाकर फिर उसकी व्याख्या करते है- वह 


स्यात्तदा राम तिथिरित्यभिधीयते' ॥ इस प्रकार चन्द्रमा जितने समय में 
१२ राशियों से गुजुर जाये वह एक चान्द्रमास होता है । इसे अमावास्या 
से अमावास्या तक मानें या पूर्णिमा से पुणिमा तक, इसमें मतभेद है 1 
पुरुषार्थंचितामणि में तो “संनिकर्पादथारभ्य संनिकर्षमथापरम्‌ । 
चन्द्राकयोवुंधैर्मासश्चान्द्र इत्यभिधीयते? ॥ से अमान्तमास को मान्यता दी 
है । शुक्ला प्रतिपदा के समय सूर्य मीन राशि में हो तो चान्द्रमास का 
नाम चैत्र होता है, शुक्रा प्रतिपदा के समय सूर्य मेष में हो तो चान्द्रमास 
का नाम वैशाख होता है, ऐसे ही दष में हो तो ज्येष्ठ, मिथुन में हो तो 
आषाढ, ककं में हो तो श्रावण, सिंह में हो तो भाद्रपद, कन्या में हो तो 
आश्विन, तुला में हो तो कातिक, akan में हो तो मार्गशीर्ष, धनुष में 
हो तो पौष, मकर में हो तो माघ और कुम्भ में हो तो फाल्युन--यह्‌ 
व्यवस्था है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन की अमावस्या तक का काळ 
एक संवत्सर होता है (अमानत मास पक्ष में) । पूणिमा मासारम्भ मानने 
वाळे पक्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र अमावस्या तक का काल एक 
संवत्सर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवत्सर सूर्यचन्द्र से ही 
वनता है। 

१. भेद सहिष्णु अभेद समक्षना चाहिये, अत्यन्त अभेद नहीं । घट और मिट्टी 
का अभेद दृष्टान्त है । 

२. सूर्यं ककं से मकर तक छह महीनों में दक्षिण की ओर और मकर से कर्क 
तक छह महीनों में उत्तर को ओर चलता है। ये उसके दो मागे हैं। 
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बात केसे ? अर्थात्‌ ( संवत्सर ) चन्द्रःआदित्य से बनता है इस बात में 
और कया हेतु है? उस संवत्सररूप प्रजापति के “अयने' दो मार्ग g— 
दक्षिण (मार्ग) और उत्तर (मार्ग) । छह-छह महीनों को लम्वाई वाले दो 
मार्ग (अयन) प्रसिद्ध ही हैं जिनसे सूर्य-यहाँ जो ‘qa’ कहा है उससे 
चन्द्रमा को भी समझ लेना चाहिये क्योंकि 'दक्षिणायन ज्येष्ठ 
मास से प्रारम्भ होने वाला है, उत्तरायण miN से प्रारम्भ 
होने वाला है” ऐसा श्रुतियों में प्रसिद्ध है? | केवळ कमं करने 
वालों को छोक-प्रदान करते हुए दक्षिणमा से और उपासना 
सहित कर्म करने वालों को लोक-प्रदान करते हुए उत्तर मार्ग 
से चलता है'। इससे (यह बताया कि) (केवल तथा समुच्चित) कमे 
करने वालों को लोक: प्रदान करने के .लिये चन्द व सूयं का दक्षिण 
व उत्तर मार्गो से गमन होता है और इसलिये यह प्रसिद्ध है कि दो 
ant (अयन) हैं जिससे किं उस गमन से ही वे दोनों मागे (अयन) 
बनते हैं और इसके द्वारा (गमन से अयन बनाने के द्वारा) त्सर भी 
उन्हीं से (चन्द्र-आदित्य से) बनता है । चन्द्र और आदित्य लोक 
प्रदान करते हैं यह कंसे? यह पूछते हैं- कसे (चन्द्र.आदित्य लोक 
प्रदान करते हैं) ? चन्द्र और आदित्य से बनने वाले दक्षिण व उत्तर 
मार्गों द्वारा लोक प्राप्ति होने के कारण तथा प्राप्त होने वाला लोक 
भी चन्द्रस्वलप व आदित्यस्वरूप होने के कारण चन्द्र व आदित्य फल 
प्रदान करने वाले है । इस वात को 'ब्राह्मण आदि अधिकारियों में जो 
तो? इत्यादि वाक्य से बताकर उत्तर देते gag उनमें अर्थात्‌ 
ब्राह्मण आदि (अधिकारियों) में जो तो निञ्चितरूप से सविधि अनुष्ठान 
करते हैं-इस प्रकार भ्रुति में आया दुसरा* तत्‌-श्चब्द (उपासते) क्रिया 
को विशेषता (सविधि आदि) बताता है-(काहे का अनुष्ठान करते हैं? 
—) इष्टापूर्ते’ इष्ट तथा पतं 'अग्निहोत्र, तप, सत्यवदन तथा वेदाज्ञओं 
१. अर्थात्‌ चान्द्रमास का अयनों से सम्बन्ध वोधित है । 


२. दोनों मार्गों से चलते हुए दोनों को ही यथायोग्य फल देता है, अयना- 
दिवचन - देवतापरक हैं कालपरक नहीं इत्यादि विस्तार आकारों में 
(Ho सू० ४.२.२०) देखना चाहिये । 

३. केवल कर्मियों को स्वर्गलोक और समुच्चयानुष्ठायियों को ब्रह्मलोक । 

४. 'तद्ये-यहां प्रथम तत्‌ शब्द है, 'तदिष्टापूर्त' यह दूसरा है । 
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का अनुपालन, अतिथि सेवा, और वैसवदेवकमं'- इन्हें इष्ट कहते हैं । 
वावड़ी, कूप, तालब, देवमन्दिर, बगीचे बनाना व अन्नप्रदान करना 
--इन्हें पूतं कहते हैं ।'- यह दोनों का अन्तर है । ‘Hay इति उपासते' 
इस स्थल पर 'कृतम्‌' शब्द के बाद जो 'इति' शब्द है उसे 'इष्टापूर्त? 
इस जगह पृतंशव्द के बाद लाकर उसकी “आदि” शब्द के समानार्थक 
रूप में व्याख्या करते F— “इति? आवि--आदिशब्द का अर्थ दत्त 


१. गृहस्थ को पाँच पाप रोज्‌ प्रास होते हैं जिसके दोप परिहाराथं वैश्वदेव- 
नामक पाँच महायज्ञ Teer का नित्य कर्तव्य है । ब्रह्मा, प्रजापति, TE, 
कद्यप और अनुमति इन पाँच देवताओं को एक एक आहुति देनी चाहिये । 
फिर विश्वेदेवों को और अग्निस्विष्टकृत्‌ को एक एक आहुति देनी 
चाहिये । जिस आग में भोजन पकाया हो उसमें आहुति दी जाती है। 
हुतक्षेप अन्न से पर्जन्य, जल और पृथिवी को वलि देनी चाहिये | तदनन्तर 
हवारशाखाओं पर धाता ब विधाता को एक एक वलि दी जाये । चारों 
दिशाओं में वायु के लिये भी वलित्याग करना चाहिये । फिर दिशाओं के 
ल्यि, ब्रह्म के लिये, अंतरिक्ष के लिये, विश्वेदेवों के लिये, सव भूतो के 
लिये, उपा के लिये, भूतपति के लिये वलियाँ देनी चाहिये । इस प्रकार 
द्वितीय भूतयज्ञ हुआ । फिर पितरों के लिये एक वलि देनी चाहिए । 
तदनन्तर काक वलि, दो कुत्तों के लिये वलि, देवता आदियों के लिये 
बलि, चीटियों के लिये afer और गोग्रास देना चाहिये । तदुत्तर अतिथि- 
पूजा कर उसे भोजन करावे । अतिथि न हो तो सोलह कौर (न हो सके 
तो चार कौर) अन्न ब्राह्मण को दे देना चाहिये । ये कर्म मंत्र सहित करने 
चाहिये किंतु यदि पुरुषादि अधिकारी न कर सकें तो विना मंत्र बोले 
गृहस्थ स्थ्रियों को ही इन्हें कर लेना चाहिये । इस प्रकार देव, पितृ, भूत 
और इ-यज्ञ हो जाते है । ब्रह्मयज्ञ तो त्रेदादिका अध्ययन-अध्यापन है जो 
अधिकारी ही कर सकता है 'अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ | 
होमो दैवो वलिभोंतो दयज्ञो$तिथिपूजनम्‌' ॥ मनु० द्र० मुण्ड० १:२.१० | 

२. 'पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या स्नेहात्म॒त्युपकारतः | स्त्रीशुल्का-ऽनुग्रहार्थ च दत्तं 
दानविदो विदुः'--(मिताक्षरा) यह सात तरह का 'दत्त' दान है। मूल्य 
चुकाना, तनखा देना, किसी से संतुष्ट होकर देना, स्नेह से देना, पूर्व में 
किसी ने अपने ऊपर उपकार कर दिया हो उसे ध्यान में रख प्रत्युपकाराथं 
देना, स्त्रीशुल्क देना और किसी पर कृपा कर देना--ये दत्त कहलाते हैं । 
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है । किये जाने वाले कर्मा का हो अनुष्ठान करते हैं, अर्थात्‌ जो किया 
जाता है उसे ही करते हैं' gary’ ( 'किये जाने वाले” ) यह कमं का 
विशेषण स्वर्ग से लौठने के प्रति कारण रूप से दिया है। जो किया 
(बनाया) नहीं जाता उस नित्य (ब्रह्म को उपासना या उसका ज्ञान) 
नहीं (करते), वे 'चान्रमसम्‌? चन्द्रमा में होने वाले “लोकम्‌? जोड़ारूप 
प्रजापति के अंश अन्नरूप रयि को 'अभिजयन्ते' जोतते (प्राप्त करते) हैं। 
किया गया होना जिसका स्वरूप है उस इष्टि (यज्ञ) आदि से उत्पाद्यः 
होने के कारण चन्द्र भी किया गया है अतः वह अनित्य है जिससे कि 
वहाँ से पुनः छोटना पड़ता है, यह बताते हैं- क्योंकि चन्द्रमा में होने 
चाला लोक (अन्न) किया गया है इसलिये (वहाँ उपभोग्य) किये गये कम 
का वहीं समापन होने से वे (इष्टादिकारो) पुनः लोट आते हैं, पुनः लोटते 
हैं इस बात में मन्त्रभाग के वाक्य को प्रमाणरूप से बताते हैं--जेसा कि 
कहा है “इस मनुष्य लोक या इससे निकृष्ट लोक को जाते हैं” 
(मुं. १.२.१०) । इस प्रकार क्योंकि ये “ऋषयः? स्वर्ग देखने वाले, 'प्रजा- 
कामाः? प्रजायें चाहने वाले गृहस्थ इष्ट, पूर्त (आदि);कूम से अन्नस्वरूप 
प्रजापति चन्द्र को फलस्वरूप से निष्पन्न (तयार) करते हैं इसलिये ये 
अपने द्वारा ही निष्पादित “दक्षिणम्‌? दक्षिणमार्ग से उपलक्षितः चन्द्र को 
पहुंचते हैं। यह निश्चय ही रयिः अन्नः है जो “पितृयाणः? दक्षिणमार्ग 
से उपलक्षित wa है ॥ ९. ॥* 


१. क्रिया स्वयं अनित्य होती है अतः की जाती है और उसका फल भी 
अनित्य होता है । ऐसे अनित्य फल वाली अनित्यक्रियायें ही इनके लिये 
एकमात्र हितसाघन रह गया है यह भाव है। अनित्यफलकता से ही 
विशेषणसाफल्य टीका में बताया है | 

२. स्वरूपतः इष्टि-उत्पाद्य न होने पर भी भोग्यतया इष्टि-उत्पाद्य है ही । 

« दक्षिण मार्ग और उससे प्राप्य चन्द्र दोनों ही समझे जायें इसलिये 

'उपलक्षित” कहा | 

४. 'तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति’ (छा० ५.१०.४); 'ता/स्तन्न देवा यथा 
सोम_राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेना स्तत्र भक्षयन्ति’ (Fo ६.२. 
१६); आदि श्रुतियों का परामर्श करना चाहिये । 

५, प्रकृतवाक्य-भाष्य का अन्य प्रकार से भी व्याख्यान टीकाकार दशम वाकय- 
व्याख्यान के अनंतर करेगे और उस प्रसंग में दशमवाकय का भी अथं करेंगे | 


a 
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“अब दुसरा मार्ग बताया जाता हैः (अन्य अधिकारों) इच्धिय- 
निरोघ से, ब्रह्मचर्य से, अद्धा से ओर उपासना से अपने को प्राणख्प सुर्य 
समझने (वेसी ही दृढभावना करने) से आदित्य को प्राप्त करते हैं। 
faa ही यह (आदित्य) सब प्राणों का समष्टिरप आश्रय है। यह 
अविनाशो है (इसलिये) निर्भय है। उपासनासमुच्चित कर्म के 
अनुष्ठाताओं का यह परम गन्तव्य है । (इस मन्वन्तर में वे) इससे पुनः 
लोटते नहीं । क्योकि यह उपासना-रहितों के छिये अप्राप्य है (इसलिये 
चे आदित्य को पहुंचते हैं इसको तो शंका सो नहं है) | इस विषय में 
यह मन्त्र है-॥ १० ॥? ; 

अब दूसरे मार्ग को बताना प्रारंभ किया जाता है. यह बताने के 
fax ‘aa’ (अब) शब्द है: (अन्य अधिकारो) उत्तरमार्ग से प्रजापति 
के टुकड़े अत्ता प्राणरूप आदित्य को प्राप्त करते हे । किस साधन से ? 
“तपसा? इन्द्रियनिरोध से, (उसमें भो) खासकर ब्रह्मचर्य से, शद्धा से 
और प्रजापति से अपने अभेद' को विषय करने वाली उपासना से जंगम 
ओर स्थावर के प्राणभूत “आत्मानम्‌? सूरये को 'अन्विष्य' (यह) में हो हू 
ऐसा समझ कर (दृढ भावना कर) आदित्य को 'अभिजयन्ते' भलो प्रकार 
प्राप्त करते हैं; पहले वाक्यसम्बन्ध वताने के लिये आदित्य को प्राप्त 
करते हैं' कहा था, अब उसे समझाने के लिये कहा है, यह समझ लेना 
चाहिये । यह ही सभी प्राणों का (अत्ताओं का) सामान्य अर्थात्‌ समष्टि- 
रूपः “आयतनम्‌? स्थान अर्थात्‌ आश्रय है । यह “अमृतम्‌? अविनाशो है 
इसोलिये अभयम्‌? भय रहित है, चन्द्रमा को तरह घटने-बढ़ने? के भय 
वाला नहीं है । उपासकों का कमं में अधिकार वाले न होने से जो केवळ 
उपसाना करने वाले हैं उनका और उपासना करने वाले कर्मानुष्ठताओं 
का अर्थात्‌ (उपासना व कमं का) समुच्चय (सह-अनुष्ठान) करने 
वालों का यह परम गन्तब्य है । जेसे केबल कर्म करने वाले अन्य लोग 
(स्वर्ग से छोट आते हैं, वेसे इस प्रकार आदित्य को गये ये छोग इस 


>a E 
१, "मैं आदित्य से अभिन्न हूँ' ऐसी उपसना से तात्पये है। 


२. समष्टिरूप होने से आश्रय है । 
३. सब बढ़ोतरी क्षयिष्णु होती है अतः बढ़ने से भी भय रहता है। “सर्वे 
क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छूयाः' ऐसा आदिकवि ने कहा है । 
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मन्वन्तर में') इससे पुनः लोटते नहीं । केवळ कमं करने वालों को भी 
आदित्य पर पहुँच जाने पर पुनः नहीं लोटना पड़ेगा ? -यह शंका 
कर, उनका आदित्य पर पहुंचना ही नहीं होता यह बताने के लिये 
'क्योंकि यह” इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हैं--“इति” क्यों कि 
अनुपासकों के लिये यह (आदित्य) प्रतिबन्धित है, अनुपासक आदित्य 
प्राप्ति से रोक दिये गये हैं, ये (अनुपासक) संवत्सर को? (अतः) आदित्य- 
को-अपने समष्टि स्वरूप प्राण को--प्राप्त नहीं करते, इसलिये काल- 
स्वरूप संवत्सर (भो) अनुपासकों के लिये प्रतिबन्धित है अतः वे आदित्य 
को प्राप्त होंगे-यह शंका भी नहीं की जा सकती-इतना जोड़ लेना 
चाहिये | “तत्‌? यहाँ अर्यात्‌ इस बिषय में यह “श्लोक' मन्त्र है-॥१०॥ 
अथवा 'उस प्रजापति के दो मागं हैं' (१.९) से 'यह उपासना 
रहितों के लिये अप्राप्य है? (१०) तक का शुतिवाक्य (तथा उसका 
भाष्य) दोनों अयनों (भागों) की रयि व प्राण स्वरूपता वताने के 
लिये है, इस ढंग से उसकी व्याख्या करनी चाहिये। (जैसे कि वेसी 
व्याख्या हो) वेसा (यह ढंग) स्पष्ट है- 
“संवत्सर के रयिःप्राण के जोड़े से वना होने पर उसकी (संबत्सर- 
की) भी रयिःप्राणरूपता कही जा सकती है (किन्तु) उसका उनसे बना 
होना कैसे ? यह पूछते हैं-वह बात केस ? संवत्सर के अवयव दोनों 
अयनों की रयि-प्राणरूपता' बताने के लिये पहले वे (अयन, मागं) 
प्रसिद्ध हैं यह बताते हैं- उस संवत्सररूप प्रजापति के “अयने? (अवयव- 
भूत) दो मार्ग हैं-दक्षिण (मार्ग) व उत्तर (मार्ग) । छह-छह महीनों 
१. “इमं मानवमावर्तं नावतंन्ते' (४.१५.५) इस छान्दोग्यवचन से प्रकृत श्रुति 
कीं एकवाक्यता जाननी चाहिये । 
. 'निरोधोऽविदुपाम्‌' (छां० ८.६.५) । 
३. ‘aa’ संवत्सरमाभिम्रामनुर्वान्त' (छां० ५,१०.३) | 
४. क्यों कि इन्हें आदित्य को नहीं जाना इसलिये उसके मार्गभूत संवत्सर को 
जाना भी व्यर्थ है। 
५. 'वह' से 'कहा जाता है' तक का भाष्य इस व्याख्या में भी यथापूर्व 
समझना चाहिये । 
६. तद्रूपमिति भावप्रधानो निर्देशः । रयिप्राणरूपत्वमित्यर्थः 1 अवयवयोस्त- 
थात्वेऽवयविनस्तथात्वध्रौव्यादिति भाव; | 


~ 
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को लम्बाई वाळे दो मार्ग (अयन) प्रसिद्ध ही हैं, प्रसिद्धि को ही बताते 
हैं- जिनसे qa? केवळ कर्म करने वालों को लोक प्रदान करते हुए 
दक्षिण मार्ग से, ओर उपाप्तनासहित कर्म करने वालों को लोक प्रदान 
करते हुए उत्तर मार्ग से चलता है। ऐसा (प्रसिद्ध आदि) होने पर भी 
उन दोनों मार्गो की रयि-प्राणरूपता कंसे? यह प्रश्‍न उठाते है - 
(अयनों को रयि-प्राणरूपता) केसे ? दक्षिण मार्ग की रमिरूपता बताने 
के लिये कर्म करने वालों द्वारा रयिरूप चन्द्र बनाया जाता है, यह 
सूचित करते हैं--'तत उनमें अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि अधिकारियों में जो 
निश्चितरूप से सविधि अनुष्ठान करते हैं-इस प्रकार श्रुति में आया दूसरा 
“तत्‌-शब्द (उपासते) क्रिया को विशेषता (सविधित्वादि) बताता है-- 
(काहे का अनुष्ठान करते हैं ? —) इष्टापूर्ते? इष्ट तथा पूर्त “इति? 
आदि किये जाने वाले कर्मो का ही अनुष्ठान करते हैं, जो किया (बनाया) 
नहीं जाता उस नित्य (ब्रह्म को उपासना या उसका ज्ञान) नहीं (करते) 
चे “चन्द्रमसम्‌? चन्द्र मा में होने वाले, जोड़ा रूप प्रजापति के अंश अन्नरूप 
रयि को अर्थात्‌ "लोकम्‌? सोमरूप शारीर कोः प्राप्त करते है । उससे 
पुनः छोटा जाता है इस वात से सिद्ध होता है कि वह कर्म से किया 
(बनाया, प्राप्त) गया है, यह बताते हैं- क्योंकि चन्द्रमा में होने वाला 
सोमरूप शरोर किये गये (तथा वहाँ उपभोग्य) कर्म का वहीं समापन 
होने से वे (इष्टादिकारी) पुनः लोटते हैं जेसा कहा है “इस मनुष्यलोक 
या इससे निकृष्ट लोक जाते हैँ? (Fo १.२.१०) । रयिरूप चन्द्र दक्षिण- 
मार्ग से प्राप्य होने के कारण वह मार्ग (दक्षिणमाग) रयिरूप चन्द्र के 
अन्तरगत आ जाता है यह बताने के लिये ag (मार्ग और चंद्र) कर्मियों 
द्वारा प्राप्य है यह कहते हैं- इस प्रकार क्योंकि ये "ऋषयः स्वर्ग देने 


१. पूवंवत्‌ चंद्र भी । 

२. 'सोमो राजा संभवति” (छां० ५.४.२) ‘ard कार्यमारभन्ते’ (भाष्य) ` 
“चन्द्रसमीपस्थं तत्सदृशं शरीरमित्यर्थः' (आनन्दगिरिटीका द्र० go १७६ 
M. R. 1) ‘at: सूक्ष्म आपः"""सोमलोके कतुं: शरीरान्तरमारभन्ते'- 
Jena (Fo ४२७ Fo ६ M.R.1.) 1 

३. छौटने का कारण कर्मातर है यह 'आमुष्मिकफळे कमजाते उपभुक्ते, 
अवशिष्टमैहिकफलं कर्मान्तरजातमनुदयस्तददन्तोवरोहन्ति' इस कृतात्यया- 
धिकरण के (३.१.२-८) अनुशयाथंनिर्णायक भाष्य से सिद्ध है । 
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वाले, 'प्रजाकामाः प्रजायें चाहने वाले गृहस्थ इष्ट, पूत्ते (आदि) कर्म से 
अननस्वरूप प्रजापति चन्द्र को फलरूप से निष्पन्न करते हैं इसलिये ये 
अपने द्वारा हो निष्पादित “दक्षिणम्‌? दक्षिणमार्ग (से होते हुए उस) से 
उपलक्षित चन्द्र को पहुंचते Fi तथा इस प्रकार दक्षिणमार्ग की रयि- 
रूपता सिद्ध हो जाती है यह कहते हैं- यह निश्चय हो “रयिः? अन्न 
है जो “पितृयाणः? दक्षिणमार्ग से उपलक्षित अर्थात्‌ उससे प्राप्य चन्द्र है। 
अतः चन्द्र के विशषेषण' दक्षिणमार्ग की भी रयिरूपता है, यह 
अभिप्राय है ॥ U 


अब उत्तरमागं की प्राणरूपता (श्रुति) बताती है--'अब' इत्यादि 
द्वारा [वाक्य की व्याख्या यथावत्‌ समझनी चाहिये] । प्राणरूप 
आदित्य तक पहुँचाने वाळा होने से (दक्षिणमार्ग की रयिरूपता की 
तरह) उत्तरमागं भी प्राणरू्प है जिससे संवत्सर रयि (दक्षिणमा) 
और प्राण (उत्तरमार्ग) का जोड़ारूप है अतः उसका (संवत्सर का) 
उनसे (रयि-प्राण से) वना होना* संगत है, यह तात्पर्यं है । केवल 
कमं से होने वाळे चन्द्र की अपेक्षा आदित्य की विलक्षणता (श्रुति) 
बताती है-'निशचय हो ag’ आदि द्वारा । वाकी अर्थ (दोनों 
व्याख्याओं में) समान है। 'इस विषय में” का अर्थ है संवत्सर के 
स्वरूप के विषय में ॥ १०॥ 

“अन्यः कालवेत्ता (कालात्मक प्रजापति के उपासक) संवत्सर 
जिसका स्वरूप है उस आदित्य को पाँच ऋतुरूप पेरों बाला सबका 
१. 'पितृयाणरूप मागे वाला” इस प्रकार श्रुति में 'पितृयाण' शब्द से चन्द्र 

कहा होने से पितृयाण का विशेषण है जैसे धनवाला कहने से धन 

विज्येष होता है। पितृयाण दक्षिणमार्ग का ही नाम है। विशेषण कह 
कर उसका चन्द्र से घनिष्ट सम्बन्ध बताया जिससे दोनों समान स्वभाव 

(रयि स्वभाव) वाले सिद्ध होते है । अतएव उपाधि आदि नहीं कहा । 

२. द्रष्टव्य वैकल्पिक व्याख्या का प्रारम्भ | 
३. Wo १.१६४.१२ तत्र 'उपरे' इत्येकं पदम्‌ । अथर्व० ९.९.१२; तत्र 

'विचक्षणे' इति पाठः 1 

४. 'संबत्सर-मरिवत्सरे-दावत्सराऽनुवत्सर-वत्सराः कालाऽन्या-ऽऽदित्य-चन्द्रमो- 


वायुरूपा: पंच पादा यस्य स पंचपादः' इति झंकरानन्द्दीपिका | 
Ho वाज० Fo २७,४५। : 
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जनक, बारह महोने रूप टुकड़ों वाला, द्युलोक से ऊँचे स्थान में स्थित 
च जळ! वाला बताते हैं । दुसरे कालवेत्ता तो उसे सर्वज्ञ तथा सूर्यरूपः 
उस सतत्‌ गति वाला चक्र बताते हैं जिसमें ये ऋतुयें अरे (ताड़ियाँ) हैं 
और सारा जगत्‌ आधारित है ॥ ११ ॥? 
cane पाँचों ऋतुयें मानों इस संवत्सरस्वरूप आदित्य के पेर 
हैं, जमे पेरों द्वारा (चछा जाता है) वेसे यह उन ऋतुओं द्वारा बार बार 
आता है । हेमन्त ओर शिशिर को एक करके यह (पाँच की) कल्पना 
है। “यह कल्पना? का अर्थे है: कमं से प्राप्य चन्द्र से विलक्षणता 
(बताने के लिये की गयी) पाँच प्रकार के (पैरों को) कल्पना । 
“पितरम्‌? सबका जनक होने से अर्थात्‌ संवत्सररूप काळ क्योंकि सबका 
जनक है इसलिये उसकी (प्रजापति को, संवत्सरस्वरूप आदित्य को ) 
पितारूपता है; द्वादशाकृतिम! बारह महीने आकृतियाँ अर्थात्‌ अवयव हैं 
इसके (इससे यह द्वादशाकृति है) । (द्वादशाकृति शब्द को) ऐसी व्याख्या 
कर जिसमें द्वादश और आकृति दोनों शब्द महीनों को“ ही विषय 
करते थे अब ऐसी व्याख्या करते हैं जिसमें वे विभिन्न वस्तुओं को* 
१. 'पृपालनपूरणयोः' धातु से 'शूपृभ्यां किच्च’ (उण० ४.२८) से ईषन्‌ हो 
“यत्‌ पिपति तत्‌ पुरीपम्‌' बनता है अतः पाळून करने वाले जळ को पुरीष 
कहा है । “परुपिणम्‌' यह उपनिषद्ब्रह्मयोगी का पाठ है। दीपिका मेंतो 
“पुरीपशाब्दं सुवर्णं भूमिसंनिहितं ब्रह्माण्डगोलकावरणं यस्य सः” कहा है। 
२. 'हरिदश्वः ware: (हछायुधः १.३६) आदि कोश से ससहय सूर्य को 
कहा जाता है । ऋग्भाष्य में सायणाचायं ने 'सतचक्रे' का अर्थ किया है: 
ˆ अक्रस्थानीय सात (रंगों की) रदिमयाँ जिसकी हैं उसमें । एक वैकल्पिक 
व्याख्या भी वतायी है: अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात व मुहूत 
ये सात चक्र जिसके हैं वह सप्तचक्र, उसमें | शंकरानन्दस्वामी तो गायत्री, 
ब्रिष्टुव्‌, जगती, अनुष्टुब्‌, पंक्ति, वृहती और ककुव--जिस परम चक्र से 
सम्बद्ध हँ--उसका ज्ञान कराते हैँ--वह सप्तचक्र है ऐसी व्याख्या करते 
हैं और वणंव्यत्यास से ‘aise’ ऐसा शब्द मानकर गतिशील चक्र-- 
यह अर्थ करते हैं । 
३. ऋतु छह हैं अतः दो को मिलाने से ही पाँच की संख्या संगत है। 
४. जो बारह हैं वे ही अवयव हैं जिसके--ऐसी व्याख्या की । 
५. द्वादश शब्द तो महीनों को ही बतायेगा । आक्रृतिशब्द अवयवी को 
वतायेगा । 
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बतायेंगे-अथवा बारह महोनों द्वारा इसका आकरण अर्थात्‌ अवय- 
विकरण होता है अवयवीरूप से बनाया जाता है (इससे यह द्वादशा- 
कृति' है, दोनों व्याख्याओं में तात्पर्यं एक है । अन्य कालवेत्ता 
(कालोपसक)- उस (पांच ऋतुरूप पेरों वाले, पिता, द्वादश्ाक्ृति को) 
fea? द्युलोक से अर्थात्‌ अकाशरूप अन्तरिक्ष लोक से । अन्यथा 
( यदि द्युलोक से स्वर्गलोक समझें तो) स्वर्ग से परे चौथा 
(भूः, भुवः, स्वर्‌ इस प्रकार स्वर्ग तीसरा है) होने से “तीसरे 
आसमान में” यह व्याख्यान असंगत होगा । “परे? ऊँचे अरे? स्थान 
पर, अर्थात्‌ तोसरे आसमान में ( बताते हैं और ) उसे "पुरीषिणम्‌? 
पुरीषबाछा अर्याद्‌ जलवाला बताते हैं। “आदित्य से वृष्टि उत्पन्न होती 
है! (ago ३.७६) इस स्मृति के अधार पर (उसे जलवाला बताते हैं) 
यह तात्पर्यं है । और ये दूसरे कालवेत्ता (काछोपासक) तो--'उ' यह 
तुशब्द का समानार्थक अव्यय है-उसो “विचक्षणम्‌? निपुण अर्थात्‌ 
सर्वज्ञ के वारे में कहते हैं; क्या कहते हैं ? यह प्रश्‍न होने पर बताते 
हैं-'सप्तचक्रे! सर्पचक्रमें' अर्यात्‌ सूर्यरूप से निरन्तर चलने वाले कालरूप 
(चक्र) में (जो कि) “डरे? छह ऋतुओं वाला हैं, यह सारा जगत्‌ 
पहिये को नाभि में ताड़ियों की तरह “अपितम्‌? आधारित है- यह कहते 
हैं। तात्पयं है कि उस ada सपंचक्रादिरूप i प्रजापति) में सारा जगत्‌ 
आधारित बताते हैं । (कालवेत्ताओं के) दोनों मतों में अर्थान्तर किस 
प्रकार का” है ? यह शंका होने पर कहते है- चाहे पाँच पेरों वाला 
द्वादशाकृति हो, ओर चाहे सर्पचक, छह ऋतुओं वाला हो, हर हालत में 
कालरूप संवत्सर प्रजापति है, चन्द्र और आदित्य (रयि-प्राण) स्वरूप है 
ओर जगत्‌ का कारण भो है। पहले मत में ऋतुओं की पैररूपता की 
कल्पना से और महीनों की अवयवरूपता की कल्पना से संवत्सर काल 


१. द्वितीयान्त पदों का 'आहुः' से अन्वय है । सुविधाथं प्रथमान्त अनुवाद है। 

२. 'आहुः' का आदृत्या अन्वय है। 

३. M.R.1. पाठानुसारी अनुवाद है। आनन्दाधम में तो 'सप्तचक्रे सप्तहय- 
रूपेण चक्रे सततं गतिमति कालात्मनि’ यह पाठ है। तव 'सप्तहयरूपेण 
यच्चक्रं तस्मिन्‌ चक्रे' ऐसे व्याख्या करनी होगी । 

४. चक्र की ताडियाँ छहों ऋतु हैं । 

- क्या तात्पयं में अन्तर है या केवल समझाने के ढंग में, यह प्रइनाथ है। 


£ 
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ही आदित्यरूप से वताया गया है। दूसरे में तो हेमन्त व शिशिर को 
अलग कर छहों ऋतुओं की ताड़ीरूपता की कल्पना से, और चक्कर 
खाना रूप गुण के' सम्बन्ध से संवत्सर की चक्ररूपता की कल्पना सेः 
तथा काल की प्रधानता होने के कारण सवके आश्रयरूप से वहीं 
(संवत्सरस्वर्प प्रजापति) बताया गया है । दोनों ही मतों में गुणों के? 
भेद से व कल्पना के (रूपक के) भेद से भेद है, जिसे वताया जा रहा 
है उसमें भेद नहीं ॥ ११॥ 

“महोना हो प्रजापति है; उसका कृष्णपक्ष: ही रयि है, शुक्लपक्ष 
प्राण है। (क्यों कि) ये ऋषि (प्राणोपासक हैं) इसलिये शुक्लपक्ष सें 
(हो) याग करते हैं । अन्य लोग (जो प्राणोपासक नहीं वे) कृष्णपक्ष a 
(हो) करते हैं ॥ १२॥” 

(पूर्वोक्त) मन्त्र में बताया कि (प्रजापति) जगतु का आश्रय है, 


यह इसमें हेतु है कि (प्रजापति महीने का) कारण है'- यह सूचित 


करते हैं- जिसमें ag संसार आश्रित है, महीना, दिन-रात (आदि) 


रूपों के विना संवत्सर भी चावल आदि ओषधियों का जनक नहीं 
अत: उसकी (संवत्सर की) महीना आदिरूपता बताते हैं- वही 
संबत्सरनामक प्रजापति अपने अबयवभूत महीने में पूरा हो समाप्त हो 
जाता है (अर्थात्‌ महोना-समूह से अतिरिक्त संवत्सर नहीं है) | महोना 
“डे! हो जैसा बताया वेसे स्वरूप वाला अर्थात्‌ संवत्सर स्वरूप जोड़ारूप 
अर्थात्‌ रयि-प्राण का जोड़ारूप प्रजापति हे । “तस्य? महीनारूप 


१. जैसे पहिया चक्कर खाता है--उसके सव हिस्से क्रम से ऊपर नीचे आते 


जाते रहते है--वैसे संवत्सर भी-उसके सव महीने क्रम से बार वार आते 
जाते रहते हैं । इस प्रकार गौणीवृत्ति से संवत्सर को चक्र कहा है । 

२. चक्ररूपता की कल्पना में दो हेतु दिये-ताड़ियों की कल्पना और गुण- 
सम्वन्ध | ताड़ियाँ चक्र में--पहिये में--होती हैं । 

३. एक में मासादि गुण बताये हैं दूसरे में चक्ररूपतादि गुण बताये हैं । 

४. जिन पन्द्रह दिन चन्द्र घटता है उन्हें कृष्णपक्ष कहते हैं । जिन पन्द्रह दिन 
वह बढ़ता है उन्हें शुक्लपक्ष कहते हैं। 

५. कारण ही आश्रय होता है जैसे मिट्टी घड़े का आश्रय है 

६. किसी महीने किसी दिन ही अन्न उत्पन्न होगा अतः उस रूप में ही 
संवत्सर को जनक बताना चाहिये । 
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प्रजापति का कुष्णपक्षरूप एक हिस्सा “रथिः अन्न, चन्द्रमा है); "शुक्‍ल? 
शुक्लूपक्षरूप दूसरा भाग प्राण, अग्नि अर्थात्‌ आदित्य, अत्ता है। 
gavs व कृष्ण दोनों पक्षों में दशे, पू्णेमास आदि कर्मों का! अनुष्ठान 
दीखने से 'ये ऋषि इसलिये' आदि वाक्य संगत नहीं-यह शंका कर, 
(वाक्य का) तात्पर्य शुक्लपक्ष की प्राणरूपता की उपासना की स्तुति 
में है इस प्रकार (उक्त शंका न उठ पाये ऐसी) व्याख्या करते है 
क्योंकि शुक्लपक्षात्मक प्राण को सर्वरूप समझते हैं ओर क्योंकि उनके 
हारा प्राण से अतिरिक्त कृष्णपक्ष नहीं समझा जाता, इसलिये प्राणो- 
पासक ये ऋषि कृष्णपक्ष में भो इष्टम्‌? याग करते हुए शुक्ल पक्ष में 
हो करते हैं। कृष्णपक्ष आदि सारा जगत्‌ प्राणरूप होने के कारण 
और प्राण शुक्लपक्षरूप होने के कारण प्राण द्वारा कृष्णपक्ष भी 
शुक्लपक्ष है, ऐसा होने पर कृष्णपक्ष में करते हुए भी प्रकाशरूप* 
शुक्लपक्ष में ही करते हैं इस प्रकार शुक्लपक्ष में प्राणरूपता की 
उपासना की स्तुति” है, यह अर्थ है। उपासना की स्तुति के लिये 
ही (श्रुति) अनुपासकों की निन्दा करती है- दुसरे (अनुपासक) तो 
प्राण को सर्वेरूप' नहीं समझते अतः (शुक्लपक्ष को भो) चे कृष्णपक्षरूप 
हो समझते हैं” जिसका स्वरूप (रात्रि में बहुलतः) न दीखना है । जो 


१. रयिःप्राण, अन्न-अत्ता, सोम-आदित्य-ये जोड़े बताये थे अतः यहाँ कृष्ण- 
पक्ष की रयिरूपता, अन्नरूपता व चन्द्ररूपता वतायी । 

२. स्वपदवर्णन समझना चाहिये। 

३. अग्निहोत्र नित्य कर्म है । अग्निहोत्री के ल्यि अमावास्या को दर्शनामक 
याग और पूर्णिमा को पौणेमासनामक याग भी करने चाहिये 
(zo Jo १.२.३) I 

४. शुक्लपक्ष की रात्रियों में नित्य प्रकाश बढ़ता है । 

५. प्राणोपासक का कृष्णपक्ष में किया कर्म भी शुक्लपक्ष में किया हुआ हो 
जाता है--इस प्रकार स्तुति है । शुक्लपक्ष प्रकाशरूप होने से प्रशस्त है । 
उत्तर मार्ग में आने से भी प्रशस्त है । 

६. अथवा शुक्लपक्षरूप | 

७. शुक्लपक्ष को प्राणर्प न समझा तो उसे कृष्णपक्ष के समान ही समझा 

अतः विलक्षणता न होने से कृष्णपक्ष ही समझा, यह अर्थ है। 

क्योंकि उसकी प्रत्येक रात्रि में चंद्र क्षीण होता जाता है । 


S 
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१.१३ ] ्रंनचष डरभाष्यानुवादे ३१ 
तो प्राणको ater नहीं समझते, क्योंकि वे प्राणोपासक नहीं हैं, उन्हें 
शुक्लपक्ष प्राणरूप से ज्ञेय न होने से (शुक्लपक्ष अपने प्राणरूप से) 
अज्ञानरूप हुआ उनके लिये कृष्पक्षरूप हो जाता है । अतः वे शुक्लपक्ष 
में कमं करते हुए भी, जिसकी रात्रियों में कम दीखता है ऐसा होने से 
जो प्रकाश रहित है, उस कृष्णपक्ष में ही करते हैं। इस प्रकार उन 
अनुपासकों की निदा? की जाती है, यह तात्पर्ये है। उक्त बात को 
afr के शब्दों से समझते हैँ-दूसरे (अनुपासक) छोग शुक्लपक्ष सें 
करते हुए भो इतरस्मिन्‌? कृष्णपक्ष में ही करते हैँ ॥ १२॥ 


“अहोराज (दिन-रात) ही प्रजापति है । उसका दिनरूप भाग ही 
प्राण है, रािरूप भाग हो रयि है। जो दिन में सत्री से संभोग करते है 
चे निश्चय हो प्राण सुखाते हैं। वह ब्रह्मचयं हो है जो रात में स्त्री से 
संभोग करते Fu १३ ४? 


बह महोनारूप प्रजापति भो अपने अवयव अहोरात्र में (दिन-रात 
में) समाप्त हो जाता है, (यह पु्ेवाक्य को तरह (समझ लेना चाहिये)। 
उस (अहोरात्र) का भो दिन हो प्राण, अत्ता, अग्नि है, रात्रि ही रयि 
है (यह भो) पहले को तरह (जानना चाहिये) अर्थात्‌ (रात्रि) रयि, 
अन्न, चन्द्रमा है। दिन को प्राणरूप बताने का प्रसंग होने से! दिन 
में मैथुन का (श्रुति) निषेध करती है--दिनरूप प्राण को ये निश्चित 
रूप से प्रस्कन्दन्ति? निकाल देते या सुखा देते हैं अर्थात्‌ अपने से अलग 
कर हटा देते हैं। कोन? जो मूर्ख “दिवा दिन में “रत्याः रति को 
कारणभूत स्त्रो के साथ “संयुज्यन्ते? जोड़ा बनते अर्थात्‌ मेथुन करते हैं। 
क्योंकि ऐसा है (दिवा मेथुन प्राणनाशक है). इसलिये वह (दिवा मेथुन) 


adi करना चाहिये--यह प्रसंगतः निषेध किया गया है। जो ऋतुकाछ 


१. अप्रकाशरूप और दक्षिमार्ग में होने से कृष्णपक्ष का अभ्राशस्त्य समझना 
चाहिये । 

२. इस समग्र वाक्य में रयिःप्राणात्म् होने से महीने की प्रजापतिरूपता 
बतायी है और प्राणोपासना करने के लिये प्रेरित किया है। 

३. दिन और प्राण की वात होने पर दिन में जो करने से प्राण सूखता है वह 
बुद्धिस्थ हो गया अतः अनुपेक्ष्य है । 

४. अपनी हानि करने के कारण । 
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में' रात को स्त्री से संभोग करते हैं वह ब्रह्मचयं हो है अतः (गृहस्थों के 
लिये) उचित होने से ऋतुकाल में (रात को) भार्या से संभोग करना 
चाहिये-यह भो प्रसंगतः विधि को गयी है ॥ १३ ॥४ 
जिसका प्रकरण चला है अर्थात्‌ 'ये ब्राह्मणादि प्रजायें किस प्रसिद्ध 
कारण से उपजती हैं” (१.३) इस प्रकार जो पूछा गया है वह तो 
भाव यह है कि पूर्व में कहा सव इस प्रकत को समझने में उपयोगी 
होने से कहा है, वह स्वयं प्रकृत नहीं हैं । (अब) बताया जाता है: 
“अन्न हो प्रजापति है। प्रसिद्धहै! कि उससे हो शुक्र-शोणितों 
बनता है । उससे (शुक्र-शोणित से) ये ब्रह्मणादि प्रजाये उपजतो 
हैं ॥ १४ ७” 
इस प्रकार क्रम से-रयि-प्राण संवत्सर आदि क्रम से परिवर्तित 
होकर ag अहोरात्ररूप (दिन-रात-आत्मक) प्रजापति चावल, जो आदि 
झन्नों के रूप में अवस्थित होता है, वह अन्न हो प्रजापति हैं" अर्थात्‌ 
प्रजापति अन्नरूप हो जाता है । केसे ? अर्थात्‌ अन्नरूप होने पर भी 
वह (अन्नावस्थ प्रजापति) प्रजाओं का जनक कंसे है ? प्रसिद्ध है 
कि aa? उससे अर्थात्‌ खाये हुए अन्न से हो “तत? प्रजाओं का कारण- 
भूत "रेतः मनुष्यों का बीजरूप शुक्र-इससे शोणित भी समझना चाहिये 
क्योंकि (अन्नका्यंता व प्रजाकारणता उसमें भी शुक्र के) समान है। 
१. 'पोडशतुनिशा: स्त्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌ । ब्रह्मचार्येव पर्वाण्याद्याश्च- 
त्रश्च वर्जयेतु' ॥याज्ञ० स्मृ० ३.७८॥ रजोदर्शन से सोलह रात्रि तक 
का काळ ऋतुकाल कहाता है। प्रथम चार राग्रियाँ और अमावास्या आदि 
पर्व काळ छोड़कर छठी, आठवी आदि युग्म रात्रियों में निज पत्नी से 
मैथुन करे तो गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य का फल प्रात होता है। 
२. 'प्रकृतमु'--आदि वाक्य औचित्यतः उत्तर-श्रुति-सम्बद्ध है। टीका में भी 
'बरीह्माद्यात्मना व्यवस्थितः' का वहीं अन्वय वताया गया है । 
३. ‘aed जुह्वति तस्या आहुते रेतः संभवति’ (Bio ५.७.२ Jo ६.२.१२) 
आदि श्रौत प्रसिद्धि तथा छोक प्रसिद्धि समझनी चाहिये । 
४. 'रेतः स्त्रीपुंसयोर्वीर्यम्‌-दीपिका । हारीतस्मृति है : “स्त्रीणां रजोमयं रेतो 
बीजाढधमिन्द्रियं नरे । तस्मात्संयोगतः Gat जायते गर्भसम्भवः? ॥ 
५. अच्नातिरिक्त मासादि की प्रजाप्रतिरुूपता का निपेध न समझा जाये भतः 
स्पष्ट करते हैं---अर्थात्‌ आदि से। 
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(तयार होता है और) स्त्रो में डाले? उससे (शुक्र से) मनुष्यादिरूप ये 
प्रजायें उत्पन्न होती हैं। (इस प्रकार) थे प्रजाये किस प्रसिद्ध कारण से 
उपजती हैं? ऐसा जो पुछा था (१.३) उसका यह निर्णीत उत्तर दिया 
कि चन्त्र-आदित्य से दिन रात तक क्रमशः जोड़े बनते हुए अन्न, शोणित 
ओर शुक्र द्वारा ये प्रजाये (प्रजापति से) उपजतो हैं ॥ १४ ॥ 

“(मेयुन को) ऐसी (प्रजोत्पादक च प्राणशोषक') स्थिति होने पर 
(नियमित मेयुनका फल बताया जाता है :) जो प्रसिद्ध गृहस्थ ऋतुकाल 
में अनिषिद्ध रात्रियों में हो भार्या से संभोग करना रूप उस प्रसिद्ध 
प्रजापतिब्रत काः आचरण करते हैं वे पुन्रःपुत्रो के जोड़े को उत्पन्न करते 
हुँ" तथा वे ही, यदि उनमें तप ओर ब्रह्मचयं हो व सत्य का हो आचरण 
करते हों तो चन्द्रसम्बन्धी ब्रह्मलोक (अर्थात्‌ स्वर्ग) प्राप्त करते हैं ॥१५॥” 

“तत्‌? मैथुन के विषय में ऐसी (प्रजोत्पादक व प्राणशोषक) स्थिति 
होनेपर (उत्तर वाक्य प्रवृत्त होता है) । “ह? और “वेय प्रसिद्ध बात 
को याद दिलाने के लिये अव्यय हैं। जो प्रसिद्ध' गृहस्थ प्रजापति के' 
१. शोणित पक्ष में शुक्रसम्वन्ध भी उपलक्षणया समझना चाहिये । 

२. मैथुन आवइयक भी है और दिन आदि में किया जाये तो हानिकारक भी । 
अतः जैसे वह हानिकारक न हो लाभदायक बने वैसे उसका अनुष्ठान 
किया जाये इसके लिये नियमित अनुष्ठान का फल वताया जा रहा है। 

३. ऋतुकाल में भर्याभिगमन का नियम माना गया है। एवमपि सम्प्रदाय- 
सिद्ध निष्कर्ष यही है कि पुत्र उत्पन्न न हुआ हो तभी यक ऋतुकाल की 
अनिषिद्ध रात्रियों में एक वार (प्रति ऋतु में) अभिगमन करना चाहिये । 
पुत्र उत्पन्न हो चुकने पर अभिगमन आवश्यक नहीं । जैसा कि विश्वरूपा- 
चार्य ने याज्ञवाक्य-स्मृति की वाल-क्रीडा व्याख्या में (आचार-विवाह-७९) 
कहा है : 'ऋतावजातपुत्रःसकृदगच्छन्‌ प्रत्यवैति, जातपुत्रस्य त्वगमनेऽप्य- 
दोषः' । पति-पत्नी दोनों के - छिये नियम जानना चाहिये । भार्याति रिक्त 
अभिगमन सर्वथा निषिद्ध समझना चाहिये । एवं च इस व्रत में प्रमुखता 
निरोध की है यह स्पष्ट है । 

४. अर्थात्‌ न हिजड़े आदि उत्पन्न करते हैं और न मोघमैथुन होते हैं । 

- ्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌’ (मनु० ५.५६) स्मृति अनुसार गृहस्थ प्रसिद्ध हैं । 
auge अप्रसिद्ध हैँ । 
६. 'ता.समभवत्‌' (Jo १.४.३) आदि श्रुतियों के अनुसार प्रजापति ने ही 
सर्वप्रथम मैथुनाचार किया अतः वह उसका ब्रत कहलाता R । 


= 
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उस प्रसिद्ध ब्रत का, (जिसका स्वरूप है) ऋतुकाल में भार्या से संभोग, 
“चरन्ति? अनुष्ठान करते हैं, उन्हें यह दृष्ट (इस लोक में ही दील जाने 
वाला फल मिलता है । क्या (फल मिलता है) ? वे जोड़े को अर्थात्‌ पुत्र 
को और पुत्रोको उत्पन्न करते हैं। (इस ब्रत का) अदृष्ट (परलोक सें 
मिलने वाला) फल भो हैः केवल प्रजापति ग्रत के अनुष्ठान से चन्द्र- 
लोकरूप अदृष्टफल नहीं मिलता अन्यथा (शास्त्रानुकूछ नित्यादि कर्म 
न करने वाळे अत एव) मूर्खों को भी मिल जाये, अतः (इसके साथ 
और कया करना चाहिये वह) बताते है--इष्ट, पुत व दत्त कर्म करने 
बाळे उन्हा प्रजापतित्रतानुष्ठाताओं को यह ब्रह्मलोक मिलता है जो 
दक्षिणमार्ग का (चरम) लक्ष्य है और चन्द्रसम्बन्धी है; अपरब्रह्मरूप 
प्रजापति का अंश होने से रयिरूप चन्द्र की ब्रह्मलोकता है यह 'चन्द्र- 
सम्बन्धी ब्रह्मलोक' का तात्पयं है (अर्थात्‌ चन्द्रलोक को ही यहाँ 
ब्रह्मलोक कहा है) । इष्ट आदि करने वालों को चन्द्रलोक की प्राप्ति 
के लिये तप आदि की भी अपेक्षा है. अतः कहते हैं-- जो स्नातकब्रत 
anfa’ तप (करते हैं), 'ब्रह्मचर्यम” ऋतु से अतिरिक्त काल सें' मेथुन 
न करना रूप ब्रह्मचर्य रखते हैं और जिनमें “सत्यम्‌? झूठ का व्यवहार 
न करना “प्रतिष्ठितम्‌ः बिना व्यभिचार के अर्थात्‌ सदा हो रहता 
है॥ १५॥ 


“frat कुटिलता, झूठ और माया नहीं उन उपासनम्युक्तकर्म 
करने वालों को वह शुद ब्रह्मलोक मिलता है ॥ १६॥” 

“उन उपासना युक्त कर्म करने वालों को वह Ya’ आदि वाक्य 
का व्याख्यान करते हैं“-और जो तो आदित्य से उपलक्षित', उत्तरायण 
अर्थात्‌ उत्तरमागं से प्राप्य प्राणात्मभाव अर्थात्‌ अपरब्रह्मरूप से 
अवस्थिति रूप (ब्रह्मलोक है वह) “विरजः? शुद्ध है, चन्द्रलोकरूप 
(गौण) ब्रह्मलोक को तरह दोष वाला अर्थात्‌ बढ्ने-घटने वाला नहीं है । 


१. "राजतो धनमन्विच्छेद्‌' (४.३३) इत्यादि प्रसंग में मनुस्मृति में स्नातको के 
नियम बताये हूँ । आदि से अन्य उपवासादि तप जानने चाहिये । 

२. दिन, भार्याभिन्न स्त्री आदि का उपलक्षण है । 

३. ब्रह्मलोक आदित्यमात्ररूप नहीं यह भाव है। 

४. कार्यब्रह्म समझना चाहिये 1 
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ag किन उनको मिलता है? 'उन्हें वह* Ya’ इस प्रकार कहने पर 
'उन्हें'-इसके द्वारा किन्हें बताया जा रहा है, यहु प्ररत का तात्पयं 
है। “जिनमें कुटिलता नहीं” इत्यादि कहा, उसमें कुटिलता आदि 
शब्दों की व्याख्या करते हैं ( किंन्तु 'जिनमें कुटिलता आदि नहीं' 
उनका स्वरूप समझाने के लिये ) उनसे ( कुटिळतारहितों से ) जो 
विपरीत हैं उनका स्वरूप दिखाते हुए ( व्याख्या करते हैं) अनेक 
विरुद्धः आपसो व्यवहारों के लिये गहस्थो में जेते कुटिलता- टेढापन 
अवश्यंभावी है वेसे3 कुटिलता जिनमें नहों । तथा जेसे जो बहुलाना* 
बिनोद आदि के लिये गृह॒स्थों द्वारा झूठ का परित्याग नहीं किया जा 
सकता वेसे झूठ जिनमें नहीं है । ऐसे हो जसे गहस्यो में होतो है वसे 
जिनमें माया vat है। माया नाम ( किसका है) ? बाहर अन्य तरह 
से अपने आपको दिखाकर कार्य अन्य प्रकार का करता' है वह माया है 
जिसका कि स्वरूप मिथ्याचार हे'। माया को कहना उस प्रकार के 


१. 'उपासना युक्त’ इत्यादि तो भाष्यादिनिष्पन्न अर्थ है। श्रुति में केवल 


'तेषाम्‌' ऐसा सर्वनाम दिया है । 

२. एक ही विषय में विभिन्न रोगों से विभिन्न प्रकार की विरुद्ध बातें करना, 
एक कार्य के लिये परिस्थित भेद से नियमभेद (विभिन्न मापदण्ड) मानना 
आदि अनेक विरुद्ध व्यवहार करने पड़ते हैं जिनके लिये थोड़ी या अधिक 
कुटिलता व्यवहारनिष्ठ व्यक्ति को रखनी पड़ती है। 

« दृष्टान्त मात्र में तात्पर्यं है, किसी अन्य प्रकार की कुटिलता का रहना 
नहीं वतायः। 

४. कम से कम इन निमित्तों से तो वे झूठ का आश्रयण अवदय ST । 

५. यत्पदमध्याहार्यं क्रियाविशेषणं च यत्करोति सा मायेत्यन्वयो विधेय- 

प्राधान्याच्च स्त्रीत्वम्‌ । 

६. गीतोक्तमिथ्याचार भी मूलतः समझ लेना चाहिये। कुटिलता में कुछ 

प्रकट किये विना चालाकी की जाती है । माया में प्रकट करने और 
अनुष्ठान में अन्तर रखा जाता है। 


~ 
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सभी दोषों को' भी बता देने के लिये है, यह कहते हुए वाकय के अथं 
का संग्रह कर बताते हैं-माया तथा इस प्रकार के अन्य दोष जिन 
अधिकारियों में अर्थात्‌ ब्रह्मचारियों में, वानप्रस्थियों में व भिक्षुओं में-- 
faa’ से परमहंस से भिन्न कुटीचक आदि ही कहे हैं क्योंकि परमहंस 
तो ब्रह्मलोक से भी विरक्त होने से उसके प्रार्थी नहीं--इसलिये नहीं हैं 
क्योंकि इन दोषों का निमित्तः उनमें उपस्थित नहीं, उन्हें उन साधनों 
के अनुरूप“ हो वह शुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। ( श्रुतिवाक्यस्थ ) 'इति' 
शब्द का अर्थं बताते हैं-इस प्रकार यह उपासना सहित कर्म” करने 
बालों का फल है। पूर्व (१.१५) वावय में कहा ब्रह्मळोक तो' केवल 

कर्म करने वालों का चन्द्रछोकरूप फल है ॥ १६॥ 

॥ इति प्रथम प्रश्‍न ॥ 

अथ द्वितीय प्रश्‍न 
द्वितीय प्रश्‍न का प्रथम प्रश्‍न से AAT” बताते हँ--अत्तारूप प्राण 
प्रजापति है, यह बताया। उसको प्रजापतिरूपता और अत्तारूपता 

q. zo मुं० भा० ३.१.६-'कुहकमायाशाठ्याहंकारदंभाठृतवजिता: ॥ तथा 
उप० सा० गद्य" १-'दम्भ(दपं)कुहकञ्चाठ्यमायामातसर्यादृताहकारम- 
मत्त्वादिदोपवर्जित:' । 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदा: आदि से असदाचार 
आदि दोष भी समझने चाहिये । 

२. तथा आवश्यक समुच्चय के अधिकारी नहीं | प्रार्थी न होने से भी 
अधिकार समास हो जाता है, अर्थी, समर्थ, अपयुँदस्त का ही अधिकार 
होता है। 

३. परिवार के पोषणार्थं अकार्यं करना पड़ता है, इनकी पारिवारिक आदि 
जिम्मेदारियाँ न होने से ये अकार्य नहीं ही करें यह संभव है। 

४. साधन कठिन होने से दुष्प्राप्य लोक मिलता है। 

५. भिक्षु आदि के स्वाअमविहित कमं समझने चाहिये । 

६. सुख्यब्रह्मलोक की व्यावृत्ति के लिये । 
विरागिमनऐकाप्र यं प्राणोपास्त्याऽम्य वेत्ति यत्‌ । 
प्रणवाख्यं परं ब्रह्म न भवेयं कथं नु तत्‌॥ 

७, यद्यपि आख्यायिकामात्र के लाभ से सम्बन्धापेक्षा नहीं तथापि क्योंकि 
परब्रह्म के अन्वेपक हैं इसलिये इनके प्रइनों में संगित स्वाभाविक है । 

वस्तुत: श्रुति को संगत उपदेश करना है, आख्यायिका तो सुखबोघाथं है । 
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( भोक्ता-रूपता ) इस शारीर में कसे है-यह समझाना चाहिये”, 'तुम 
ही सब हवियो के अत्ता ओर विद्यमान जगत्‌ के पति हो' ( २.११ ) 
इस प्रकार अत्तारूपता तथा “यह प्राण आग हुआ हुआ जळता है! 
(२.५ ) से प्रारम्भ कर “जैसे पहिये की नाभि में ताड़ियाँ आश्रित 
रहती हैं ऐसे प्राण में सब आश्रित है' ( २.६ ), 'तुम ही विराट्‌-रूप 
प्रजापति हो तुम ही शुक्र और पुत्ररूप में पिता व माता के गभं में 
विचरते हो ओर माता-पिता के सदुश हो पैदा होते हो' ( २.७) 
इत्यादि द्वारा ( प्राण की ) प्रजापतिरूपता आगे ( इसी प्रश्‍न में ) 
बतायी जाने वाळी होने से ( पता चलता है कि इन्हें वताने के लिये 
serrata है) । 'प्रजापतिरूपता और अत्तारूपता समझाने के 
लिये'-यह जो कहा उससे यह भी समझना चाहिए कि अन्य भी 
प्रयोजन है। इससे पहले ( प्रथम प्रश्‍न में कर्मी व समुच्चयानुष्ठायी 
की कष्टप्राप्य व आवृत्तिळांछित ) गति सुन लेने से जिसे ( इहलोक 
परलोक दोनों से ) वेराग्य हो भी गया है वह चित्त की एकाग्रता के 
बिना* आगे वताये जाने वाले आत्मज्ञान को दृढ नहीं समझ सकता 
अतः चित्त-एकाग्रता के उपाय-भ्रदर्शेन के लिये एवं जो मन्द बुद्धि हैं 
( अतएव परलोक में राग रखते हैं) उन्हें विशेष फल मिले इसके 
लिये घ्राण को उपासना बताने के प्रयोजन से अगले दो seat का 
( द्वितीय व तृतीय का ) प्रारंभ है। उन दोनों में भी श्रेष्ठता, अत्ता- 
रूपता, प्रजापतिरूपता आदि (उपास्य) गुणों का निश्‍चय करने के लिये 
द्वितीय प्रश्‍न है । प्राण की उत्पत्ति ( कहाँ से होती है) आदि का 
पहले निश्‍चय कर उसकी उपसना का विधान करने के लिये तीसरा 
प्रन है-यह भी समझ लेना चाहिये। इसके लिये यह ( द्वितीय) 
प्रश्‍न प्रारम्भ किया जाता है। 


“प्रथम प्रश्‍न का निर्णय हो चुकने के बाद पिप्पलाद महष से भार्गव 


वेर्दाभ ने पुछा-हे भगवन्‌ ! कितने देव शरोर का? ( उत्पादन व 


१. क्यों कि उपासना के आलंवन रूप से शरीर में ही प्राण उपलब्ध है । 


२. 'समाहितो भूत्त्वा पश्यति (àq) (Fo ४.४.२३; माध्यं० ४.२.२८) 
यह विधान होने से । 


३. 'स्थावरजंगमभूतरूपामि'ति दीपिका | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३८ आनन्दगिरिटीकाघटित- [ २.१ 


प्रेरणरूप ) धारण करते हैं? उनमें' कौन अपनी महत्ता दिखाते हैं? 

ओर इनमें प्रधान कोन है? ॥ १ ॥? 
वझ? प्रथम प्रश्न का निर्णय होने के बाद निश्चय हो' इन पिप्पलाद 

से भार्गव वेदि ने पुछा- हे भगवन्‌ ! प्रजा का प्रजा शब्द से शरीर 

( स्थूल देह ) ही कहा जा रहा है. जीव नहीं, क्योंकि जीव प्राण का 

धारण करने वाला होने से प्राण द्वारा उसका धारण किया जाये 

यह संभव नहीं । इसे बताते हैं--अर्थात्‌ शरीररूप (प्रजा) का कितने 
देव “विधारयन्ते! विशेषतः घारण करते हैं ? ज्ञानेन्द्रिय व कमेंन्द्रिय- 
झपों में बटे उन देवों में-( भाष्य में ) 'विभक्तानाम्‌' शब्द की षष्ठी 
विभक्ति निर्धारण-अर्थ में' है-कोन से (देव) ag प्रकाशन 

“प्रकाशयन्ते? ( करते हैं) अर्थात्‌ अपनी' महत्ता दिखाते हैं; जगह देना 

आदि आकाशादि की महत्ता है, उसे दिखाना अर्थात्‌ छोगों के प्रति 

q. ‘wag देवेष्वदेवेणु वा कतर” इति दीपिका । “एतच्छरीरं संसारयात्रा- 
निर्वाहकं प्रकाशयन्ते प्रकाशं कुवन्ति" इति च तत्र । a 

२. संवत्सर के व्यवधान व पहले पूछने का मौका न पाने पर भी--यह अर्थं 
है। जिज्ञासु को धैर्यवान्‌ होना चाहिये । 

३. सामान्यतः तो शरीर अपना ही धारण करता प्रतीत होता है । या ईश्वर, 
काळ आदि सामान्यतः धारण करते हैं । 

४. “““““घारणम्‌ । द्विविधं जननं तस्य प्रेरणं चेति तद्‌ द्वयम्‌’ ॥अनु० 
Jo ७.२३॥ 

५. 'यतश्च निर्घाणम्‌' (२-३.४१) सूत्र से निर्धारणार्थ में पष्ठी होती है । 
समुदाय से एकदेश को पृथक्‌ कर वताना निर्धारण कहाता है। जैसे 
"मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है” कहने पर मनुष्यों के समुदाय से ब्राह्मण रूप 
एकदेश पृथक्‌ कर बताया है अतः यह्‌ निर्धारण किया है । जिसे पृथक्‌ 
किया हो वह उस समुदाय का अंग हो तभी निर्धारण है । अतः "मनुष्यों 
में देवता age नहीं कह सकते, “मनुष्यों से! ऐसा ही कहना होगा । 
अतः स्वघटित समुदाय के स्वेतर घटकों की अपेक्षा स्वको विलक्षण 
बताना निर्धारण है । 

६. 'वा वहूनां जातिपरिप्रदने डतमच्‌' (५.३.९३) पर 'किमोऽस्मिन्विषये 
डतरजपि’ बातिक से नानाघटकघटित समुदाय से निर्धारण के लिये भी 
डतरच्‌ का प्रयोग होता है। 
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उसे प्रकट करना, उसे 'प्रकाशयन्ते' अर्थात्‌ करते हैं, यह अथं है। 
जैसे 'पाक' पका रहा है' कहा जाता है. वैसे ( 'प्रकाशन प्रकाशित 
करते हैं” ऐसा कहा )। जगह देना आदि अपना अपना कार्य सब 
लोगों के प्रति जैसे प्रकट हो वैसे ( चेष्टादि व्यापार ) कोन से देव 
करते हैं ?--यह वाक्याथं है । ओर वह कोन है ( जो ) कार्य व करण 
स्वरूप इन देवों में “वरिष्ठः प्रधान हे? ॥ LU 
“पिप्पलाद ने वेर्दाभ को उत्तर? दिया-निश्चय हो यह प्रसिद्ध 
अकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथिवी, वाणो, मन, चक्ष शत्र आदिः 
(-ये सभो शरोर का धारण करने वाले) देव' हैं । वे देव अपनी 
महत्ता दिखाकर आपसी स्पर्धा से कहते हैं, हम' इस शरीर का विशेषतः 
घारण करते हैं? UW? 
इस प्रकार FOR वाळे Sate को पिप्पलाद ने उत्तर दिया- निञ्चित- 
रूप से यह प्रसिद्ध आकाश (शरीर का धारण करने वाला) देव है। 
आगे जिसे वताने की इच्छा है वह बोलना आदि व्यवहार हो सके 
इसलिये (आकाशादि में) चेतनता संभव है यह बताने के लिये “ “मिट्टी 
बोली” (शत.ब्रा.६.१.३.२.४) आदि स्थलों में मिट्टी आदि के 
अधिष्ठाता देवताओं की चेतना दृष्टि में रख वोलाना आदि बताया है 
क्यों कि महाभूतादि चेतन-भोक्ताओं से विलक्षण (जड) हैं तथा कहीं 


कहीं श्रुति में ऐसे ही प्रसंगों में 'देवता-शब्द से बोलने वालों की 


१. जो पकाया जाता है वह पाक कहाता है । 

२. आकाशादि कार्यरूप व वागादि करणरूप देव हैं । 

३. प्रथम शंका का उत्तर है-प्राण ही शरीर का विशेषतः धारण करता 
है। दूसरी का उत्तर है--प्राण ही अग्नि आदि होकर महत्ता दिखाता 
है। तीसरी का उत्तर है--श्राण ही प्रधान है । इन्हीं उत्तरों को 
सरलता से समझाने के लिये आख्यायिका का सहारा लेकर कहते हैं-- 
निश्चय आदि द्वारा । (शंकरानन्ददीपिका) । 

४, अन्य ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेन्द्रियों को व बुद्धयादि को भी समझ लेना 
चाहिए अतः (T=) आदि कहा । 

५. वायुर्देवोऽग्निदेव इत्यादिरन्वयः । एप इत्याकाशेनैव सम्वद्धघते । अथवा 
एप देव इति सम्बन्धः । एष इति प्रक्ृतस्मारणार्थम्‌ । 

६. प्रत्येक कहता है 'मैं अकेला ही विशेषतः धारण करता हूँ यह अर्थ है। 
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( मिट्टी आदि की) विशेषता बतायी है, साथ ही देवता मिट्टी आदि में 
अनुगत हैं यह निश्चित है” (ब्र.सू. २.१.५) -इस नीति से आकाशादि 
के अधिष्ठाता देवताओं का बोध कराने के लिये 'देव' यह (धारण- 
कर्त्ताओं का) विशेषण है तथा यह विशेषण aaa अर्थात्‌ वायु आदि से 
भी सम्बद्ध होता है। वायु, अग्नि, जल, पृथिवो--शरीर उत्पन्न करने 
चाळे ये पाँचों (आकाश सहित) महाभूत; वाणो, मन, चक्षु, रत्र 
इत्यादि सव कर्मेन्द्रियों को ही समझ लेना चाहिये इसलिये वाणी को 
गिन लिया तथा सब ज्ञानेन्द्रियों को ही समझ लेना चाहिये इसलिये 
चक्षु आदि (=श्रोत्र) को गिना यह विचार कर कहते हैं- कर्मेन्द्रियाँ 
च ज्ञानेन्द्रियाँ; ये कार्यूप अर्थात्‌ शरीरखूप से वने आकाशादि और 
करणरूप अर्थात्‌ (कमं व ज्ञान के साधनरूप) इन्द्रियां ( सब, शरीर का 
घारण करने वाले) देव हैं।' वे देव अपनो महत्ता दिखाकर -शरीर का 
धारण करने में एक-एक अंश है जगह देना आदि, वे ( जगह देना 
आदि ) ही आकाश आदि द्वारा ( शरीरधारणार्थं ) किये उनके कार्य 
हैं, वे कार्य ही उनकी महत्ता है, उस महत्ता को दिखाकर अर्थात्‌ 
वह महत्ता सव लोगों को जिस प्रकार स्पष्ट हो उस प्रकार उसे 
प्रकट कर अवनी अपनो Boa जतलाने के लिए (प्राण से या? 
आपसी ) स्पर्धा वाळे हुए अभिवदन करते हैं अर्थात्‌ 'अभितः' हर तरह 
से शरीर का समग्र धारण हम एक एक ही करते हैं- ऐसा बोलते हैं। 


q सवंत्रसम्वदध्यत इति टीकया, करणळक्षणाइचेति भाप्यस्थचकारेण 
वा देव इत्यत्राप्यन्वेति, वचनव्यत्ययो वा “छागस्य वपाया मेदस' इत्यत्र 
'छागानामि'तिवद्‌ वचनोहन्यायेन, अथवा 'एकधेत्येकसंयोगादभ्यासेनाभि- 
mag इति (९.३.२८) न्यायेन देवपदस्याभ्यासो भवेत्प्रत्येकस्याकाश- 
वाय्वादे्देवत््वस्य विवक्षितत्वात्‌ । आकाशोदेवो वायुर्देवोग्निदेंव- 
इत्यादि योज्यम्‌ । 

२. क्वचिद्‌ ‘adage’ क्वचिच्च ‘Agora’ इति पाठोपलव्धिः | 

३. प्रकृत प्रसंग में प्राण से ही स्पर्धा रख 'हम ही मिलकर धारण करते है' 
ऐसी योजना संभव होने पर भी छान्दोग्य (५.१), बृहदारण्यक 
(६-१७-१४) आदि तुल्य प्रसंगो के अनुसार आपसी स्पर्धा और प्रत्येक 
का अभिमान कि वह अकेला ही धारण कर्ता है--ये ही यहाँ भी 
विवक्षित माने गये g । 
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किस प्रकार ( को बात ) बोलते हैं ? जेसे महल का धारण खम्भे आदि 

करते हैं वेसे इस बाण का--'वाति” ( जो चला जाता है, टिकता नहीं 

उसे वाण कहते हैं ), अथवा जो खराब गन्ध ढोता है उसे वाण कहते 
हैं तथा वकार और वकार का भेद न मानकर* वाण को ही बाण 
कहते हैं। अथवा जो विनाश को प्राप्त होता है उसे या एक स्थान 

से दूसरे स्थान पर जाता है उसे ( वण तथा वकार वकार का भेद न 

कर ) वण कहते हैं, बण ही बाण है? अर्थात्‌ स्थुल देह व haat के 

मिलकर कार्य करने वाले समूह का तात्पर्यं है कि शरीर का-- 

‘gage? इसके अवयवों को अलग-अलग न होने देकर स्पष्ट हो' हम 

तृवघारयामः? घारण करते हैं; मुझ अकेले द्वारा हो इस शरीर का 

घारण किया जाता है--यह प्रत्येक देव के बोलने का अभिप्राय guu 

«उन देवों से मुख्य प्राण ने कहा-तुम लोग ( इस ) अम में मत 
पड़ो (कि तुम शरीर का धारण करते हो )। सें हो स्वयं को पाँच 
तरह से बॉट कर इस शरोर के अवयवों को बिखरने न देकर इसका 
घारण करता हूँ! (किन्तु ) वे देव ( उसको बात में) श्रद्धा वाले 

नहुए॥ ३ u? 

“द. ‘ar गतिगन्धनयोः (अदा० पर० अनिट्‌); गन्धनं तु सूचनमतो वाति 
गच्छतीत्यथं: | 

२. 'रलयोडंकूयोश्चेव शसयोर्ववयोस्तथा । 
बदन्त्येपां च सावण्येमलंकारविदो जना: ॥' इति सारस्वतप्रक्रियायाम्‌ | 

३. 'वणति शब्दं करोति’ यह व्युत्पत्ति भी दीपिका में है । जैसे वाण (तीर) 
आ गिरता है ऐसे riang शरीर भी संसार में आ गिरता है अत: बाण 
है ऐसा भी दीपिका में वताया है। 

४. 'ेष्टेन्द्ियार्थाश्रयः शरीरम्‌' (न्या.सू.१.१.११) के अनुसार चेष्टा, इन्द्रियों 
व अर्थशब्दित सुखदुःख का आश्रय शरीर शब्द का अर्थ है। अतः 
वात्स्यायनभाष्य में (न्या.भा.१.१.९) 'आत्मनो भोगायतनम्‌' शरीर को 
कहा है । भाष्यकार ने भी कहा है 'शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते' 
(आत्मबोध प्र.श्लो.११) । 

५. इन देवों के मिरे रहकर स्व-स्वकार्य करने से शरीर का धारण होता है 
यह स्पष्ट सावंजनीन अनुभवसिद्ध है, इसके प्रति इनमें से कोई एक ही 
कारण है ऐसा इन्हें भ्रम है | 
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अपने अपने बारे में इस प्रकार गलत मान्यता रखने वाले उन देवों 
से “वरिष्ठ” मुख्य प्राण ने! “उवाच? कहा-“इस प्रकार अम सें “मा? 
मत पड़ो, अविवेकता ( वाले गलत निश्चय ) के कारण जेसे तुम नहीं 
हो वेसा अपने को न मानो । ( “हुम ही शरीर का धारण करते हैं? यह 
तुम्हारो मान्यता गलत इसलिये है) क्योंकि में ( मुख्य प्राण ) हो अपने 
को पाँच तरह से बाँट कर अर्थात्‌ अपने को प्राण आदि (पाँच ) 
विभिन्न कार्यो में' लगाकर शरीर के भवयवों को बिखरने न देकर इस 
शरोर का विघारयामि? घारण करता हुँ!” इस प्रकार कह चुके उस 
मुख्य प्राण पर वे देव अ्रदृधानाः विशवास वाले न हुए । “यह बात 
जो प्राण ने कही 'में ही इस शरीर को धारण करता हूँ” ऐसी अर्थात्‌ 
वास्तविक केसे ( हो सकतो है ?”-ऐसा सोच उन्होंने उसको बात नहीं 
सानी ) ॥ ३॥ 

“ag प्राण अपनी वास्तविक सामर्थ्य में अहंकार वाला होने से? 
( देवों द्वारा किये तिरस्कार को न सहन कर ) मानो शरीर से ऊपर 
उठने को हुआ। उसके यों उठने को होने पर समी देव शरीर से 
निकलने को होने छगे। पुनः उसके यथावस्थित हो जाने पर वे भी 
यथावस्यित हो गये । जेसे ( छत्ते से) निकछते अमरराज (या रानो- 
मकखी ) के पीछे सभो wax निकल जाते हैं ओर उसके कहीं स्थित हो 
जाने पर समी (agt) स्थित हो जाते हैं, ऐसे वाणी, मन, चक्षु, ओत्र 
( आदि देव प्राण के निकलने पर शरीर से निकल जाते हैं ओर जिस 
शरीर में प्राण स्थित हो जाता हे उसमें स्थित हो जाते हैं। यह बात 


- 'श्रीरेन्द्रियस्थिति-जीवोत्कन्तिप्रतिष्ठानिमित्तम्‌ पश्चव्यूहो वायुकार्यं विशेपो 

मुख्य: प्राण:। Fo मुं.२.१.८.टिप्पणी । 

२. 'अन इत्येतत्सर्व प्राण एव’ (वृ.१.५.३) । '“यथोक्त प्राणादिवृत्तिजातमेत- 
त्सर्व प्राण एव, प्राण इति वृत्तिमान्‌ आध्यात्मिकोऽन उक्तः, कर्म चास्य 
दृत्तिभेदप्रदर्शनेनेव व्याख्यातम्‌’ (भाष्य.पृ.१२५)॥21) । 'दृत्तिभेदश्चायं 
कायंभेदापेक्षः' (qrara २.४.१२) | एवं च विभिन्न कार्य करते हुए 
मुख्य प्राण ही तत्तन्नाम वाळा होता है। इससे नाग, ककर आदि की 
भी व्यवस्था संगत हो जाती है। श्रुतिस्थ प्रथम "एतत्‌? क्रियाविशेषण 
है--'एतत्प्रविभज्य' इत्थं प्रविभज्येत्यथः | 

३. 'र्वेकारित्वलक्षणाद्ययावस्तुविपयादहुका रात्‌’ दीपका | 


-9 
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समझ कर अपना भ्रम दुर होने से) वे देव प्रसन्न हुए ओर प्राण को 
स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥? 

उनके अविश्वास को देखकर वह प्राण भो अपनी शक्ति में अहंकार 
चाला होने से? सक्रोध, किसी को परवाह किये विना स्वयं ही* मानो 
( शरोर से) ऊपर उठने को हुआ अर्थात्‌ मानो यह ART छोड़ने को 
हुआ। क्योंकि वह शरीर से सर्वथा ऊपर ( बाहर ) नहीं निकल गया 
इसलिये 'मानो' कहा। उसके यों उठने को होने पर जो हुआ उसे 
qaar ( जैसे छत्ते से) इत्यादि द्वारा बताये जाने वाले उदाहरण 
से ( afer) अनुभवारूढ' करतो हैः उसके ( यों ) उठने को होने के 
“अथ” तुरन्त बाद चक्षु आदि अन्य समो ( गौण ) प्राण “उत्क्रामन्ते 
( देह से मानो ) उत्कमण करने लगे । पुनः उस प्राण के “प्रतिष्ठमाने? 
चुप हो जाने पर अर्थात्‌ ( शरोर से ऊपर को ) उठना छोड़ देने पर सब 


15003 य स सम स 
१. अन्यथा उपेक्षादि कर देता । 


२. अन्यत्र-प्रजापति द्वारा रास्ता सुझाने पर पहले देव निकले पर लोटने पर 
उन्होंने पाया कि शरीर में कोई विघटन नहीं आया था, अन्त में प्राण 
निकलने को हुआ और सभी देव शरीर में रह पाने में असमर्थ हो उसी 
के साथ खिचे चले जाने लगे--इस प्रकार वर्णित है। उससे यहाँ की 
कथा का वैलक्षण्य 'निरपेक्ष' शब्द से वताया है। कथाभाग का गुणोप- 
संहरण व्यर्थ होने से यहाँ अलग ढंग अपनाया मानना उचित है । 

३. अनुभव में आता है कि अन्धा, गूँगा होने पर शरीर बना रहता पर प्राण 
निकलने पर शरीर और आँखादि कोई बने नहीं रहते । यह शंका नहीं 
करनी चाहिये कि मृत की आँख निकाल अन्य को छगाते हैं और वह देख 
लेता है अतः आँख बच गयी; क्यों कि ag केवल गोलक वची है, आँख 
(इन्द्रिय) नहीं । यद्यपि 'एवं वाङ्मनः इत्यादि कहकर आकाशादि का 
प्राण सहित न जाना प्रत्यक्ष से अविरोध के लिये स्वीकारा है तथापि 
पुर्यष्टकान्तर्गत महाभूतों का गमाऽऽगम स्वीकार्य समझना चाहिये । यदि 
तो महाभूत व्यापक होने से उनका गमाऽऽगम व्यर्थं हो तो प्रकृत श्रुति में 
उन्हें न गिंनना विवक्षित मान सकते हैं । तव इन्द्रियादि के उपादानरूप 
से उनका गमाऽऽगम स्पष्ट समझना चाहिये । 

४. 'क्रमः परस्मैपदेपु' (७.३.७६) से 'उत्क्रमन्ते' होना चाहिये किन्तु छान्दस 
होने से प्रयोग साघु है। 
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हो 'प्रातिष्ठन्ते? चुप-चाप अपने स्थानों में स्थित हो गये । जेसे ag वहाँ 
( जंगलादि में )' संसार में (देखा जाता है कि छत्ते से) निकलते 
अमरराज को ओर--अपने राजा at? ओर--सब ही “मक्षिका? अमर 
उड़ने लगते हैं और उसके ( किसी छत्ते में) स्थित हो जाने पर सब हो 
( भ्रमर ) प्रतिष्ठन्ते’ स्थित हो जाते हैं; जेसे यह दृष्टान्त है, वेसे वाणो, 
मन, चक्षु, रत्र च? आदि (देव प्राण के निकलने पर निकल जाते हैं 
ओर प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार ) प्राण को 
महत्ता समझ कर वे देव अविश्वास छोड़ प्रसन्न हुए ( और ) प्राण को 
“स्तुन्वन्ति' स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥ 

किस प्रकार ( स्तुति करने लगे ) ?-- 

“ag प्राग आग हुआ जलता है, यही सूर्य है, यही वादळ है, यही 
इन्द्र है, यही वायु है, यही पृथिवो है, यही चन्द्र है, यही देव है, जो मूतं 
aga वः अमृत है ( वह सब यहो है )॥ ५ ॥”* 

यह प्राण अग्नि हुआ “तपति? जळता है। ( जेसे यह अग्नि हुआ 
जळता है) वेसे यह सुर्य हुआ प्रकाशित होता है . और ) तपाता है 
( गर्मी देता है), यह ( भी) समझना चाहिये ( क्योंकि) 'तपति' 
शब्द का यहाँ भी सम्बन्ध है। इसो प्रकार बादल हुआ यह बरसता है। 
ओर भो, “मघवान्‌? इन्द्र हुआ प्रजाओं का पालन करता है व असुरों 
तथा राक्षसों को मार डालना चाहता है। यह आवह, प्रवह आदि 
भेदों वाला वायु है। आवह आदि भेद से वायु के सात गण ( समूह ) 
हैं," इस प्रकार का हुआ वायु मेघों को ओर चक्र की तरह दीखने वाले 
ज्योतिरूप सूर्यादि को ढोता' है-इतना अधिक समझ लेना चाहिये । 
१. अथवा तत्र तस्मिन्विपय इत्यर्थः । 

२. स्वराजमिंति वक्ताये स्वराजानमिति समासान्तविधेरनित्यत्वादुक्तम्‌ । 

- प्रयमचकारात्‌ सदसद्विछक्षणमज्ञानमपिं प्राणो, द्वितीयाच्चकारादनु- 

पच रिताऽसत्स्वभावं नरविपाणादिकमपीति शंकरानन्दा: । 

४. इस प्रन के अन्त तक स्तुति ही चलेगी । 

५. तत्तत्‌ समय के आवह मिलकर आवहगण, ऐसे ही प्रवहगण आदि 
समझने चाहिये | आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, प्रवह और 
परीवाह--ये सात हैं । 

६. अर्थात्‌ मेघ, सूर्यादि की गति का कारण वायु है । 
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और भो, यह (प्राण) पृथिवों हुआ सारे संसार का. धारण करने 
वाळा है, रयि अर्थात्‌ चन्द्र हुआ सबको ge करता है, समस्त 
जगत्का ( प्रकादाक ) देव है, ( जो कुछ भो ) “सत्‌ मूर्त' है ( बह यहो 
है), ( जो कुछ ) “असत्‌? अमूर्तः है ` ( वह भो यही है ) और देवताओं 
का जोवन-निमित्त जो अमृत है ( बह भो यही है) ७५ ॥ 

अधिक कहने से क्या ( लाभ) ? (संक्षेप में भो उसको महत्ता 
बतायी जा सकती है )-- 

“sa रथ के पहिये को नाभि में ताड़ियाँ आधारित रहती हैं ऐसे 
अद्धा आदि सब अपने स्थिति काल में प्राण में' ही आधारित है। 
ऋचायें, यजुर्वावय, साम ( गोत ), यज्ञ, क्षत्रिय ओर” ब्राह्मण ( सब 
प्राणरूप' हैं) ॥ ६ ॥? 

जेसे रथ के पहिये को नाभि में ताड़ियाँ आधारित रहतो हैं ऐसे 
श्रद्धा से नाम पर्यन्त 'प्राण के अनन्तर श्रद्धा, आकाश, वायु तेज, जल' 
(६.४) इत्यादि वाक्य से बताया जाने वाला सोलह कलाओं? 


( टुकड़ों ) वाला सभो जब स्थित रहता है तब प्राण में हो आधारित 


Cl 


. ओपधिपोषण द्वारा सर्वपोपक प्रसिद्ध है । 

, मूर्तं से सक्रिय या सरूप समझना चाहिये । 

. अमूर्त से निष्क्रिय या नीरूप समझना चाहिये । 

. प्राणरूप ब्रह्म में--ऐसा समझना चाहिये । या प्राण स्वयं ब्रह्म में स्थित 

है--ऐसा ऊपर से समझना चाहिये । 

५. वैश्यादि का संग्रह है 1 अन्य भी अनुक्त वस्तुओं का संग्रह है । 

६. भाष्यानुसारी यही अर्थं है। उपनिषद्योगी तु 'प्राण एव प्रतिष्ठितमित्यथं' , 
इति ब्रूते । दीपिकायामप्येवम्‌ | उपक्रमानुरोधेनाप्ययमथं: । भाष्याशयस्तु 
साध्व्राधिष्ठानाधिष्ठेययोभेंदात्प्राणपरिच्छिन्नत्वं॑ ग्रहीपुरिति तस्य सर्वे- 
sraa वक्तव्यमिति । 

७. अन्य सब प्राण और तद्द्वारा ब्रह्म में आधारित हैं, प्राण ( प्रजापति ) 
केवळ ब्रह्म में आधारित है अतः और किसी में आधारित न होने से 
स्वयं अपने में आधारित है ऐसा मान कर प्राण समेत सोलहों कलाओं 
का आधार प्राण को वताया। क्‍योंकि कलाओं वाले को आधारित 
बताया है अतः कलारूप प्राण से अत्यन्त अभेद न होने से अधिष्ठान 
अधिष्ठेय-भाव संभव है । 
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रहता है। (A श्रद्धादि सब प्राण में आधारित है) A ऋचायें 
यजुर्वाक्य ( और ) साम ( गोत )--ये तीनों प्रकार के मंत्र, उनसे होने 
वाले यज्ञ, सबका पालन करने वालो क्षत्रियजाति), ब्रह्म अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
जाति और श्रतिस्थ 'च' शब्द का अथे वताते हैं- यज्ञादि कर्म करने 
अधिकार रखने वाले सब' यह प्राण हो हैं ॥ ६॥ 


और भो-- 

“हे प्राण ! तुम हो प्रजापति हो । तुम ही माता-पिता के गर्भो में 
विचरते हो और उनके ( माता-पिता के ) जेसे होकर पेदा होते हो । 
जो तुम चक्षु आदि गोण प्राणों सहित सब शरोरों में स्थित रहते हो 
उस तुम्हारे लिये ये प्रजाये उपहार छाती हैं॥ un” 

Tq. प्राणस्थता कहने पर अर्थसिद्ध प्राणेतरत्त्व के निषेधार्थ कहते हैं--ऐसे 
इत्यादि से । अर्थात्‌ प्राणस्थता व प्राणरूपता दोनों हैं। छन्दोवद्ध मंत्र 
ऋचा व अविवक्षितछन्दस्क मंत्र यजुः कहाते हैं। 'अहे, बुध्निय मन्त्रं मे 
गोपाय यमृपयस्त्रैविदा विदुः, ऋचः सामानि यजूपि, सा हि. श्रीरमृता 
सतांम्‌' ( तै० ब्रा० १.२.१.२६ ) आदि श्रुति के आणर ag 
सामा-$न्यतमत्त्व--यही मन्त्र लक्षण नवीनों ने (xo कुतूहलबत्ति- 
२-१.८.२९ ) माना Fl सूत्रकार तो 'तच्चोदकेपु मंत्रार्या' लक्षण 
करते हैं जिसका अर्थ है अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशन के प्रयोजक वाक्य 
मंत्र होते हैं। इसका परिष्कार करते हुए वासुदेवदीक्षित ने 'वाचः- 
स्तोमा ङ्गशव्दत्त्वावच्छेदकधर्मवत्त्व' को ही लक्षण बताया है ( कुतूहल- 
वृत्ति Jo १७३ ) । मन्त्रत्वेन प्रसिद्ध वेदभाग मंत्र है यही सरल लक्षण 
समझना चाहिये । 

- श्रुत यज्ञ इति जातावेकवचनम्‌ । एवं क्षत्र मित्यादौ । 

- अर्थात्‌ तज्जातीय व्यक्ति । ऐसे ही ब्राह्मण व्यक्तियों को समझना चाहिये । 

वैस्यादि का संग्रह है। यज्ञादि के 'आदि' से स्मार्त जपादि कर्म भी 

विवक्षित होने से स्त्री-शूद्र आदि सभी का संग्रह है। कुछ टिप्पणकार 

“अधिकृतं ब्रह्म” ऐसा भाष्य वाक्य का अन्वय मानते हैं कितु वह 

“अधिङतं ay इस टीकोक्त अन्वय से विरुद्ध होने से हेय है । अत एव 

‘ager से 'कारयितृत्वे' की लक्षणाकर आत्विज्य में अधिकारी ब्राह्मण 

जाति को बताया गया मानने का गौरव भी व्यर्थ सिद्ध होता है । 
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जो प्रजापति अर्थात्‌ विराट्‌ है, वह भो तुम ही हो। पिता के गर्भ 
में शुक्ररूप से और माता के गर्भ में पुत्ररूप से जो विचरता है ( वह ) 
तुम हो विचरते हो ( और ) बाद में उनके प्रतिरूप हुए अर्थात्‌ उनके 
सदृश' हुए जो पैदा होता है वह तुम ही पेदा होते हो । ( श्रृतिस्थ 
'प्रतिजायसे! में ) 'प्रति' उपसर्ग का अर्थ बताया--'प्रतिरूप' हुए' । 
( पुत्ररूप से पेदा होने के ) पहले ही तुम्हारी माता-रूपता व पितारूपता 
निश्चित है, शंका होती है कि ( प्रकृत श्रुति में) प्राण की केवल पुत्र- 
रूपता बतायी है, पितारूपता व मातारूपता तो ( बतायी ) नहीं, तब 
ag ( प्राण का पितृमातृरूपत्त्व ) कंसे ? इसके निवारणार्थ कहते हैं-- 
क्योंकि तुम प्रजापति हो । अर्थात्‌ ( प्राणरूप ) प्रजापति की स्वरूपता 
होने से ( वह मातारूप व पितारूप भी निश्चित ही है) । (इसका) 
निचोड़रूप अर्थ वताते हैं-सब शरोरों के स्वरूप के बहाने! च सब 
झरोरघारियों के स्वरूप के बहाने“ स्वरूप तुम एक प्राण (हो) विद्यमान 
हो। हे प्राण! जो ये मनुष्यादि प्रजाये हैं वे तो' “तुभ्यम्‌? तुम्हारे 
लिये--जो तुम चक्षु आदि (गौण) प्राणों सहित सब शरोरों में प्रतिष्ठित 
रहते हो--चक्षु आदि द्वारा उपहार छातो हैं। यहाँ भी (उपहार लाने 
के विषय में भी) निचोड़भूत अर्थ वताते हैं- क्योंकि तुम ही भोक्ता हो 
इसलिये अन्य सब तुम्हारा हो भोज्य ( खाद्य,' अन्न, भोग्य ) है अतः 
तुम्हारे लिये उपहार छाती हैं यह ठोक ही" है ॥७॥ 
१. मनुष्यादि माता पिता से उनके aga मनुष्यादि उत्पन्न होता है । 
२. प्रतिकृति, प्रतिमा आदि शब्दों में सादृ्याथंक प्रति प्रसिद्ध है। 'प्रधान- 
agar: प्रति’ ( हतायुध ५:८८१ ) । 

. अन्न होने से। ४. अत्ता होने से । 

. प्राणभिन्न की व्यावृत्ति है । 

“भोज्यं भक्ष्ये’ ( ७.३.६९ ) । 

. क्‍योंकि अन्य कोई भोक्ता है नहीं जिसके लिये उपहार छाये जायें । 

. सवंशरीरेषु यस्त्वं प्राणैः सह प्रतितिष्ठसि (तस्मै) तुभ्यं बालि हरन्ति-- 
इत्येकं वाक्यम्‌ | यतस्त्वं हि भोक्ता अन्यत्‌ ( च ) सवं तवैव भोज्यम्‌ 
अतः तुभ्यं बि हरन्तीति युक्तम्‌-इत्यपरम्‌ । एवं च टीकोक्तोध्या- 
हारोऽरकिचित्करः । सवंस्य ओज्यत्त्वेपि तस्यैव भोक्तृत्वं हेतुरिति 
बोघनाद्वा सोपि सार्थक इति ध्येयम्‌ । 
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EZA आनन्दगिरिटीकाघटित- [ २.४ 
ओर भो-< 
«(हे प्राण !) देवताओं को हवि के श्रेष्ठ पहुंचाने वाले हो। 
(ल पहले पितरों को जो अन्न दिया जाता है (उसेभो 
म हो उन तक पहुँचाते हो । शरीर के रसभूत तथा अथन-नामक चक्षु 
झार ऋषि (ree का arent) जो वास्तविक चेष्टा करते हैं, वह 
भो तुम ही हो ॥ ८ ॥” 
इन्द्रादि देवताओं को तुम “वह्मितमः? हवि के श्रेष्ठ पहुँचाने वाळे 
Safe? हो। तात्पर्य है कि ( यहां ) afg शब्द अपने अवयवों से लभ्य 
अर्थ को ( मुख्यतः ) बताता है : वहन करने के कारण' उसे वह्नि 
कहते हैं । नान्दीमुख* श्राद्ध में जो “सवघा” अन्न 'पितृणाम' पितरों को 
दिया जाता है ag देवताओं को ( हवि ) देने को अपेक्षा पहले दिया 
जाता है। उसे भो पितरों को पहुंचाने वाले तुम ही हो, - यह अर्थ है। 
और भो, “अङ्गिरसाम्‌? अंगवाले शरोर के रसरूप ( साररूप ) ( चक्षु 
आदि गौण ) प्राणों के न रहने पर देहावयवों का सूखना ( निरथेक 
होना ) देखा जाता है जिससे वे (गोण प्राण), अंगी (देह) के 
रसरूप हैं यह निश्चित हो जाता है, “ऋषीणाम्‌” चक्षु आदि ( गोण ) 
प्राण, 'ऋष'गतौ' ( गति-अथंक ऋष ) धातु के ज्ञानार्थक ( भी ) होने 
. बहतीति afg: afg: (उणा० ४.५२) इति निः। एवं च वह्तिशब्द 
के अवयव हैं ‘ag’ भौर 'निः'। वह का अर्थ है पहुँचाना और 'निः' 
कर्तेर्थक है । ‘अतिशायने तमविष्ठनौ' ( ५.३.५५ ) से 'तम' का अर्थं 
अतिशय ( श्रेष्ठता है )। अतः (वह) पहुँचाने (निः) वाला (तम) 
सवंश्रे्ठ--यह अवयवलव्ध अर्थं है । | 

२. जिसके किये जाने पर देवता आनन्दित हों वह यज्ञादि कर्म नान्दी 
कहाता है उसके मुख अर्थात्‌ प्रारम्भ में किया जाने वाला श्राद्ध नान्दी- 
मुख श्राद्ध कहलाता है । 

३. 'स्वान्‌ यजमानस्य पितुन्‌ हविष्यदानेन धावति गच्छति इति eae’ । 
दीपिकायाम्‌ । अन्ये तु स्तद्चतेऽनेनेति ष्वद आस्वादने ( भ्व. आ. सं. ) 
इत्यतो बाहुळकादू 'आः समिणूनिकपिभ्याम्‌' ( उण. ४.१७६ ) आप्रत्यये 
पृपोदरादित्त्वाच्च दस्य धत्त्वे स्वघेत्यव्ययमिच्छन्ति | 

४. अज्िरसानमिति वक्तव्येईगिरसामित्यकारलोपदछान्दस: । 

*५, “ऋपषी यतौ’ तु. प. से. । 
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२.९ | THATS रंभाष्यानु वाद ४ 
से) ऋषिशब्द' का अर्थ ज्ञान उत्पन्न करने वाले चक्षु आदि ( गौण 
प्राण ) हैं, यह अर्थ है; ( जिनका ) हो “प्राण ही भथर्वा है! ( ) 
इस श्रुतिवचनानुसार अथर्वे-नाम है, यद्यपि मुख्य प्राण की अथवंता 
श्रुति द्वारा बतायी गयी है तथापि चक्षु आदि उस मुख्य प्राण के अंश? 
होने से अथवंशब्द के अथं ( वाच्य ) हैं, यह तात्पयं है।: उनको जो 
शरीर का धारण आदि: करने में सहायता देना रूप “सत्पस्‌' वास्तविक 
“चरितम्‌” क्रिया है, ( वह भी ) तुम ही हो ॥ ८॥ 

और भो, 

“हे प्राण! तुम परमेश्वर हो । अपनी संहारशक्ति से तुम रुद्र हो 
( ओर तुम हो अपने अघोर रूप में ) हर तरह से जगत्का पालन करने 
वाले हो । ( सब ) प्रकाशों के अधिपति रूप सुर्य ( हुए ) तुम अन्तरिक्ष 
सें विचरते हो ॥ ९. ॥”? 

हे प्राण ! तुम (यहाँ) इन्द्रशन्द से परमेएवररूपता” कही जा रही 
है (क्‍योंकि ) इन्द्र ( प्रसिद्ध देवराज ) तो 'मघवान्‌' शब्द से कहा 
जा चुका है ( २.५ ) इस ( इन्द्रशब्दार्थ के ) भेदको ( दृष्टि में रख ) 


व्याख्या करते हें-“इन्तरः परमेश्वर हो । तिजसा” वीर्य से अर्थात्‌ संहार 


१. गमन, ज्ञान, मोक्ष, प्राप्ति--ये चारों “गति” शब्द से बोध्य होते हैं । 

२. ऋषतीति ऋषि: । “सर्वधातुभ्य eq’ ( उण० ४.११९ ) 'इगुपघात्‌ कित्‌’ 
(४.१२१) । पश्यत्यादयो ज्ञानविशेपा इति चक्षुः पश्यतीत्या्नुभवात्त- 
स्यपिता । 

३. अन्नन्नरूप प्रजापति के अंश ही प्राणादि हैं। 


४. आदि से उत्क्रमण समझना चाहिये । प्राण जो धारणादि करता है उसमें 


गौण प्राण सहायक होते हैं । 

५. “इन्द्र: शक्रे$न्तरात्मनि' ( हैमः अनेकार्थंसंग्रह ) ‘ex आत्मनि वासवे? 
(तरिकाण्ड०) "इन्द्रः शक्रादित्यभेदे योगभेदान्तरात्मनि' (मेदि) आदि 
कोशसे, इदि परमैश्वये ( भ्वा. प. सं. ) से रनूप्रत्यय लगने पर 
( maamo’ उणा. २.३१ ) सिद्ध होने के कारण योग से, 'तमिन्द्र 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते’ ( ऐ. उ. १.३.१४) आदि श्रौत निरुक्त से, 
“स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः' ( महाना. ११.१३ ) आदि श्रौत बोधन से 
तथा इन्द्रो मायाभिः? ( Jo २.५.१९ ) आदि श्रौत प्रयोग से इन्द्र पद 
परमेश्चरार्थक है । 
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ko ओनन्दगिरिटीकाघटित- (९.१० 
करने की शक्ति से जगत्‌ का संहार करते हुए र्र तुम हो। ओर 
स्थितिकाल में ( अपने ) विष्णु आदि' सौस्य (अघोर, शान्त ) रूप में 
तुम ही जगत्‌ का धवरिरक्षिता!-- “परि? हर तरह से “रक्षिता? पालन 
करने वाले हो । तथा सब प्रकाशों के अघिपतिख्पः सूर्य “त्वम्‌? तुम हो 
उदय होने व अस्त होने से निरन्तर अन्तरिक्ष में विचरते हो ॥ ९॥ 
व्हू प्राण ! जब तुम ( मेघ बनकर ) बरसते हो तब तुम्हारी ये 
प्रजाये, (gR लिये ) यथेच्छ अन्न होगा? यह निश्चयकर सुखी हो 

बिराजती हैं॥ १० ४? 
जब मेध बनकर तुम बरसते हो “अथ? तब? अन्न पाकर ये प्रजायें 

“प्राणते? (चेन की) साँस लेतो हैं, यह अर्थ है । अथवा हे प्राण | ति? 

तुम्हारी ये प्रजाये जिनका स्व-रूप तुम ही हो और जो उस अन्न से 

१. एक महादेव के ही विष्णु, रुद्र आदि स्वरूप हैं यह श्रुति, स्मृति, 
पुराणादि सर्वत्र प्रसिद्ध है। 'बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ’ आदि महिम्न 
इक में 'एकैवमूतिबिभिधे त्रिधा सा! इत्यादि कालिदास इलोक में 
तथा अन्यत्र इसका मनोरम वर्णन मिलता है। 'अधोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः” 
( महाना. १७.३ ) ‘शिवा तनूरघोरा' ( Yo Tyo Fo १६.२ ) आदि 
श्रौत प्रमाण भी समझ लेने चाहिये । 'द्वे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा 
विदुः । घोरामन्यां शिवामन्यां ते तू बहुधा पुनः' । अनु० दानधर्म० 
१६१:३॥ आदि श्रीकृष्णचन भी प्रमाण है। "शब्दादेव प्रमितः’ 
( १-३-२४ ) सूत्र में ईशान-शब्द से ईश्वरोक्ति स्वीकारी है जिससे 
यही सिद्धान्त बादरायणसम्मत निश्चित होता है। इसे ही स्पष्ट करने 
के लिये टीकाकार ने विष्णु आदि रूपों का उल्लेख किया है अतः 
अध्याहार अनावश्यक नहीं, यह समझ लेना चाहिये । 

२. स्वप्रकाश होते हुए दूसरों के प्रकाश का कारण होने से प्रकाश का 
अधिपति सूर्य है । 

३. बरसने के वाद खेती पकने परा अथवा वरसने से अन्न मिलना निश्चित 
हो जाता है अतः मानो भन्न पाकर--यह अर्थ है । 

४. पूर्व अर्थ में 'प्राणते' एक पद माना था । 'अन प्राणने' (अदा० To Fo) 
धातु से 'प्राणन्तिःरूप वनता है जिसकी जगह 'प्राणते' यह छान्दस रूप 
मानना पड़ता है। अतः 'प्राण' यह सम्वोधन और 'ते' यह पष्ठयन्त 
इस प्रकार दो पद मान कर व्याख्या करते है--अथवा आदि से । 
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३.११ | प्रंईनशाकूरभाष्यानुंवांदे yà 
बढ़ी हैं जिसका (अन्न का) स्व-रूप तुम हो हो', (वे)- तुम्हारे बरसने 
को देखने मात्र से 'आनन्दरूपाः? मानो सुख पायो हुई रहती हैं । 
(हमारी) कामाय? इच्छा के लिये (पर्याप्त) अन्न होगा? ऐसा (निश्चय 
कर सुख पायो हुई रहती हैं, यह) अभिप्राय है ॥ १० ॥ 

ओर भो, 


“हे प्राण ! तुम स्वभाव से हो शुद्ध हो। ( तुम ही) एकषि-नामक 
अग्नि हो ओर सब हवियों को ) खाने वाले हो। संसार के ( तुम हो ) 
पुज्य अधिपति हो । तुम्हारा भोज्य देने वाले हम हैं। तुम वायु के भो 
पिता हो ॥ ११ ७९ 

हे प्राण ! क्योंकि तुम सर्वप्रथम उत्पन्न हुए अतः तुमसे अन्य कोई 
( आचार्यादि ) है ही नहीं जो तुम्हारा ( उपनयनादि) संस्कार करे, 
फलतः तुम व्रात्यः संस्कार-रहित हो, 'जिसका ( यथाकाल उपनय- 
नादि ) संस्कार न किया जाये ag area होता है ( ) इस. 
स्मृति'वचन से (ana शब्द का अर्थ संस्कार रहित है ) यह तात्पर्यं 
है । इससे ( ब्रात्य कहने से उसकी ) अपने से? ही शुद्धरूपता बताना 
इष्ट है यह कहते हैं-अभिप्राय है कि ( तुम ) स्वभाव से ही शुद्ध हो । 
तुम अथर्ववेदियो को प्रसिद्ध 'एक ऋषिः“ एकषि नामक अग्नि 
सब हवियों को खाने वाले हो । सतः विद्यमान “विश्वस्य” सब के तुम 
हो भधिपति हो ( अतः ) सत्पति हो । या, अच्छे अधिपति हो ( अतः ) 
सत्पति' हो। हम तो तुम्हारे 'आद्यस्य' भोज्य के--अर्थात्‌ हवि के-- 
देने वाले हैं। “मातरिश्व' हे मातरिइवन्‌ ! तुम “नः? हमारे पिता हो। 


(इस व्याख्या में तात्पयं है कि) 'मतरिश्व नः' (ये दो पद हैं और ) 


१. त्वद्रूपान्नमित्यथंः । यद्वा तव निमित्ताद्भवमन्नं त्वदन्नम्‌ । यद्वा तवात्तुरन्न- 
भूतं यत्तेन संवधिता इत्यर्थ: । 

‘arsed त्रयोप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यार्य- 
विगहिता:' nago २.३९ ॥ 'ग्रात्यः संस्कारहीनः स्यात्‌' (अमर० 
२.७.५३; gagao २.४०४) । 

« किसी अन्य कारण के विना ही । 

द्र० मुं ३.२.१०। 

'सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानै:” (२.१.६१) इति सतः पूर्वनिपात: । 
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५२ आनन्दगिरिटीकाघटित- [ २.१२ 
इनके मध्य छान्दसस्वातंत्र्यसे नकार का ( मातरिश्चत्‌ के अन्त्य नकार 
का ) लोप हुआ है। अथवा), तुम “मातरिश्वनः वायु के पिता हो-- 
इस प्रकार ( पूवे से ) सम्बन्ध है। इस ( 'अथवा' आदि ) व्याख्या में 
( प्राण की ) केवल वायु-जनकता ( बतायी ) होने से हम (चक्षु 
आदि देव व मगुष्यादि ) सब का वही पिता है यह विना बताया रह्‌ 
जायेगा*--ऐसी शंका का निराकरण करने के लिये कहते हूँ-भर 
इससे (वायुपिता होने से सारे संसार को पितारूपता ( प्राण को है यह ) 
सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य है कि क्योंकि हम सभी का जनक वायु है 
इसलिये उसके भी जनक आकाशरूप* प्राण की सर्वेजनकता (अर्थात्‌) 
सिद्ध है॥ ११॥ 

अधिक कहने से कया ( लाभ ? अब जिस प्रयोजन से प्रार्थना को 
उसे बताया जाता है )-- 

«( हे प्राण ! ) जो तुम्हारा अपानरूप शरोर" वाणी में प्रतिष्ठित 
है, जो ( व्यातरूप शरीर ) श्रोत्र में ( प्रतिष्ठित है ) ओर जो ( प्राणरूप 
घरोर ) चक्षु में ( प्रतिष्ठित है) तया जो ( समानरूप ` शरीर ) मन में 
q. उक्त लोपकल्पना में गौरव देख 'मातरिइवनः' इस एक पष्ठुधन्त को 

मानकर व्याख्या करते है--अथवा आदि से । 

२. मातरि आकाशझ्षे श्वसितीति मातरिश्वा वायुस्वरूपः (त्वम्‌) इत्यर्थं इति 
दीपिकायाम्‌ । इवननुक्षन्‌०' (उण० १.१४६) आदि से कनिन्‌ प्रत्यय लग 
‘otha गतिङृद्धघोः' (भ्वा० To से०) घातु से यह शब्द निपातित है। 

, सर्वेपिता को केवल वायुपिता कहने से स्तुति नहीं हो पायेगी । 

४. सृष्टि प्रक्रिया में आकाश के अनन्तर वायु की उत्पत्ति कही है। हमारी 
उत्पत्ति के प्रति तो वायु भी कारण है ही। उसकी उत्पत्ति में आकाश 
की कारणता है और प्राण स्वरूप होने से आकाशरूप भी है अतः 
वायु का पिता है एवं सभी का पिता है। वायु की श्रेष्ठता प्रसिद्ध होने 
से स्तुति है। यद्यपि आकाशकार्य श्रोत्रादि की दृष्टि से वायुपितृत्त्व 
होने पर भी स्वपितृत्व असिद्ध है तथापि स्तुति में तात्पर्य होने से कोई 
दोष नहीं । 

५. तत्तद्‌ वृत्ति से तत्तद्‌ इन्द्रिय से प्राण सम्बद्ध हो तब इन्द्रिय व्यापार 
करती है ऐसा समझना चाहिये । क्रिया करने के लिये (afer बनाने के 
लिये) क्रियाशक्तिरूप प्राण की अपेक्षा रहती ही है । 


~“ 
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( उसको वृत्तियों के रूप से ) अनुगत है, उन सभी दारोरों को? अपने 
अपने स्थानों पर (पूर्ववत्‌ ) स्थित करों), तुम ( शरोर से ) उत्कमण 
सत करो ॥ १२ ७” 


ते? तुम्हारा जो शरीर बोलने को क्रिया करते हुए वक्ता रूप से 
बाणी में प्रतिष्टित है, जो ( शरोर ) श्रोत्र में ( प्रतिष्ठित है) ओर जो 
(शरोर ) चक्षु में ( प्रतिष्ठित है) तथा जो संकल्प आदि वृत्तिर्प से 
मन में “सन्तता? भलो प्रकार से' अनुस्थूत AIT है; 'वह प्राण है वह 
चक्षु है; ** वह व्यान है वह श्रोत्र है; `` वह अपान है वह वाणी है, 
“वह समान है वह मन है! ( छां० ३-१३.१--४ ) इस श्रुति के 
अनुसार वाणी में अपानरूप शरीर प्रतिष्ठित है श्रोत्र में व्यानरूप, 
चक्षु में mer और मन में समानहूप ( शरीर प्रतिष्ठित है ) यह 
अर्थ है। उसे ( प्रत्येक शरीर को ) RaR शान्त ( स्वस्थानस्थित ) 
करो अर्थात्‌ Aten? ( स्वयं ) उत्कमण करने से (उन्हें भो) अशान्त 
( स्वस्थानप्रच्युत ) मत करो। प्राण का उत्क्रमण होने पर अपानादि 
जिनका स्वरूप है वे वाणी आदिरूप शरीर 'अशिव' ( अशान्त ) 
अपने कार्य करने में असमर्थ हो जायेंगे, ( उन्हें ऐसा न करो, अर्थात्‌ 
तुम शरीर छोड़कर मत जाओ ) यह अथं है॥ १२॥ 


अधिक कहने से कया ( प्रयोजन ? प्रार्थनापुर्वक स्तुति समाप्त 
करते हैं )-- 

“ag सब ( इस लोक में जो कुछ हे) ओर स्वर्छोक मे' जो कुछ 
प्रतिष्ठित है, सब प्राण के (हो) वश्य में है। (हे प्राण!) माता को 
१. पूर्वस्थ अनेक यद्‌ आदि सवंनामों को परस्थ एक तद्‌ आदि सर्वनाम 

विषय कर लेता है जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र ate: आदि स्थलों में 

ऐसा न्यायलीलाबती आदि में स्थापित है। उसी के अनुसार यहाँ 
समझना चाहिये । 

२. 'स्वस्थानादचलितामित्यर्थः' दीपिका । 

३. चक्षु आदि तो जाग्रद्‌ अवस्था में भी कदाचित्‌ व्यावृत्त होते हैं जबकि 
मन जाग्रत्‌ व स्वप्न दो अवस्थाओं में निरन्तर व्यापृत रहता है अतः 
उसमें प्रतिष्ठित शरीर निरन्तर क्रियाशील है यह 'भळा प्रकार' है । 

४. शंकरानन्दीये तु 'त्रिदिवोपलक्षितत्रिलोक्यां ब्रह्माण्डजङरे इत्यर्थः’ | 
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तरह हमारो-अपने पुत्रों को-रक्षा करो ओर सम्पत्ति तथा’ ज्ञान हमें 
दो- यह ( स्तुति वाकः आदि ने की ) ॥ १३ ॥? 

इस लोक में जो कुछ उपभोग्यसमृह है, यह सब प्राण के हो व में 
है और देवता आदि द्वारा उपभोग किया जाना जिसका स्वरूप है ऐसा 
जो ( कुछ ) “त्रिदिवे तोतरे आसमान में ( अर्थात्‌ स्वर्लोक में ) प्रतिष्ठित 
है उसका भी ईशन अर्थात्‌ रक्षण करने वाला प्राण ही है । अतः (हे 
प्राण ! ) माता को तरह हम पुत्रों का “रक्षस्व पालन करो । ब्राह्मणों 
को) संपत्तियाँ ब्राह्मणों की सम्पत्तियां ऋचा आदि मंत्ररूप होती हैं 
क्योंकि वेद में कहा है, ‘ward, साम, यजु-वे ही सत्पुरुषों की 
अमृत सम्पत्ति है' ( ) और क्षत्रियों को" सम्पत्तियाँ धन आदि 
water क्षत्रियों की ( सम्पत्तियाँ ) प्रसिद्ध हैं तुम्हारे कारण हो 
( होतो ) हैं, तुम उन “भो? सम्पत्तियों को और ( उस ) ज्ञान at" 
(जो) तुम्हारी ( प्रजापतिरूप उत्तम) a कारण है, हमें 
धबघेहि? वो, यह अर्थ है ! इस ( द्वितीय ) प्रस्न में (प्राण का जो) 
गुण निश्चित किया गया है उसे संक्षेप से कहते हैं--“इति' इस प्रकार 
वाणी आदि ( गौण- ) प्राणों द्वारा सर्वात्मता ( प्रकट करने) से' को 


. “चकारौ तयोः (श्रीप्रज्ञयो:) सिथिरत्वोपयोज्यत्वेआहतुः' दीपिकायाम्‌ । 

. 'बाइमनम्रक्षु:श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ती' ( २.४ ) त्युक्ततवाद्वागा- 
दिभिरिति ध्रकृतवाक्यभाष्येप्युक्तम्‌ । दीपिकायान्तु 'नो$स्मभ्यमाकाशादिभ्यो 
विगताभिमानेभ्य” इति व्याख्यातम्‌ । तैः पुनः पूर्वत्र (२.४) “श्रोत्र॑चे'ति 
'चकारोऽनुक्तानामाकाशादीनां संग्रहाः इति स्वीकृतमिति व्याख्या- 
द्वयमपि संगतमेव । 

३. ब्राह्मोऽजातौ (६.४.१७१) इति ब्रह्मसम्वन्धिन्यः शियः ब्राह्मघइहोक्ताः | 

४. क्षात्र्यइति पाठेन भाव्यं, टीकायामप्येवम्‌ । 'क्षत्राद्घः' (४.१.१३८) | 

क्षात्रियाइत्येव पाठश्चेत्‌ पूवं क्षत्रात्स्वार्थ णिचप्रत्ययः कायः; ततः 
क्ष्रादूघ इति T: न च घः क्षत्रादेव न णिजन्तादिति वाच्यम्‌, एकदेश- 
विकृतमनन्यवदिति न्यायेन सांगत्यादिति गोविन्दप्रसादटिप्पणे व्यक्तम्‌ | 

५. जिस ज्ञान से (उपासना से) तुम्हें प्रजापतिरूपता मिली है उसका हमें 

उपदेश दो। 

६. प्राण की सर्वात्मता बताने से। 


a 2 
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स्तुति से महिमा को प्राप्न हुआ प्राण प्रजपाति अत्ता है यह निश्चित हुमा । 
यह (जो सर्वात्मता कही है उससे ) वरिष्ठता ( मुख्यता ) आदि 
भी? ( निश्चित हुए ) समझ लेने चाहिये ॥ १३॥ 

॥ इति द्वितीय प्रश्न ॥ 


अथ तृतीय प्रश्‍न 
“Sala के प्रश्‍न का निर्णय हो जाने के बाद इन प्रसिद्ध पिप्पलाद से 
कोसल्य आश्वकायन ने भो gor: हे भगवन्‌ ! यह ( प्रकृत ) प्राण 
किससे उत्पन्न होता है? इस ( हमारे आदि ) शरोर में किस कारण 
आता है? अपने को बाँट कर किस प्रकार रहता है ? किससे उत्क्रमण 
करता है? बाह्य प्रपंच का धारण HA करता है ? अष्यात्मका ( शरीर 

का ) धारण केसे करता है? ॥ १ ॥? 

इस प्रकार ( पूर्वे प्ररनों में ) प्राण के प्रजापतित्त्व, अत्तुत्व आदि 
गुणगणों का निर्धारण कर ( उसकी ) उत्पत्ति आदि का निर्धारण 
करते हुए उसकी उपासना का विधान करने के लिये ( श्रुति ) अगले 
प्रश्‍न की भूमिका रचती है--इसके बाद अर्थात्‌ वेदभि का प्रश्‍न ( पूरी 
तरह उत्तरित हो जाने ) के वाद इन प्रसिद्ध पिप्पछाद से कोसल्य 
आश्वलायन ने भो पुछा : (प्राण को) वास्तविकता समझ चुके (गोण-) 
प्राणों द्वारा अनुभव को जा चुको महत्ता वाला होने पर भो प्राण-जिन 
वाणी आदि (गौण-) प्राणों दारा और आकाश आदि द्वारा प्राण की 
वास्तविकता समझी जा चुकी है उनके द्वारा (जिसकी महत्ता का 
अनुभव किया जा चुका है ऐसा होने पर भी) यह अथं है। क्योंकि 
प्राण पहले बतायी महत्ता वाला है इसलिये उसकी उत्पत्ति की . 
शंका नहीं हो सकती जिससे 'किससे ( उत्पन्न होता है ) ?” यह प्रइन 
"द. शरीर का धारण आकाशादि भूतों व वाणी आदि करणो सहित प्राण 
करता है। ये ही अपनी महत्ता का प्रकाशन करते है। इनमें प्राण ही 
वरिष्ठ है। इस प्रकार भागव के भ्रइनों का निर्णय किया गया। जो 

विजेषतायें प्राण की वतापी हैं वे उपास्य हैं। 
प्राणो मृषाऽजायव, कर्मणा स छेभे शरीरं, न्ययुनक्‌ च वृत्तीः । प्रयात्यु- 
दानेन, रविबंहिस्योऽप्यात्मं इपाया agg प्रघरों इति प्रश्नाय॑संक्षेपदर्शकाय 

महात्मने । सनसाचिन्त्यमाहास्यवते ते गुरवे नमः 0 
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असंगत है-यह शंका कर ( इसके निवारणाथं ) कहते हैं- क्योंकि 
संहतः है अनेक स्वरूप वाळा अर्थात्‌ टुकड़ों वाळा है इसलिये इसको 
कार्यरूपता ( निश्चित ) है, अतः में पूछता हूँ कि हे भगवन्‌ ( १) 
जैसा ( पुवं प्रश्नों दवारा) समझा है ( वेसे स्वरूप बाला) यह प्राण 
“कुतः? किस ( अपने ) कारण से उत्पन्न होता है और (२) उत्पन्न 
होकर “कथम्‌? किस विशेष व्यापार रूप' कारण से इस शरोर में 
आता है अर्थात्‌ यह जो शरोर ग्रहण करता है-शरीर में प्रवेश करता 
है- उसमें कारण कया है? तथा (३) शरीर में प्रवेश कर अपने को 
qima बाँट कर “कथम्‌? किस प्रकार 'प्रातिष्ठते' रहता है ? 
(afea) 'प्रातिष्ठते' शब्द में ( 'प्र' के अनन्तर व 'तिष्ठते! के पूर्व ) 
'आश्कार का सम्बन्ध होने से ( प्र-इस संयोग के वाद ) दीघं स्वर 
(ar) है। और (४) किस अपने विशिष्ट कार्य करने वाले स्वरूप से 
(बह) इस शरीर से “उत्करमते? उत्क्रमण करता है (शारीर से बहिगमन 
करता है) ? (५) “बाह्यम्‌? आधिभौतिक व आधिदेविक' (प्रपंच) का 
“ब्रभिषत्ते? धारण केसे करता है? (६) अध्यात्म का* (धारण) केसे 
करता है?॥ १॥ 


“उन पिप्पलाद ने उस आश्वलायन से कहा : तुम gen” विषयों के 


-ð 


. 'दृढसन्धिस्तु dem” ( अमर. ३.१.७३ ) आदि कोश से नाना टुकड़ों के 
जुड़ने से जिसका स्वरूपलाभ हो उसे संहत या संघात कहते हैं। 
घटादि दृष्टान्तो से सभी संघात कायं होते हैं यह अनुभवसिद्ध है । 

. यागादिजन्य सुखादिफलजनक होने से धर्मा$धर्म व्यापारात्मक कारण हैं। 

. भूत (महाभूत) सम्बन्धी को अधिभूत या आधिभौतिक कहते हैं। 
देवसम्वन्धी अधिदेव या आधिदैविक है। जलादि भूतों का धारण उनके 
अभिमानी देवतारूप से करता है यह उत्तर अभिप्रेत होने से ‘aver 
शब्द का ऐसा ही व्याख्यान किया है । 

४. आत्मा-शब्द शारीरार्थक होने से अध्यात्म से देहप्रपंच समझना चाहिये । 

५. वहिमुंख व्यक्ति द्वारा न ये विषय जिज्ञासित हो सकते हैं, न उसे समझ 

आ सकते हैं और अतएव न उसे बताये जाने चाहिये । सूत्रात्मा को भी 

अनुमान से सिद्ध कैसे किया जाये ?--यह पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य ने 

भी गार्गी को कहा है “तकं से प्रण्टव्यता लाँघ कर विद्यमान तत्त्व के वारे 


aw A 
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बारे में पुछ रहे हो । क्योंकि तुम परमात्मा के) जानकार हो इसलिये 

तुम्हें (इन विषयों को) समझाता हूँ ॥ R U”? 
इस प्रकार जिनसे पूछा गया वे आचार्य पिप्पलाद उस आश्वलायन 

से बोले : पहले तो प्राण हो क्योंकि आराम से समझ नहीं आ सकता 

इसलिये (वह) ऐसे प्रश्नों के योग्य है जिनका उत्तर देना कठिन' हो, 

जिस तरह के प्रश्‍नो का (उत्तर देना) कठिन हो उस तरह के प्रश्‍नों 

के योग्य' है. यह अथं है- (और तुम तो) उसका (प्राण का) भो जन्म 

आदि पूछ रहे हो, अतः अतिप्रश्नों को तुमसे अन्य लोगों के प्रवनों को 

लाँचकर (-उनका अतिक्रमण कर-तुम प्रदन पूछ रहे हो) अर्थात्‌ अन्य 
में तकं से प्रश्‍न मत करो'--'मातिप्रास्षः,' `" अतिपृच्छसि’ (go ३.६.१) | 
वहाँ परीक्षाभाव से प्रश्‍न होने से मना मात्र किया था । यहाँ सिष्यभाव 
से प्रदन होने के कारण उत्तर दिया है। उत्तर में तर्कमूछकता नहीं 
यह ध्यान रखना चाहिये । 

१. यद्यपि परमात्मा की जानकारी पाने ये छहों आये हैं, "परं ब्रह्मान्वेषमाणाः?, 
तथापि प्रोत्साहनार्थं ऐसा कहा है-यह टीकाकार ने ब्यक्त किया है I 
अथवा अपरब्रह्म के उत्तम उपासक होने से ही उसे ‘wig’ कहा हैः 
यह समझना चाहिये । “अतिशयेन ब्रह्मवान्‌' इस अर्थं में 'अतिशायने 
तमबिष्ठनौ? (५.३.५५) से इष्ठन्‌ प्रत्यय हो 'विन्मतोळुक्‌ (५.३.६५) 
से मतुपू का लुक्‌ (लोप) हो “यस्येति च” (६४.१४८) लगकर ब्रहिप्ठ- 
शब्द वनता है । ब्रह्मवान्‌ का अर्थ है ब्रह्म वाला । जैसे धनी स्वामित्व- 
सम्बन्ध से घन वाला होता है ऐसे किस सम्वन्ध से यह ब्रह्म वाला है? 
ज्ञातृत्व या उपासकत्व सम्वन्ध समझना चाहिये । अर्थात्‌ ब्रह्म और 
कोसल्यका ज्ञेयज्ञातृभाव या उपास्योपासकभाव सम्बन्ध है। ज्ञातृत्व- 
पक्ष में यदि परब्रह्म को विषय मानना हो तो औपचारिक सम्वन्ध 
समझना चाहिये । . 

२. युक्ति से अतीत होने से काठिन्य है 

३. अर्थात्‌ उसके वारे में वस्तुतः चे ही प्रश्‍न उठने चाहिये जिनका उत्तर 
तर्क से न मिल सके । उस तक तर्क को गति न होने से तन्मुलक भदन 
उसके वारे में उठना, संगत नहीं। जव प्राण की ही यह स्थिति है 
तव उसके अधिष्ठानभूत आत्मतत्त्व की विपमप्ररनाहता का क्या कहना ? 
--इस कैमुतिकन्याय से अक्षरमाहात्म्य को भी ध्वनित समझना चाहिये । 
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लोगों के प्रश्‍न जिन बातों को विषय नहीं करते उन सूक्ष्म प्रश्‍नों को 

अर्थात्‌ पूछने योग्य बातों को पूछ रहे हो। क्योंकि तुम अपर ब्रह्म की 

अपेक्षा आधिकाच' वाले मुख्य ब्रह्म के जानकार हो-(मुख्य ब्रह्म का 
जानकार कहकर) प्रोत्साहन देने के लिये प्रशंसा की है, यह तात्पर्य 
है -इसलिये aa el सत्पात्र a Ta 

जो पुछा विषय) बताता हूँ, सुनो ॥ २। 
से यह प्राण उत्पन्न होता है। जेसे पुरुषदेहरूप निमित्त 

रहते (मिथ्या हो) परछायो पड़तो है ऐसे” इस परमात्मा में यह आशित 

। भ्मन के संकल्पादिपूर्वक किये कर्म के कारण (प्राण) इस शरीर 

में आता है ॥ ३ ४? 

(पहले) समझाया जा चुका यह (प्रकृत) प्राण “आत्मनः 'स्वप्रकाश, 
सब नाम-रूपों से असम्बद्ध, तथा पूर्ण Ft (कार्ये से सापेक्ष परता 
वाले अक्षर से परे है! (Fo २.१.२) व 'प्राण (आदि) इस परम अक्षर 
से उत्पन्न होते है' (२.१.३)--इन मन्त्रों को प्रकृत वाक्य के समान 
तात्पर्यं वाला सूचित करने के लिये उन मन्त्रों में आये विशेषणों को 
( आत्मा-शब्द के अर्थरूप से ) बताते हैं--सत्य', अक्षर, परम, पुरुष* 
१. निरुपाधिकत्व ही आधिक्य है । 

२. प्रथम प्रश्‍न का उत्तर देते हैं । 

३. परछायी की तरह प्राण मिथ्या है और मिथ्या ही आशित है । व्यावहा- 
रिकत्त्व द्योतनाथं दृष्टान्त है । जैसे सर्प का वाघ होता है ऐसे परछायी 
का वाध होता नहीं । पुरुप, प्रकाश आदि की सत्ता के अधीन ही 
परछायी की सत्ता होती है अतः मिथ्यात्त्व निःसन्दिग्ध है । अतएव इन 
विषयों को 'अतिप्रश्‍न' कहा था । उत्पत्ति यों समझनी है कि उत्पत्ति हुई 
नहीं, यह TTT है । 

४. द्वितीय प्रइन का उत्तर देते हैं । 

५. सत्य व अक्षर-ये दो शब्द मुं० २.१.१ में हैं। 'टीका' के AeA में 
द्वित्व अविवक्षित जनना चाहिये । - 

६. पुरुषशब्द Ho २.१.२ में है। वहीं Te’ भी है जिसे 'परम' से अनूदित 
किया है। निरपेक्ष परमता समझनी चाहिये । पुरुषशब्द विशेष्य समर्पक 
है अथवा आत्मा शब्द ही विशेष्य समर्पक व ये चारों विशेषण हैं ऐसा 
जानना चाहिये । तव 'सत्य, अक्षर, परम, पुरुप आत्मा सेट--इस प्रकार 
अनुवाद होगा । 
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से उत्पन्न होता है। केसा ( प्राण उत्पन्न होता है), इस बारे में अर्थात्‌ 
प्राण का मिथ्यात््व बताने के लिये दृष्टान्त बताया जा रहा है-- 
जैसे संसार में सिर, पेर आदि स्वरूप बाळे' पुरुषरूप निमित्त रहते 
(उस) निमित्त के कारण होने वालो (ओर उस निमित्त के आश्रित) यह 
( प्रत्यक्षसिद्ध मिथ्या ) प्रतिबिम्ब आदिरूप छाया ( परछायो ) उत्पन्न 
होती है, वेसे जिसका प्रकरण चला है, ( प्रपंच के ) उत्पादक (उस) 
“एतस्मिन्‌?. ( इस ) सत्य, पुरुष, ब्रह्मरूप अर्थात्‌ परमात्मारूप निमित्त 
रहते प्राणनामक यह मिथ्या वस्तु, जिसका ( दा्ष्टान्त में ) वही स्थान 
है जो ( दृष्टान्त मे) छाया का, ( उत्पन्न होतो हे और)? जसे देह पर 
छाया ( आधित होतो हे) वेसे ( परमात्मा पर यह प्राण ) “आततम्‌? 
आधित होता है; यह ( प्रथम प्रश्‍न का उत्तर है ) । 

‘fra कारण ( शरीर में ) आता है ?' इस ( द्वितीय प्रश्‍न ) का 
उत्तर देते हैं-“मनोकृतेन? ( 'मनः' ओर 'कृतेन' शब्दों को इस 


प्रकार ) जोड़ना ऋषि प्रयोग ( के लिये मान्य छूट के अनुसार ) है; 


१. gaea शरीरपरक है यह तात्पर्य है। 

२. 'परं ब्रह्मान्वेपमाणाः' (१.१) से परमात्मा का ही प्रसंग है जिसका “पुरुषं 
बेद' (६.६) “परं ब्रह्म वेद” (६-७) आदि में उपसंहार होगा । मध्य में जो 
कुछ प्रइनोत्तर के माध्यम से वताया है वह सब उसे ही समझने के लिये है । 

३. निमित्तमात्र परमात्मा नहीं है यह वताने के लिये कहते हैं--जैसे आदि 
से । देह को प्रकाश की जरूरत रहती है पर परमात्मा स्वप्रकाश होने से 
उसकी जरूरत नहीं रखता । दीवार आदि की जगह दर्ष्टान्त में अज्ञान 
समझना चाहिये । क्योंकि दीवार की उपाधिरूपता में दृष्टान्त है इसलिये 
उसके पुरुषस्वातन्त्रय का विरोध नहीं । “दृष्ठदाष्टॉन्तितुल्यत्वं न तु 
सर्वात्मना क्वचित्‌' (उपा० स० १८.८६) | 'छायेव देहे'--इन तीन पदों 
को प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में ही समझना चाहिये अर्थात्‌ वाकय समासि 
“एतत्‌' के अनन्तर न हो R के अनन्तर समझनी चाहिये । 

४. 'मनसा कृतेन इस तात्पर्य से समास करने पर 'कृत्तद्वितसमासाश्र' 
(१-२-४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' 
(२.४.७१) से सुप्‌ का रोप हो 'मनःकृत' बनेगा; यहाँ 'कुप्वो><क><पौ 
च? (८.३.३७) से या जिह्वामूलीय आदेश होगा या frat ही रहेगा; 
'मनःकृतेन' यही तृतीयान्तरूप होगा । 
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मन में होने वाले संकल्प, इच्छा आदि' पूर्वक किये गये कमों के निमित्त 
से इस शरोर में “आयाति? आता हे। इस ( बात) को “पण्यकम से 
झुभलोक को? ( ३.७) आदि वाक्य से बतयेंगे हो, इस कर्मे करने वाले 
का मन जिस फल की 'निषक्तम्‌' दृढ अभिलाषा वाला होता है, ( यह 
कर्मी भी ) उसो में आसक्ति वाला हुआ कर्मों सहित जाता है! (ge 
४.४.६) इस अन्य श्रृतिवचन से भो शरीर में प्रवेश कमं का फल 
बताया है ( अतः ) यही अर्थ है॥ ३ ॥ 


AR aaa हो “इन गाँवों में ( तुम रहो ), इन गाँवों में ( तुम) 
रहो? इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करता हू, ऐसे हो यह प्राण 
आदिः च अपान आदि अन्य ( गौण-) प्राणों को अलग-अलग 

( उनके अपने-अपने स्थानों पर ) नियुक्त करता है ॥ ४ ४” 


अपने को वॉटकर ( किस प्रकार रहता है) ?' इस ( प्रश्‍न ) का 
उत्तर श्रुति सोदाहरण देती है--यथा! जिस प्रकार लोक में सम्राट 
राजा हो गाँव आदि में अधिकारियों को नियुक्त करता है; केसे ( नियुक्त 
करता है )? “इन गाँवों में ( तुम रहो ), इन गाँवों में (तुम ) रहो? 
ऐसे ( नियुक्त करता है ) । जेसा दृष्टान्त है उसो प्रकार यह मुख्य प्राण 
अन्य चक्षु आदि प्राणों को ओर अपने विभिन्न वृत्तिर्ष अपानादि को 
अलग अलग उनके अपने-अपने स्थानों पर “संनिधते? नियुक्त करता है। 
अन्य प्राणों को अर्थात्‌ चक्षु आदि को उनके अपने-अपने स्थानों पर 
अर्थात्‌ आंख आदि गोळकरूप स्थानों पर नियुक्त अर्थात्‌ ( कायं करने 
के लिये ) स्थापित कर देता है। 'अपने विभिन्न वृत्तिरूप प्राणों को” 


१. यहाँ, अपने को कर्ता मानना'--इसे कर्म का फल देने के प्रति कारण 
समझना चाहिये | अतः अज्ञानावस्था में संकल्पादि के विना भी कथंचित्‌ 
हो गये कमं. सफल ही हो जायेंगे । 

२. तीसरे प्रश्‍न का उत्तर दिया जा रहा है। 

३. 'अपने को वाँटकर' ऐसा पूछा था अतः वही वताना मुख्य है fag 
अपानदि को कहाँ नियुक्त करता है यह बताने के लिये चक्षु आदि को 


बताया है यह समझना चाहिये । प्राण से ज्ञान-क्रिया-उभयात्मा को समझें 
तव कोई शंका नहीं उठती | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Eee eee 


३.५ ] प्रश्नेशा छू रेभाष्यानुवाद ६१ 
अर्थात्‌ मुख्य प्राण की प्राण, अपान आदि विभिन्न वृत्तियों को पायु 
आदि स्थानों पर नियुक्त कर देता है। नेत्र आदि ( इन्द्रियों के गोलक 
रूप ) चक्षु आदि स्थान क्यों कि स्पष्ट ( प्रसिद्ध ) हैं इसलिये वे यहाँ 
श्रुति द्वारा नहीं बताये गये, यह ध्यान रखना चाहिए ॥ ४॥ 

“गुदा ब उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है। मुंह ओर नाक से 
चलता प्राण स्वयं चक्षु ओर श्रोत्र में प्रतिष्ठित होता है। नाभि में 
समान प्रतिष्ठित होता है। यह हो इस ( जठराग्नि में ) होम किये अन्न 
को शरीर में बराबर फेला देता है । उससे ( समान द्वारा छायो पुष्टि से) 
ये सात विषयप्रकाशक दोपियाँ ( कार्यक्षम ) होतो हैं ॥ ५ ॥? 

प्राण का अपने आपको बाँटना इस प्रकार है--'पायुपस्थे' पायु 
(ga) ओर उपस्थ ( मृत्रेन्द्रिसस्थान ) को मिलाकर पायूपस्या 
(कहते हैं ) उसमें ( उनके समाहार में ) अपना ( मुख्य प्राण का ) जो 
अपानरूप विशिष्ट प्रकार (या वृत्ति ) मूत्र विष्ठा आदि निकालते हुए 
रहता है उसे संनिहित अर्थात्‌ नियुक्त करता है। इसी तरह “सुखनासि- 
काभ्याम्‌? मुँह और नाक उन दोनों से अर्थात्‌ मुंह से और नाक से' 
निकलता ( = चलता ) सन्राट-स्यानोय* खुद प्राण agr- चक्षु 


१. मुख्य प्राण की दृत्तिविशेष का नाम भी प्राण ही है। इसी दृष्टि से मुख्य 


प्राण को कहीं अनदब्द से कहा है (Fo १.५.३) | उत्तर वाकम में जो 
उसे स्वयं प्राण ही वतायेगे वह उस बृत्ति की प्रधानता से है। 

२. gan प्राणितूर्यसेनांगानाम्‌' (२.४.३) इत्येकवद्भावः | 

३. विभक्त्यर्थं का मुख और नाक दोनों से सम्वन्ध बताने के लिये at 
व्याख्यान किया | समाहार की अविवक्षा से एकवद्भाव नहीं । 


४. अधिकारियों को तत्तद्‌ गाँवों में नियुक्त कर सम्नाट्‌ स्वयं राजधानी का. 


अधिकार ले लेता है, ऐसे प्राण भी स्वयं मुँह व नाक से चलते हुए चक्षु 
व श्रोत्र पर नियुक्त होता है । अतः मुख से चलने वाली प्राणदत्ति मुख्य 
प्राण भी कही जाती है। स्मतंव्य है कि अपानादि की तरह ही मुख- 
नासिका में चलने वाली भी प्राणबुत्ति इृत्तिविशेप है, पर अन्य बृत्तियों की 
अपेक्षा वह वृत्ति प्रधान है । अन्य इत्तियाँ रुकें भी तो भी जीवन समाप्त 
नहीं होता । वह दृत्ति रुक जाये तो समास हो जाता है । अतः उसे 
सम्राट्‌ स्थानीय कहा । 

५. प्राणबृत्ति में जैसे खुद प्रतिष्ठित होता है अपानादि वृत्तियों के रूप में भी 
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६२ आनन्दगिरिटौकाधटितं- [ ३.५ 
ओर दत्र को मिलाकर चक्षुःओत्र ( कहते हैं ) उसमें ( उनके समाहार 
से) अर्थात्‌ -च्षुःश्ोत् के समूह में प्रातिष्ठते” प्रतिष्ठित होता है। प्राण- 
वृत्ति और अपानवृत्ति के ( प्रतिष्ठित होने के ) स्थानों के बीच जो नाभि 
है उस नाभो में तो' समान ( प्रतिष्ठित होता है )। खाये व पिये को 
( शरीर में) बराबर पहुँचातो है अतः / उस प्राणवृत्तिविशेष को 
समान ( कहते हैं)। 'समान' शब्द का उक्त अर्थं श्रृतिशव्दो की 
व्याख्या द्वारा? ( भी ` समझाते gR क्योंकि यह ( प्राणवृत्ति ) 
आत्माग्नि मे--आत्मा अर्थात्‌ शरीर, उसमें ( होने वाली ) अग्नि 
अर्थात्‌ पेट में होने वाली अग्नि, उस ( अग्नि ) में-जो यह "हुतम्‌? 
डाला ( होम किया ) अर्थात्‌ खाया व पिया अन्न है उसे बराबर ले 
जातो है ( अतः समान कहातो है) । 'इस प्रकार 'हुतम्‌' ( होम किये ) 
शब्द के आधार पर अन्न की हवि*रूपता, पेट में होने वाली आग 
की आहवनीय*रूपता और उसमें डालने की ( खाने-पीने की ) 
होमरूपता बताकर सिर (गले से ऊपर ) में होने वाले ( आँख, नाक 


वैसे ही खुद ही प्रतिष्ठित होता है, इस प्रकार बृत्तियों का प्राण से अभेद 
बताने के लिये भाष्य में 'तथा (इसी तरह)' और 'स्वयम्‌ (खुद)' शब्द हैं । 

. मुखनासिका से चलने वाली की अपेक्षा कम प्रधानता है यह बताने के 
लिये 'तो' कहा । 

२. प्यन्तादानयतेरचिरूपं न तु अनितेघंतरीत्यर्थ: । 

- अभी भाष्यकार ने श्रुतिशव्दो को छोड़कर ही अर्थ बताया । यह अर्थ 
स्वयं श्रुति ने बताया है। श्रुति के आधार पर अर्थ अब बतायेंगे | अर्थ 
वही है! 

४. “हाथी को मन और चीटी को कण” इस न्याय से अंगों में वराबर फैलाना 

समझना चाहिये | 

५. जिस वस्तु का होम किया जाये उसे हवि कहते हैं । 

६. Blo ३.१३.७ में इसकी स्पष्टता है। शरीर गर्म होने से उसमें आग 
होना निमश्चित है। वह कोयला आदि की तो असंभव है अतः अन्न आदि 
के जलने (पचने) से वह जलती है और गर्मी (ऊर्जा) देती है यह तात्पर्य 
है। पेट काटने पर कोई धक-धक करती आग दीखेगी यह भ्रम नहीं 
करना चाहिये | 

७, गाहँपत्य से होमाथं संस्कृत यज्ञारिनविशेय आहवनीय कहाती है। 


=ð 


aw 
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३.६ | प्रश्‍नंशा दधरभाष्यानुवाद ६३ 
आदि ) सात दरवाजों से निकले ज्ञानों की लपटरूपता” बताने के 
लिये ‘saa ये” इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हैं--“तस्मात्‌! खाया 
पिया ( अन्न ) जिसका ईधन है उस पेट में होने वाली अग्नि के' कारण 
परिपाक पा चुका ( अर्थात्‌ पच चुका ) अन्न का रस जो अन्न (से 
प्राप्त सामथ्यं ) को ले जाने वाली नाडी द्वारा हुदयस्थान मॅ- देह में 
स्थित नाडियों का आधार हृदय ( कहा जाता है), पहुंच चुका (उस) 
अन्न-रस से, सिर में होने वालो, गिनतो मे सात ये 'अचिषः ( विषय- 
प्रकाशक ) दोप्तियाँ निकलति हुई ( कार्य-क्षम? ) होतो हैं। दो आखें, 
दो कान, दो नासिकाछिद्र, एक मुँह अर्थात्‌ जीभ-ये सात दीप्तियाँ 
हैं। पेट में होने वाली अग्नि द्वारा पकाये ( पचाये ) जाने से उत्पन्न 
( एवं ) अन्न के सारभाग से निष्पन्न बल से चक्षु आदि की प्रवृति होने 
से उनमें उसकी ( पेट की आग की) लपटरूपता ( दीप्तिरूपता ) 
का आरोप* है, यह तात्पयं है। अभिप्राय है कि देखना, सुनना आदि 
स्वरूप वाला जो रूप आदि विषयों का प्रकाश ( ज्ञान, भान ) होता है 
(ag भो) प्राण द्वारा होता है ॥ ५॥ 


“grite आत्मा हृदयाकाश् में रहता है । इस हृदयाकाश में 


एक सौ एक नाडियाँ' हैं। उनमें एक-एक नाडी को सो सो शाखा नाडियाँ 


१. Ho मुण्ड० २.१.८। 

२. 'कारण हृदयस्थान में पहुँच चुके अन्नरस से सिर में''* ऐसा भाष्यवाक्य- 
सम्बन्ध है । 

३. इन्द्रियाँ तो मोक्ष पर्यन्त नित्य हैं अतः वे उत्पन्न होती हैं ऐसा अर्थ 
असंभव है । 

४. आरोप का एक प्रयोजन तो उपासना है ही अन्य प्रयोजन उत्तरवाक्य में 
भाष्यकर बता रहे हैं । 

५. चक्षु आदि को सीधे ही प्राणदृत्ति गति देती है यह इसी वाकय के प्रारंभ 
में कहा । समान द्वारा सामथ्यं प्रदान में भी प्राण ही व्यापृत है । अतः 
दर्शनादि में प्राण की कारणता निश्प्रच है। 

६. नाडी सम्बन्धी बिचार छां० ८.६.१-६; Jo २:१-१९; FSO २-३-१६ 
आदि में दर्शनीय है । सुपुप्ति में द्वारता 'तदभावाधिकरण' में (3.2.2.0) 
स्थापित है । 
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aX आनन्दगिरिटीकाघटित- [ ३.६ 
हैं ओर हर शाखानाडो को बहत्तर AAT हजार प्रतिशालानाडियां हैं ।' 
इन (मुख्य, maa प्रतिद्माखा) नाडियों में व्यान-नामक भराणवृत्ति 
विचरती है ॥ ६ ॥? ] 
व्यानवृत्ति का (रहने व काम करने का) स्थान नाडियाँ हैं, उन्हे 
समझाने के प्रयोजन से नाडियों की उत्पत्ति का स्थान बताने के लिये 
कहते g- ge कमळ के आकार के माँसपिण्ड से Afaa ( घिरे 
हुए) हृदयाकाश में “एषः? यह आत्मा से सम्बन्धित लिद्धशरोर रूप 
आत्मा' ( रहता है) । हृदयाकाश* को लिंगदेह रूप आत्मा का 
( वास ) स्थान बताने का प्रयोजन तो उसका निराकरण करना हैः 
जो कुछ योगी कहते हैं कि नाभिरूप ats नाडियों का उत्पत्ति स्थान 
है। लिंगदेह रूप ( व तदवच्छिन्न ) आत्मा के संचरण के लिये वहीं 
( हृदयाकाश में ही ) नाडियाँ ( उत्पन्न-प्रारम्भ-होती ) हैं। 'नाडियों 
द्वारा जाकर' ( वृ. २.१.१९; 'ताभिः' यह श्रौत पद है जिसका अर्थ 
'नाडीभिः' कहा है ) इत्यादि श्रुति से ( लिगोपाधि का नाडियों में 
संचरण निश्चित है) और इसीलिये लिंगदेहरूप आत्मा का 
स्थान हृदय होने पर उसके ( =रिंगात्मा के) संचरण 
के fet miea नाडियों की उत्पत्ति का भी वही स्थान 
( निश्चित स्व्रीकार्य है), यदि ऐसा न हो तो (जिस स्थान पर 
लिंगात्मा है उससे ) अन्य स्थान पर स्थित नाडियाँ छिगात्मा के 


१. इस प्रकार--मूलनाडियाँ १०१; शाखानाडियाँ ( १०१५१०० ) = 
१०१००; प्रतिशाखानाडियाँ (१०१०० x ७२०००) = ७२७२०००००; 
अतः कुल योग--७२,७२,१०,२०१ | जिस प्रकार नाडियों के वर्णविशेष 
के वारे में आचार्य ने 'वैद्यकाद्वा वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः” (छां०भा० 
go ३७७ M.R.L) कहा है उसी प्रकार संख्या के विपय में भी श्रौत 
अनाग्रह समझना चाहिये “आनन्त्याद्‌ `देहनाडीनाम्‌' ( Bre भा० 
Jo ३८१ M.R.1. )। 

२. 'हत्पुण्डरीके जीवात्मा’ (७.४४) इति विद्याप्रकाशे । 'आत्मा लिंगशरीरा- 
वाच्छिन्नः सन्‌ वतते’ इत्युपनिपद्योगी । 

३. नाभि से दश्च अंगुल ऊपर उक्त मांसपिण्ड है। रक्त फैलाने वाला 'दिल' 
यहाँ विवक्षित नहीं । 

४. श्रौतप्रयोजन तो प्रकृत-संगति में आवद्यक बोध कराना ही है । 
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३.६ | प्रश्‍नद्या करंभाष्यानुवाद ६५ 
( संचरण का ) मागं हों यह. असंगत ( वात माननी होगी ) इसलिये 
(उक्त संगत व्याख्या ही स्वीकारनी चाहिये )। 'बहुत्तर हजार 
नाडियां हृदय से .सारे शरीर में व्याप्त हैं' ( go 2.2.98 )-- 
श्रुति से भी ( नाडियों की हृदयस्थता निश्चित होती है )। लिद्भदेह 
को आत्मरूपता आत्मा की उपाधि? होने से आत्मा से सम्बन्ध के 
कारणः ( गोण ) है, यह बताया--'आत्मा से सम्बन्धित” कह कर । 
क्योंकि लिंगदेह रूप आत्मा हृदयाकाश में रहता है इसलिये उसके 
संचरण की मागंरूप नाडियों का भी वही ( उत्पत्ति ) स्थान है, यह 
कहते हैं- ( “हि! अतः ) “अन्न? इस हृदय में ये गिनती में “एक वातम्‌? 
एक सो एक नाडियां हैं। शरीर का धारण करने वालों के रूप में 
नाडियों की प्रसिद्धता बताने के लिये 'ये' यह ( नाडियों का? ) 
विशेषण है । यह बातः स्पष्ट होने से भाष्य में इसका ( 'एतत्‌' पद का) 
व्याख्यान नहीं किया है। ( उक्त ) प्रत्येक नाडी की सोसौ शाखा 
नाडियाँ होती हैं यह वताते हैं--उनमें प्रत्येक प्रधान नाडी को सो-सो 
शाखा नाडियां होती Fi और इसलिये दस हज़ार एक सौ शाखा 
नाडियाँ हैं, यह अथं है। शाखा नाडियों में प्रत्येक की बहत्तर हज़ार 
प्रतिशाखा“ नाडियाँ होती हैं, यह बताते हैं-मौर फिर 'द्वासप्रति- 
इसिप्तति” सत्तर हजार और दो-दो हजार अधिक; 'सत्तर' यह पद 
संख्या-परक होने पर ‘Bare (1 )' इस शब्द का उससे सामानाधिक- 
रण्य ( अर्थात्‌ 'सत्तर' ओर gare’ एक संख्या विशेष को विषय करें ) 
१. 'अविद्याकामक्मंविशिष्टकार्यकरणोपाधिरातमा संसारी जीवउच्यते' 
(Jo भा० Yo २७२ M.R.1.), 'मनउपाधिकश्च जीवः' (Ho Jo भा० 
१.३.१४) आदि आचार्यवचन अनुसन्धेय हैं। बन्धप्रयोजक उपाधि लिंगदेह 
न मानने पर भी उपाधिता मानना तो संगत ही है। 
२. जैसे आकाशसम्वद्ध होने से घट में विधारकता है । 
३. 'नाडियों का एक सैकड़ा है'--यह संस्कृत के ढंग से कहा गया है अतः 
'एकशतम्‌' का विशेषण है किन्तु क्योंकि नाडियों की धारकता प्रसिद्ध है, 
उनकी गिनती नहीं अतः नाडियों का विशेषण टीकाकार समझते हैं । 
'एकशतम्‌' का विशेषण हो तो संनिकटता विवक्षित है । 
४. उपशाखा--शाखा की शाखा-इस अर्थ में प्रतिशाखा शब्द समझना 
चाहिये । 
५ 
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असंगत होने से ( क्योंकि जो सत्तर होगा वह हज़ार नहीं हो सकता ) 

ह का ag अर्थ- बताते हैं जो सहस्न शब्द के षष्ठी 

विभक्ति में स्थित होने पर.होता है--हजारों के ( सत्तर समृह' और 

दो. हजार अधिक ) । बहत्तर हजार प्रति ज्ञाखा नाड्या ( होती हैं ) । 
हर शाखा से निकली छोटी शाखायें प्रति-शाखायें ( कहाती हैं ) । 
'बहुत्तर बहत्तर ( हज़ार )' इस प्रकार दो बार ( बहत्तर ) कहने का 
तात्पय बताते हैं- प्रधान नाडियों की हर एक सौ शाखा नाडियों में 
प्रत्येक शाखानाडी की गिनती में हजारों (वहत्तर हजार) प्रतिशाखा 
नाडियाँ होतो है ।* इस प्रकार मुल, शाखा व प्रतिशाखा नाडियाँ 
कुल बहत्तर करोड़ वहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक होती हैं-- 
यह समझ लेना चाहिये। इस प्रकार नाडियों को बताकर व्यान के 
संचरण का वे स्थान हैं यह बताते हैं--इन नाडियों में व्यान नामक 
वायु? विचरतो है। व्यापक होने से (यह) व्यान (कहातो है) । सूक्ष्म 
(छोटी) नाडियों में विद्यमान व्यानवायु की व्यापकता केसे ?-यह 
शंका कर, क्‍योंकि नाडियाँ सारे देह में फैली हुई हैं (सारे देह में 
ब्यापक हैं) इसलिये उनके द्वारा उनमें स्थित व्यान की भी (सारे 
शरीर में) व्यापकता है, यह समाधान देते हैं-जेसे सुर्य से निकल कर 
क्रिरणें हर ओर फैली हुई हैं FA हुदयाकाश से (निकलकर) हर ओर 
जाने वालो (जो) नाडियाँ हैं, उनके द्वारा सारे शरोर को पुरी तरह 
व्याप्त कर व्यानवायु रहती है। सामान्यतः सारे शरीर में व्यापक होने 
पर भी उसका खास स्थान वताते हैं--'जोड़ों में, कन्धे में ओर (अन्य) 
१. हजार हजार के सत्तर समूहों को मिलाकर सत्तर हजार कहते हैं | 
२. प्रधाननाडीनां प्रतिप्रति-नाडीशतम्‌ (एकैकस्याः शाखानाडधः) संख्यया 
सहस्राणि (प्रतिश्ाखानाड्यो) भवन्तीति टीकोक्ताध्याहारेण भाष्यवाक्य- 
स्यान्वयः। 
३. वायु के कार्य विशेष प्राण की वृत्ति होने से व्यान भी वायु कही जाती है । 

. यह सारे शरीर को व्याप्त कर लेती है, 'व्यानः सर्वशरीरगः' । 

५, छान्दोग्य के ऋजुविवरण में भाष्यकार ने कहा है 'यः सांख्यादिशासतर- 
्रसिद्धः"""नासौ व्यान इत्यभिप्रायः? (go २४ M. R. 1. ); 'सन्धि- 
स्कन्धमर्मदेशबृत्तिब्यान इति सांख्यादिशास्त्रप्रसिद्धो न ग्राह्मः' ( नरेन्द्र 
पुरीय टिप्पण ) । प्रकृत वाक्य से एकवाक्यता करें तो समझना होगा 


«< 
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मर्मस्थेलों में' खासकर (व्यान रहती है) और प्राण-अपान के बोच 
अर्थात्‌ साँस लेना रूप प्राणवृत्ति और सांस छोड़ना रूप अपानवृत्ति-- 
दोनों के न होने पर (साँस रोक लेने पर) व्यानवृत्ति प्रकट व्यापार 
बालो होतो है तथा ताकत वाले कामों को करने वाळी होती है। 'और जो 
वृत्तिविशेष प्राण-अपान के रुकने पर होती है वह व्यान है” ऐसा कहकर 
(छा० १.३.३) बलवान्‌ व्यक्ति द्वारा किये जा सकने वाले जो ताकत 
वाले कार्य होते हैं, (जैसे) धनुष खींचना आदि, उन्हें 'साँस न लेते हुए 
व न छोड़ते हुए करती है” (छा० १.३.३) इस अन्यत्र श्रुत वेदवचन 
से (व्यान की उक्त विशेषतायें ज्ञात होती हैं यह तात्पर्य है) ॥ ६॥ 
“Qe में स्थिति के अनन्तर (यथासमय) ऊध्वेंगतिशोल उदान? 

(लिगात्मा को) उन एक सौ एक नाडियों में सुषुम्ना नामक एक नाडी 

दवारा पुण्यकर्म के हेतु से शुभ लोक को, पापकर्म के हेतु से अशुभ लोक 

को और पुण्य व पाप बराबर हों तो उनके हेतु से मनुष्यलोक को हो 

ले जाता है ॥ ७॥? 
देह में रह चुकने पर अब उदानवृत्ति का स्थान (कार्यक्षेत्र) बताते 

हुए 'किससे उत्क्रमण करता है ?” इस (चतुर्थ) set का श्रुति उत्तर 

देती है- उन एक सौ एक नाडियों के बोच जो तो ऊपर को ओर जाने 

वाली सुषुम्ना“ नामक नाडी है उस एक (नाडी) के द्वारा ऊँचा हुआ 
कि केवल सन्धि आदि में मानने का निपेध है, सर्वत्र मानते हुए सन्धि 
आदि में विशेषतः उपलब्धि का अनुमोदन है । 

१. 'ञ्जियतेऽनेन' व्युत्पत्ति से जिन देह स्थलों पर वार करने से मृत्यु निश्चित 
हो वे ममं प्रसिद्ध हैं। “मर्माणि तेपु तिष्टन्ति प्राणा: खलु विशेषतः” ऐसा 
भावप्रकाश में वणित है । 

२. चतुर्थे प्रश्‍न का उत्तर है । 

३. 'उदानउत्कर्पोध्वंगमनादिहेतुरापादतलमस्तकस्थानञध्वंदृत्तिः' ( वृ. भा. 
पृ. १२४ M. R. 1, ) । उत्कर्षो देहे पुष्टिः; आदिपदेन उत्क्रान्तिरक्ता 
(आ. गि.) । 'उदान ऊध्वंवृत्तिर्त्क्रान्त्यादिहेतु:' (ब्र. सू. भा. २.४.१२) । 
'अग्नीषोममयो भुत्वा सुपुम्नारन्प्रमास्थित: । आब्नह्मरनभरमुद्गच्छन्नुदानो 
ade स्वयम्‌' ॥ ( मानसोल्लास ९.१५ ) 

४. sdm नाडी सुपुम्नाख्या' (Aga. ६.२१ )। पुण्यलोक जाने के 
लिये इससे जाता है, अशुभ व मनुष्य लोक जाने के छिये अन्य नाडियों 
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(ऊध्वंगमन स्वभाव वाला या उत्क्रमण करता हुआ) उदान वायु, जो 
क पेर के तळे से मस्तक तक विद्यमान रहता है, संचरण करते हुए 
(जोव द्वारा अनुष्ठित) शास्त्र में विहित पुण्य कर्म के हेतु से (लिगात्मा 
को) देवता आदि के रहने के स्थान रूप शुभ लोक “नयति? पहुँचा देता 
है। पुण्यों से विपरीत (अनुष्ठित) पाप कर्मों के हेतु से जानवर आदि 
योनिरूप अशुभ नरक (पहुँचा देता है) । दोनों पुण्य ब पाप एक से प्रधान 
हो! तो उनके हेतु से मनुष्यलोक को ही पहुँचा देता है) इतना पूर्व 
से आ जाता है। 'दोनों एक से प्रधान हों” कहकर पुण्य अधिक होने 
पर देवलोक व पाप अधिक होने पर नरकलोक पहुँचा देता है इस 
प्रकार पूर्वोक्त (दोनों गतियों) का व्याख्यान हो जाता है॥ ७॥ 
seag प्रसिद्ध सूये हो, जो उगता है, (हमारे शरीर से) बाहर होने 
वाला प्राण है (जो बाह्य प्रपंच का धारण करता है) । शरीर में चक्षु ` 
में प्रतिष्ठित प्राण पर यह सूर्य ही प्रकाश देकर” अनुप्रह करते हुए 

(अध्यात्म का घारण करता है) । पृथ्वी में अभिमान वाली ओ प्रसिद्ध 
से जाता है 'तयोध्वंमायन्नमृतत्त्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति’ 
(छां. ८.६.६; कठ. २.३.१६ ) । नाडियों व सूर्यरदिमयों के सम्बन्ध से 
(द्र. छां, ८.६ ) नाडी द्वारा इतरत्र जाना संगत है । 

१. अर्थात्‌ न उत्तम लोक देने वाले पुण्य हों वन निकृष्ट लोक देने वाले 
पाप | 'कर्म हैव तदूचतुः' ( वृ. 2.2.93 ) आदि में कर्म की हेतुता 
निर्धारित है । तीन गतियाँ छान्दोग्य में वणित है--ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते***एनान्‌ ब्रह्म गमयति । अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्त- 
मित्युपासते ते"**चन्द्रमसम्‌*"'।'* 'अर्थतयो: पथोर्न कतरेणचन तानीमानि 
क्षुद्राणि असङ्कदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व भ्रियस्वेति' 
( ५:१०.१-८ ) । अधिक पुण्य पाप वाले भी उनका फल भोग कर तो 
मनुष्य लोक आते ही हैं। तव भी. उत्तम अधम योनि की प्राप्ति में कर्म 
हो कारण बनता है यह कृतात्ययाधिकरण ( ३.१.२.८ ) में निश्चित है । 
प्रकृत में समप्राधान्य या बरावरी मनुष्येतर लोक प्रदान करने की 
असमर्थता से समझनी चाहिये । अतः गिनती, मात्रा आदि का प्रइन wel | 

२. पाँचवे व छठे प्रइनों का उत्तर इस तथा अग्निम वाक्य से दिया जा रहा है। 

३. यह उपलक्षण है। 'ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌' ( २.४.७.१४ ) 
अधिकरण में देवताओं से लब्धानुग्रह इन्द्रियों की vate स्थापित है । 
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अग्नि देवता है (वह बाह्य प्रपंच का धारण करतो है ही), वही पुरुष को 
अपानवृत्ति को नोचे को ओर खोंचकर रखने से (जिससे पुरुषदेह गिरे 
नहों, अध्यात्म का धारण करतो है) । द्युलोक व पृथ्वी के बीच आकाश 
में स्थित जो वायु है (बह बाह्य प्रपंच का घारण करतो है साथ ही) वही 
समानवुत्ति पर अनुग्रह कर' (अध्यात्म का भो धारण करतो है)। जो 
सामान्य बाह्य वायुः है (वह बाह्य प्रपंच का धारण करतो है तथा) 
व्यान पर अनुग्रह करते हुए रहती है (जिससे अध्यात्म का भी धारण 
करती है) ॥ ८ ७? 

“वाह्य प्रपंच का घारण HA करता है? अध्यात्म का धारण 
कैसे करता है ?? इस प्रइनद्वय का उत्तर (श्रुति के अनुसार) बताते 
हैं-देवताओं में (यह) वे” प्रसिदध सूर्य हो निश्चित रूप से (हमारे 
झारीर से) बाहर स्थित (बाह्य प्रपंच का घारण करने वाला) प्राण है।* 
(उक्त विशेषता वाला) वह (qi) यह (प्रत्यक्ष हो नित्य) “उदयति? 
उगता है। यह हो इस ज्ञारीरिक (तथा) “चाक्षुषम्‌? चक्षु में होने वाले 
प्राण पर प्रकाश द्वारा अनुग्रह करते हुए, अर्थात्‌ चक्षु के (कार्य के) लिये 
रूपज्ञान में निमित्तभूत प्रकाश करते हुए (अध्यात्म का धारण करता 
है) । (जेसे आदित्य बाह्य व अध्यात्म का घारण करता है) उसी तरह 
पुथिवी में अभिमान* करने वाली जो प्रसिद्ध अग्नि देवता है-- 'पृथिवी 
ही जिसका शरीर है, अग्नि देखने का साधन (आँख) है' (वृ. ३.९.१०) 


q. समानदृत्ति भी आखिर आकाश ( जगह ) में ही कार्य करती है अतः 


आकाश में विद्यमान का अनुग्रह चाहती ही है । 

२. सामान्य वायु सवंत्र फैलती रहती है अतः उसी के अनुग्रह से व्यान वायु 
शरीर में फैल जाती है । दीपिका में तो आँधी-तूफान का व्यान पर 
अनुग्रह माना है क्योंकि दोनों ताकत वाले काम करती हैं “वायुः प्रसिद्धः 
प्रभंजनो वीर्यवत्कर्मा व्यानो व्यानवृत्तिभेदो वाह्मः' । 

३. धारण करने को प्रत्यक्ष साधित करते हैं-( उक्त ) इत्यादि से । 

४. पृथ्वी आदि की गति आदि चेतन-अनधिष्टित असम्भव होने से सामान्यतः 
अधिष्ठाता प्रसिद्ध है व शास्त्र से तत्तद्‌ देवता अधिष्ठातृतया अवगत हैँ । 
जैसे हमें अभिमान है कि यह ( देवदत्तादि नामक गौर आदि वर्णक 
स्थूलादि रूप ) शरीर हमारा है ऐसे जिसे पृथ्वी के विषय में अभिमान 
है वह उसकी अधिष्ठात्री देवता कही जाती है । 
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इस श्रुति से अग्नि का (पृथ्वी से) सम्बन्ध समझा होने से (पृथिवी में 
अभिमानी देवता अग्नि है, समझनी चाहिये) यह तात्पये है ।- बह 
यह (प्रसिद्ध देवता) पुरुष को “अपानम्‌? अपानवृत्ति को “अवष्टस्य” खींच 
कर-वद्ष में कर-अर्थात्‌ नीचे को ओर हो Pia रखने के द्वारा (अपान 
पर) शरीर का धारण करना रूप अनुग्रह करतो हुई रहती है (बाह्य व 
अध्यात्म का धारण करतो है) यह अथ है। यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ 
यदि पृथिवी देवता (अग्नि देवता) भली प्रकार शरीर का धारण न 
करे तो भारो होने से और अपानद्वारा नीचे की ओर खींचे जाने से 
ज्ञरोर जहाँ गिरना रोकने वाली भूमि आदि न हो उस (गड्डा आदि) 
खाली जगह में गिर जाये या खाली जगह में ऊपर उड़ जाये; (क्योंकि 
दोनों नहीं होते इसलिये कोई धारणकर्ता अवश्य है, वही अपान पर 
अनुग्रह करने वाली अग्नि देवता है) । (Aes व पृथ्वी लोक के) बीच 
आकाश में स्थित जो'-- इस वाक्य को समझाते हैं- द्युलोक व पृथ्वी के 
“अन्तरा? बीच 'यत्‌-'यत्‌’ यह नपुंसकरिंग का प्रयोग वैदिक 
स्वातन्त्र्य से है यह सूचित करते हैं- (यः) जो यह आकाश है, उसमें 
स्थित वायु (यहाँ) आकाश कही जा रहो है जेसे “मंच कह रहा है! इस 
प्रयोग में मंच शब्द से मंच पर स्थित छोग लक्षित किये जाते हैं वैसे 
आकाश-रब्द से आकाश में स्थित वायु लक्षित होती है, यह तात्पर्य 
है । वह (आकाशशन्दित वायु). समान है, अनुग्रह के विषय (समान) 
ओर मनुग्रहकर्ता (वायु) में भेद नहीं है ऐसा मानकर (ag और 
समान! इन शब्दों का) एकाथंवोधकत्त्वेन प्रयोग है यह बताते हैं-- 
अर्थात्‌ (आकाञ्ञशब्दित वायु) समानवृत्ति पर अनुग्रह करती हुई रहती 
है। इसी प्रकार आगे के प्रयोगों में भी (अभेद को मानकर 'वायु- 


१. 'पृथिव्यर्निरन्नमादित्यः' ( छां. ४.११.१), “अपाने तृप्यति वाक्‌ 
तृप्यति वाचि तृप्यन्त्याम ग्निस्तृप्यत्यग्नौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति’ ( छां. 
५ २१.२ ), ‘attr पृथिव्या’ ( रसम्‌ ) ( छां. ४.१७.१ ), “तस्यै वाचः 
पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निः” ( वृ. १.५.११ ) आदि श्रुतियाँ भी 
समझ लेनी चाहिये । 

२. जैसे राजा की शक्ति से राज्यकर्मचारी द्वारा किये काम को जव राजा 
द्वारा किया कहा जाता है तव राजा और उसके कर्मचारी को अभिन्न 
मानकर ही बैसा कहा जाता है। 
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sata: 'तेज उदानः' इस प्रकार सामानाधिकरण्य* प्रयोग है) । वायु 

समानवृत्ति पर अनुग्रह करती है इसमें कारण बताते हैं-- समान-वृत्ति 

(शरोर के) अन्दर विद्यमान आकाश में स्थित है, इस समानता के 

कारण (आकाशस्थित वायु उस पर अनुग्रह करती है) । समानवृत्ति 

शरीर के अन्दर विद्यमान आकाश में स्थित है, वाहर होने वाली 

(आकाहदाब्दित) वायु चुलोक व पृथ्वी के मध्य में विद्यमान आकाश 

में स्थित हैं, अतः अन्दर (या बीच) के. आकाश में स्थित होना दोनों 

का समान हैः, यह अर्थ है। 'वायु व्यान है” इस प्रयोग में तो बीच में 
होने वाले आकाश में स्थित होना रूप विशेषतारहित वायुमात्र का? 
संग्रह किया जा रहा है अतः पूर्वोक्त (आकाशशब्दित वायु) से अभिन्न 

(वायु) को नहीं कहा जा रहा (सामान्य-विशेषभाव से भेद है) यह 

बताते हैं- सामान्यतः" जो बाहर स्थित वायु है वह व्याप्त कर लेने 

१. समानविभक्तिक अनेक पद एक वस्तु के वोधनाथं हों तो उनका सामाना- 
धिकरण्य कहा जाता है । 

२. शरीरसीमाओं के अंदर समान है और दो लोकों की सीमाओं के अंदर 
आकादाशब्दित वायु है अतः दोनों में 'अंदर होना” एक सा है। शरीर 
जिस वायु में रहता है वह आकाशशाब्दित ही है अतः शरीरान्‍्तगंत वायु 
आकाशशब्दित वायु का ही एकदेश है, उसमें समानदृत्ति कार्यरत है, 
अतः 'अपने एक देश में कार्य करने देना” रूप अनुग्रह समझना चाहिये । 

३. “अन्तराकाशस्थत्त्वविशेषरहितं वायुसामान्यं समुच्चीयत’ इति पाठ आदृत: | 
“स्थत्वविशेषे'ति समस्तपाठ आनन्दाश्रमीये सूचितः । सामान्यमिति च 
गोविन्दप्रसादटिप्पण इति ज्ञेयम्‌ । यथामुद्रिते अन्तराकाशस्थत््वमेव 
समुच्चीयते किंतु बिशेपरहितं, किन्तहि ? वायुसामाच्येनेत्यर्थः । आकाद- 
शाब्दितस्यैव विशेषविवक्षया 'यदाकाशः स समान' इत्युक्तिः, सामान्य- 
विवक्षया च 'वायुर्व्यान' इत्युक्तियंथा 'सपिण्डोयमिति नानेन विवाहः 
wat इति भोजनं भवेदेवे'त्यादावेकपुरुपस्य विशेपविक्षयाद्योक्तिः 
सामान्यविवक्षया चानन्तरोक्तिः, एवमिति भावः । परन्तु व्याप्तेः 
सामान्यता भाष्ये, व्याप्तिश्न' वायुमात्रस्य सर्ववायुविशेषु॒ निरंकुशा, 
आकादशब्दितस्य तु सर्वत्र न व्याप्तिरिति मुद्रितेऽरुचिमूळम्‌ | 

४. द्युलोकादि सीमाओं रहित जो वागु है, जिसे इन सीमाओं से सीमित 
भी किया जाता है, वह; यहु तात्पर्य है। 'वाह्म' इतनी शरीरनिरूपित 
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को (व्यापक होने को) समानता से' व्यान है--व्यान पर अनुग्रह 
करतो हुई रहती हे, यह अभिप्राय हे ॥८॥ 

“शरोर से बाहर उपस्थित प्रसिद्ध सामान्य तेजस्तत्त्व हो (बाह्य 
प्रपंच का धारण करता हे और) उदान पर अनुग्रह कर (अध्यात्म का 
घारण करता हे) । (क्योंकि उदान तेज से उपकृत रहता हे) इसल्यि 
जब व्यक्ति का शारीरिक तेज-गर्मो-शान्त हो जाता हे तब मन के रहते 
जिनको वृत्तियों का लय हो रहा हो? उन इन्द्रियों सहित वह (व्यक्ति) 
झरोरान्तर ग्रहण करने चला जाता हे ॥ ९ ४”? 

“प्रसिद्ध तेजस्तत्त्व ही'-इस वाक्य की व्याख्या करते हैं-(क्षरोर से) 
बाहर उपस्थित जो प्रसिद्ध पहले (३.८) आदित्यरूप तेजोविशेष बताया 
था, यहाँ तेजःसामान्य कहा जा रहा है अतः पुनरुक्ति नहीं यह बताते 
-ama तेजस्तत्त्व हे, बह हो शरोर में (स्थित) “उदानः 
उदानवायु पर अपने (उष्णतारूप) प्रकाश द्वारा अनुग्रह करता हे, यह 
तात्पर्यं हे । इस प्रकार, मुख्य प्राण आदित्य आदिरूप से प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान पर अनुग्रह करता है यह वतने से शरीर 
में स्थित प्राण आदि वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाळा (शरीर में स्थित 


सीमा व्यान पर अनुग्रहार्थं आवश्यक है । अत्यन्त अभेद में उपकार्य- 

उपकारकभाव संभव नहीं । 

“व्यानः सवंशरीरगः' आदि अभिधान से व्यान की सर्वंशरीरव्यापकता 

अवगत है। 

- वायुमात्र प्राणादिदृत्ति वाळे प्राण का उपादान है अतः aat भी 
तदाश्चित ही हैं जैसे जेव आदि कपड़े द्वारा धागे पर आधित है। 
उपादान का उपादेय पर अनुग्रह प्रसिद्ध ही है । 

- “वाङ्मनसि दर्शनाच्छव्दाच्च' (४.२.१) अधिकरण में निश्चित किया है 
कि वागू आदि की बृत्तियों का ही मन में wa विवक्षित है और इसका 
भी अर्थ है afa: पूर्वमुपसंहियते 'मनोदृत्ताववस्थितायाम्‌' (भाष्य) 
वाक्‌ आदि के मनःप्रक्ृतिक न होने से मन में उनका लय असंभव gı 

४. आदित्य, afg, विद्युत्‌ आदि जिसकी विशेष अभिव्यक्तियाँ हैं, उन सव- 

रूपों में अभिव्यक्त होने वाळा जो वह सामान्य तेजस्तत्व है 1 
५. “तेज उदानः इअ सामानाधिकरण्य की पूर्वेवाक्यटीका में व्यवस्था कही 


जा चुकी है। 


P 


a 


a 
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मुख्यप्राण) है- यह समझा दिया गया। आदित्य, अग्नि, आकाश- 

शब्दित वायु, वायुसामान्य ओर तेजःसामान्य रूप वाला हुआ 

(मुख्य प्राण) बाहर स्थित देवों में आदित्य आदि का धारण करता है 

यह कहा । उस (आदित्य आदि) रूप से अवस्थित होना ही उसका 

(आदित्यादि का) धारण करना है। प्राण, अपान आदि के अनुग्रह 

से (प्राणादि का) चक्षु आदि पर अनुग्रह होता है यह बताने से (३ ५) 

चक्षु आदि द्वारा चक्षु आदि के विषयरूप महाभूतों का' धारण करने 

वाला (भी मुख्य प्राण है यह) बता दिया । 'वह प्राण है वह चकु है' 

(छां० ३.१३.१), 'वह अयान है वह वाक्‌ है' (३.१३.३), “वह व्यान 

है वह श्रोत्र है” (३.१३.२), 'वह समान है वह मन है” (३.१३.४) 

“बह उदान है वह वायु है' (३.१३.५) इस अन्यत्र स्थित श्रुति वचन 

में चक्षु आदि की प्राण आदि रूपता' बतायी होने से (सिद्ध, प्राणादि 

द्वारा) चक्षु आदि पर अनुग्रह करना बताने से चक्षु आदिरूप शरीर 
सम्बन्धी धारण करना भी वताया। इस प्रकार? 'बाह्य प्रपंच का 

धारण कैसे करता है? अध्यात्म का धारण HA करता है?! (३.१) 

इस NAST का उत्तर हो गया. यह्‌ समझ लेना चाहिये | तेजस्तत्त्व 

उदानवायु पर अनुग्रह करने वाला है यह तथ्य तेजस्तत्त्व न रहने पर 
उदान का कार्यकारी न रहना बताने के द्वारा सिद्ध करते हुँ 

(छिज्ठात्मा का शरोर से) उत्क्रमण कराने वाळा (उदान) क्योंकि बाह्य 

तेजस्तत्त्व से अनुगहीत' (अतएव) तेजःस्वभाव ताला' हे इसलिये जब 

१. भूतान्यधिकृत्य यदिधारकत्त्वं तदित्यर्थ:। 

२. अनुग्राह्म-अनुग्राहक का अभेदोपचार समझना चाहिये । 'तेनैव (प्राणेनैव) 
सम्बद्धमव्यतिरिक्त॑ तच्चक्षुः’ (maa) 'तदव्यतिरिक्तत्वं = स्वातन्त्र्येण 
चक्षुपोऽकिचिकरत्वम्‌' (ate गि० पृ० १०५ M.R.I.) ॥ 

३. देवों में (अधिदैव), भूतों का (अधिभूत) और शरीर का (अध्यात्म) 
धारण वताया है | 


४. यदि उदानको तेजस्तंत्त्व का अनुग्रह न चाहिये हो तो नियमतः तेज- 
अभाव में निश्चेष्ट न होता यह तात्पयं है । 


५. उदात कार्ये कर पाये यह संभवं करना ही अनुग्रह समझना चाहिये । 

६. समान स्वभाव वालों में ही अनुग्राह्य अनुग्राहक भाव होता है. जैसे रूप 
प्रकाशक आदित्य का खूप प्रकाशक चक्षु पर। स्वभाव से तैजस होने पर 
भी तेजोऽनुग्रह चाहिये ही जैसे चक्षु को, यहु समझ लेना चाहिये । 
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सांसारिक' पुरुष उपशान्ततेजा हो जाता है अर्थात्‌ ऐसा हो जाता है 
जिसका स्वाभाविक तेज (शारीरिक गर्मी) उपञ्ञान्त हो चुका हो (ठण्डा 
पड़ चुका हो) तब समझना चाहिये कि उसको आयु समाप्त हो चुको है 
व वह मरा हो चाहता है। क्योंकि तेज:स्वभाव वाला (और) उत्क्रमण 
कराने वाला होने पर भी उदान वायु वाह्म तेजस्तत्त्व से अनुगृहीत 
हुआ ही शरीर में (कार्यकारी) रहता है इसलिये जीव के जीवन के 
हेतुभूत (प्रारब्ध) कर्म समाप्त होने पर बाह्य तेजस्तत्त्व का अनुग्रह 
समाप्त हो जाने से` (शरीर) ठण्डा पड़ जाता है (और व्यक्ति) मरा 
ही चाहता है-यह योजना (योजितार्थ) है। 'स्वाभाविक तेज” से 
तात्पर्यं उस गर्मी से है जो पेट की 'आग' से? उत्पन्न होती है तथा 
हाथ आदि से अपना (या किसी का भी) शरीर छूने पर गर्मरूप से 
प्रतीत होती है। वह (व्यक्ति) पुनर्भवम्‌? “भवति' उत्पन्न होता है 
इसलिये शरीर 'भव' है- यह अर्थ है, (इसे बताते हैं)- अन्य शरीर 
को जाता है । निष्क्रिय आत्मा का अन्य शरीर को जाना नहीं होता 
(तब 'जाता है” यह कैसे कहा ?) यह शंका उठती है- केसे ? इन्द्रिय 


(आदि) उपाधि के* वश में होने से (औपाधिक हो जाना सम्भव है, 


१. वक्ष्यमाण 'परिद्रष्टा' ( ६.५ ) की व्यावृत्ति के लिये सांसारिक विशेषण 
है । जिसे आत्मज्ञान नहीं हो चुका वह, यह अर्थ है । 

२. प्रारव्धवश ही देवता आदि का अनुग्रह वना रहता है । प्रारव्धसमाप्ि 
पर देवता आदि बने रहते हूँ, देहादि भी रहता है पर अनुग्रह नहीं 
रहता--यह जानना चाहिये । 

३. शरीर गर्म होने से आग का रूपक है यह पहले कहा जा चुका है । 

४. 'ज्ञानेन्द्रियाणि ae पंच तथा पराणि कर्मेन्द्रियाणि मनआदि चतुष्टयं च। 
प्राणादिपंचकमथो वियदादिकं च कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी पू: ॥ 
इस सर्वज्ञ वचन में वताया पुर्यष्टक जीव के शरीरान्तरगमन की उपाधि 
है । जैसे घट के जाने आने से आकाश का जाना आना औपाधिक संभव 
होता है वैसे ही यहाँ होता है यह तात्पयं है। 'अविवेकात्पराभावं यथा 
gidan । विवेकात्तु परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥ ७.६ ॥ 
बुद्धे्श्रान्तिरिष्यते । वन्धो मोक्षञ्च ॥ १६.५९ ॥ आदि उपदेशसाहस्री के 
आधार पर बुद्धितादात्म्य वाले आत्मा में भ्रम रहने से व बुद्धि नाना 
होने से नाना जीवों की व्यवस्था समझनी चाहिये । 
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यह) समाधान देते हैं-मन के रहते “सम्पद्यमानेः लीन होती हुई 
चाग आदि इन्द्रियों सहित अन्य शरीर को जाता है॥ ९॥ 
“ard समय चित्त में जिस योनि का qe संस्कारवश संकल्प हो' 
उस संकल्प (व इन्ब्रियादि) सहित जीव प्राणवृत्ति को शरण आ जाता 
है।' प्राणवृत्ति उदान से सम्बद्ध हो जीवात्मा सहित (पुर्यष्टक को) बेंसी 
योनि में ले जातो है जेसी का मरते समय जीवन संकल्प किया हो ॥१०४? 
बताया गया जो अन्य शरीर को प्राप्त होना, उसे ही उत्क्रमण 
का क्रम वतने से स्पष्ट करने के लिये '(मरते समय) चित्त में fra” 
आदिःश्रौत वाक्य है। उसे समझने के लिये जिन शब्दों को जोड़ना 
आवक्यक है उन्हें जोडते हुए उसकी व्याख्या करते हैं- मरते समय 
चित्त में जिस किसी देव, पशु आदि शरीर को ‘ag अच्छा है' ऐसा 
घार लेता है, उसो चित्त अर्थात्‌ संकल्प के (और) इन्द्रियों के साथ 
“पाणम्‌? मुख्यप्राणवृत्तिः को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मरते समय समाप्त हो 
चुकी इर्दरियवृत्तियों' वाळा हुआ मुख्य प्राणवृत्ति के साथ ही (जीव) 
१. यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवैति कौन्तेय सदा 
तद्भावभावितः ॥ ८.६॥ आदि भगवद्गचन में इस श्रुति का व्याख्यान है। 

२. मन भी कार्य करना समाप्त कर चुकता है केवल सांस चलने से पता 
चलता है कि जीव है और साँस निकलने पर उसके साथ जीव भी चला 
जाता है । जो तो 'तमुत्क्रामन्तं प्राणोनुत्क्रामति' ( वृ. ४:४.२ ) कहा है 
ag जीव के प्राधान्य की विवक्षा से है। 'कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्ते' (भ्र. ६.३ ) 
से जो प्राण की उत्क्रान्ति बतानी है वह गति की उपाधिप्रधानता की 
विवक्षा से है। उत्क्रमण में किसी क्रम की विवक्षा नहीं यह विद्यारण्य 
स्वामी ने वृहददीपिका में (४२.३ पृ. १०७ 14...) स्पष्ट किया है 
गृगावभास्यानां छिगस्य च उत्क्रमणदेशकालभेदाभावात्‌ न फ्रमार्थोऽनु- 
शब्द: | अत एव 'देहाज्जिगमिपुः प्राणसहितो निर्गतः ( १८.२१७ ) 
ऐसा अनुभूतिप्रकाश में वर्णन है । तथा 'उपाध्यारोह मन्वात्मार्ढवत्मरति- 
भासते' ( १९३ ) 'प्राणोपाधिक एवात्मा गच्छति’ ( २०३ ) आदि द्वारा 
विवक्षितार्थं स्पष्ट किया है । 

३. मुँह में होने वाला--इस अर्थ में या 'स्वयं प्रातिष्ठते' (२.५) के 
अनुसार समझना चाहिये । 

४. aft अर्थात्‌ कार्य । इन्द्रियां व मन कार्य करना छोड़ चुकें व केवल 
प्राण कार्य करता रहता है | 
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रह जाता है। (जीव के) प्राण में सिमट कर आ जाने को लौकिक 
व्यवहार से प्रसिद्ध वताते हैं-तब बान्धव कहते हैं, “साँस ले रहा है 

(अतः अभी) जो रहा है? ' ओर वह प्राण तेजस्तस्व से अनुगृहीत 

उदानवृत्ति से सम्बद्ध होता है (और ) भोक्तारूप अपने मालिक 

जोवात्मा से सम्बद्ध होता है।'- इस प्रकार भोक्ता ओर उदान से जुड़ा 
हुआ प्राण किसे ले जाता है? यह प्रश्‍न होने पर, 'उसी भोक्ता को ले 
जाता है” यह कहते हुए वाक्य का अर्थ बताते हैं -इस प्रकार (भोक्ता 
और) उदानवृत्ति से जुड़ा प्राण उस ही भोक्ता को (उसो के) पुण्यकमों 

के व पापकमों के फलस्वरूप (उसके) किये संकल्प का अतिक्रमण न 

कर (उसके) लक्ष्यभूत” लोक को--कर्म उपासना आदि का अनुष्ठान 

करते समय जिसका संकल्प किया हो ओर मरते समय जो ( उद्बुद्ध-) 
वासनारूप से अभिव्यक्त हुआ लोक अर्थात्‌ देव आदि शरीर है उस तक 

“नयति? पहुंचा देता है॥ १०॥ 

“प्राण को उक्त विशेषताओं बाला जानने वाळा जो इसकी उपासना: 
करता है, उसका प्रजातन्तु दूटता नहीं" ओर ag स्वयं मर कर चिर 
काल के छिये प्राण का सायुज्य पाता है। इस विषय में ag मन्त्र 
है-- ॥ ११ ॥? 

इस प्रकार प्राण के स्वरूप को निश्चित कर उसकी उपासना का 
` विधान (aaga) करते हैं -जेसो बतायो गयी हैं वेसो उत्पत्ति 

आदि विशेषताओं वाले (प्राण का) जो कोई जानकार 'परमात्मा से 

१. अन्य सब चेष्टाओं से निवृत्त हो चुका है, केवळ प्राण से जीवित होने का 
पता चल रहा है, यह अर्थ है। 

२. युक्त इति तन्त्रेणान्वेति । 

३. यद्यपि उसे इष्ट हो यह आवश्यक नहीं तथापि लक्ष्य निर्धारण का जो 
उपाय “सदा तद्भावभावितत्त्व' बताया है उसका जिसे विषय बना कर 
अनुष्ठान किया होगा वह लक्ष्य वन जायेगा । अतः कह देते हैं कि. यदि 
दिन-रात घर में पाली गाय का चिन्तन करता रहेगा तो मरते समय 
भी उसीका ख्याल आयेगा और 'अंत मति सो गति' के अनुसार गाय की 
योनि ही मिलेगी । 

४. ° प्राण हूँ ऐसी अहंग्रहोपासना विवक्षित है । 

५, प्रजाश्चिरं जीवन्तीत्यथं इत्युपनिपद्योगी । 
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प्राण उत्पन्न होता है; मनःसंकल्पपूर्वक किये पुण्य-पाप के वश से 
शरीर में प्रवेश करता है; स्वयं को पाँच तरह से बाँट कर पायु व 
उपस्थ में अपान को, अपनी स्वरूपशूत प्राणवृत्ति को चक्षु व श्रोत्र 
में, नाभि में समान को, नाडियों के समूह में व्यानको और सुषुम्ना में 
उदान को स्थापित करता है; उदान द्वारा उत्क्रमण करता है; प्राण; 
अपान, व्यान, समान और उदान वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले 
बाहर स्थित आदित्य, पृथिवी देवता (अग्नि देवता), आकाशश्षब्दित 
वायु, वायुसामान्य और सामान्य तेजस्तत्त्व रूपों में स्थित हो देवताओं 
का (अधिदेव प्रपंच का) धारण करता है; आदित्य आदि द्वारा जिन 
पर अनुग्रह किया गया है उन प्राणादि वृत्तियों द्वारा चक्षु, वाक श्रोत्र, 
मन और त्वक्‌-इस शरीर में होने वाळे ( आध्यात्मिक ) प्रपंच का 
धारण करता है; और चक्षु आदि के विषयरूप भूतसम्बन्धी (आधि- 
भौतिक) प्रपंच का धारण करता है; वही उदानवृत्ति और भोक्ता से 
जुड़कर भोक्ता को शरीरान्तर प्राप्त कराता है । वही (इन्द्रियादि की 
अपेक्षा प्रमुख है, प्रजापति है तथा अत्ता है'- इस प्रकार प्राण की 
उपासना करता है उसे मिलने वाला यह इहलौकिक व पारलौकिक 
फल बताया जा रहा है--“न हास्य” इस उपासक at ga पोत्र आदिरूप 
प्रजा (का साम्तत्यो “हीयते? विच्छिन्न नहीं हो होता ।' इहलोक में 
मिलने वाला फल कहकर परलोक में मिलने वाला फल बताते हैं-- 
ओर देहपात हो जाने पर, यहाँ बतायी अमरता मुख्य* ( वास्तविक ) 
नहीं, कितु? प्राण से अभिन्न हो जाना रूप ही ( सापेक्ष अमरता ही) 
है, यह बताते हैँ - प्राण से अभिन्न हो जाने से' “अमृतः न मरने 


L 

१. एवं च इसे उदकादि मिलना वन्द नहीं होता--यह फल जानना चाहिये । 

२. मृत से सर्वथा भिन्न हो जाये--ऐसा हो जाये जो तीनों कालों में मृत 
नहीं--तब अमृत शब्द मुख्यार्थ माना जा सकता है और वैसा होना कर्म 
व उपासना से असंभव है, इसलिये सापेक्ष अमरता ही यहाँ फल है यह 
तात्पर्यं है। 

३. तत्क्रतुन्याय से कहते हैं---'सायुज्यं सयुग्भावं समानदेहेन्द्रियाभिमानत्त्वम्‌' 
(go भा० Jo ५० \.R.1.); “सायुज्यं सयुग्भावं--एकदेहदेहित्त्वमित्ये- 
aq’ (Bic भा० go ७१ M.R.L) । 

४. 'देवान्देवयजो यान्ति (७.२३) आदि स्मृति का अनुसंधान करना चाहिये । 
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at विशेषता वाला हो जाता है। “तद्‌? इस विषय में संक्षेप से (सारी 
बात) बताने वाला यह शलोक? मन्त्र है--1 उक्त द्विविध फल कामना 
वाले के हैं; कामनारहित व्यक्ति को तो ( उपासना से ) चित्त की 


एकाग्रता रूप फल मिलता है। अतः ( मन की ) शुद्धिद्वारा* मुख्य 
अमरता (ब्रह्मभाव) होता है, यह समझ लेना चाहिये ॥ ११॥ 


“प्राण को उत्पत्ति, उसका शरीर में आना, जेसे Tee स्वयं शासक 
रहते हुए अधिकारियों को नियुक्त करता है ऐसे उसका स्वयं शासक 
रहना और पाँच प्रकार से वृत्तियों को स्थापित करना, शरीर में चक्षु 
आदि रूप से तथा* (बाहर आदित्य आदि रूप से) रहना--(यह सब) 
जानकर (ओर तदनुसार उपासना कर उपासक प्राणसायुज्यरूप) अमरता 
पा जाता है । जानकर अमरता पा जाता हेँ'॥ १२॥” 

प्राण का परमात्मा से उत्पन्न होना, मानस-संकल्प पुर्वक किये कर्मों 
के कारण इस शरीर में “आयतिम्‌?-'आयातिम्‌' यह (लौकिक रूप) 
समझना चाहिये, यकारोत्तरवति अकार को Bea रखना श्रौत- 
स्वातन्त्र्यवशात्‌ है'--आना, और पायु, उपस्थ आदि स्थानों में “स्थानम्‌? 
रहना, तथा सम्नाट्‌ को तरह को स्वामिता” विभिन्न प्राणवृत्तियों को 
पाँच ही प्रकार से स्थापित करना, आदित्य आदि रूप से बाहर एवं 
चक्षु आदि रूप से शरीर में हो रहना--( यह सब ) जानकर, इस प्रकार 
प्राण को (उपासित कर साधक) अमरता' पाता है। "जानकर अमरता 
१. ‘aga समय तक” इतना जोड लेना चाहिये । 

२. 'श्रीविहीनेन सत्त्वशुद्धधर्थं यागाद्यनष्ठातुं न शक्यते इति श्रीकामस्य होमोपि 
परम्परया ब्रह्मविद्योपयोगीति महातात्पर्यं विद्यासन्निधिसमाम्नातानां 
सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌? (तैत्तिरीयभाप्यटीका १.३. Jo ३८५ M.R,I. )1 

- दीपिकायान्तु 'विभुत्त्वं चैव-सू्यपृथिव्याकाशवास्वग्निभिव्याप्तत्वं चकाराद्‌ 
उदानोत्क्रमणं च' इति व्याख्यातम्‌ | 

४. चकारादधिदैवमधिभ्ुतं चेति दीपिका । 

५. 'दिवंचनमपरविद्याविपयप्रदनपरिसमाप्यर्थम्‌'-उपनिपद्योगी | 'इतिः प्रइन- 
समाप्त्यथंः' दीपिका । 

- आयतिः प्रापणमिति धरणी । आयातिस्त्वन्वेषणीया । 

- सम्राज इवेति स्यात्‌ । 


८. अमरता सापेक्ष ही विवक्षित है क्योंकि उपासना का प्रसंग है और 


a 


G an 
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पा जाता है? इसे दो बार कहना प्रदन का समापन सुचित करने के 
लिये है ॥ १२ ७ र 
॥ इति तृतीय प्रश्‍न ॥ 


अथ चतुथ प्रश्‍न 

“पराविद्या विषयक प्रश्नों को समाप्ति के बाद इन प्रसिद्ध पिप्पलाद 
से सौर्यायणी गाग्ये ने पुछा-!” 

इस प्रकार (प्रथम प्रश्‍न में) कर्म और उपासना से प्राप्य गति सुन 
छेने से' (उससे) जिसे विराग हो गया है (और द्वितीय-तृतीय भ्ररन में 
उपदिष्ट) प्राणोपासना से जो चित्त की एकाग्रता वाला व चित्त की 
शुद्धि वाला है, इसीलिये* (विवेक, वैराग्य, शमादि व भुमुक्षा'- इन) 
चारों साधनों से सम्पन्न है (अतः) मुख्य" अधिकारी है, उसे पराविद्या 
का उपदेश देने के लिये (अगले) तीन प्रश्‍न* प्रारंभ करते हैं-- 
झाश्वलायन के प्रश्न का निर्णय हो जाने के बाद इन प्रसिद्ध पिप्पलाव से 
सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा। पूर्वोक्त विद्या से (उपासना द्वारा) ही 
अमरता (-प्राप्ति, बता दी गयी होने से आगे के प्रश्‍नो को प्रारंभ 
करना निष्प्रयोजनः है ?- इस शांका को हटाने के लिये कहते हैं-- 


उपासना से निरपेक्ष अमरता 'विदित्वा एवामृतत्त्वम्‌' (Yo य° ३१.१८; 


एवकारो भिन्न क्रम: ) आदि श्रुतियों से विरुद्ध हो जायेगी । 
लागत्यत्मिक्षते स्वप्नं तस्य सुप्तो भवेत्सुखत्‌ । 
स एवं जगदाघारः am सदाशिवः ॥ 

q. अर्थात्‌ जान कर वैराग्य होना चाहिये; 'जानते ही नहीं अतः राग वाले 
नहीं”--ऐसा वैराग्य क्षुद्र है । 

२. वैराग्य व चित्त शुद्धि वाला होने से। 

३. विवेक, वैराग्य व मुमुक्षा पूर्वोक्त वैराग्य के अंतर्गत और शमादि चित्तैकाग्रूय 
के areata समझना चाहिये । मुमुक्षा होने पर ही विवेक और तन्मूलक 
वैराग्य संभव हैं | 

४. अर्थात्‌ जिसने ससाधन कर्मत्याग कर दिया है । पराविद्याशब्दित ब्रह्मज्ञान 
का मुख्य अधिकारी परमहंस ही है | 

५. भाष्य में जो भूमिका इस प्रश्‍न की है वह तीनों को विषय करती है। 

६. अमरता से उत्कृष्टतर कोई प्रयोजन प्रसिद्ध नहीं । 
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साध्य-साधनलक्षण अर्थात साध्य व साधन के सम्बन्ध से लक्षित- _ 


अभिव्यक्त, उत्पन्न - होने वाला ('साध्यसाधनलक्षण'-) इस प्रकार 
(कहा जाता है); इसलिये अनित्य- इसलिये भी संसार से अविलक्षण, 
यह तात्पर्य है; व्याकृतविषय -व्यक्त के आश्रित, अर्थात्‌ व्यक्त प्रपंच 
के अंतर्गत; सारे संसार को- जो क्रि अपराविद्या का विषय है, (पहले) 
तोन प्रश्नों से पुरो तरह (समझना) समाप्त कर; 'संसार' कहने का 


तात्पयं है कि संसार होने से (अपराविद्या से प्राप्य वह) अमरता . 


वास्तविक नहीं | उसकी संसारखूपता में व्यक्तरूपता' को हेतु बताया 


'व्याकृतविषय' (कहकर) | ( साध्यसाधनलक्षण' का) वैकल्पिक' अथे 


है-क्योंकि अपर ब्रह्मरूप प्राण साध्य व साधन दोनों स्वरूप वाला 
है इसलिये (प्राणरूपतापत्ति अमरता को साध्यसाधनलक्षण कहा) | 
“अथ? अब, आगे बताया जाने वाला आत्मा तो उस प्रकार का (साध्य- 
साधनलक्षण आदि) नहीं है, यह बताते है-जो साध्यसाधनलक्षण से 
भिन्न इन्द्रियों को) विषयता से परे, अर्थात्‌ अव्यक्त, जो कि कार्य नहीं 
है; इन्द्रियों का अविषय होने में हेतु है- प्राणों से असम्बद्, प्राणों का 
विषय न होने से (क्रियासाधन होने के कारण) प्राणरूप कर्मेन्द्रियों की 
अविषयता बतायी; मन से असम्बद्ध, मन का विषय न होने से 
ज्ञानेन्द्रियों की अविषयता बतायी; (विवक्षित आत्मा की) सुखरूपता 
बताते हे--शिव,' उसमें कोई अनर्थं (दुःख) नहीं, यह कहते हैं -शाम्त, 
अनर्थेरहित होने में कारण है कि (उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, 
बढना, बदलना, क्षीण होना, समाप्त होना -) भाववस्तुओं के इन 
स्वाभाविक परिंवतंनों से रहित है, यह बताते हैं-'अविकृत (अपरिवर्तित)? 
इससे ( दि कहने से) उत्पन्न होना, बदलना और बढ़ना--इनका 
(आत्मा में) निषेध किया; क्षरित न होने वाला, 'क्षरित न होने वाला' 


१. व्यक्त सभी कुछ घटादि की तरह विनाशी ही है। अमरता व्यक्त प्राण की 
उपासना से अभिव्यक्त--उत्पन्न--होने वाला फल होने से व्यक्त के ही 
अंतर्गत है 1 

२. इस टीका वाक्य में 'यद्वा' और 'वा' दोनें हैं जो कातिव की गलती का 
फल प्रतीत होता है; एक ही होना चाहिये । 

है. मुण्डक २.१.२ का अनुसन्धान करना चाहिये । 

४. प्रपंचोपशञमं शन्तं शिवमद्वैतम्‌' (ate ७) थुति की ओर संकेत हैं । 
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(कहकर) क्षीण होने ओर समाप्त होने का निषेध किया । उत्पन्न होने 

का निषेध करने से उत्पन्न होने के बाद होने वाले' रहने का निषेध 

(भी) हो गया । इस सव में (साध्यसाधनलक्षण से भिन्न होना आदि 

अब तक बतायी सब विशेषताओं में) हेतु है--सत्य, अर्थात्‌ तीनों कालों 

में अपरिवतंनीय स्वरूप वाळा । इस विषय में 'ओर यह परा विद्या 

है-- जिसके द्वारा वह अक्षर परमात्मा समझा जाता है! (Fo १.१.५ 

इत्यादि मन्त्रवाक्य प्रमाण है यह सूचित करते हैं-पराबिद्या का विषय, 

“स्वप्रकाश, संव नामरूपों से असम्बद्ध तथा पूणं है' (Fo २.१.२) 

इस मन्त्र को भी (प्रमाणतया) सूचित करते हैं--पुरुष' नाम वाला, 

बाहर? होने वाली व अन्दर होने वाली वस्तुओं में भेद होने से 

(शरीर में विद्यमान आत्मा की ) पुरुष-शब्द से कही पूर्णता कैसे ?-- 

इस शंका को हटाने के लिये कहते हैं-बाहर भीतर जो कुछ भो है 

उसका अधिष्ठान, वही बाहर की व अंदर की वस्तुओं का स्व-रूप है, 
उसके विना वे दोनों ( बाह्य व आभ्यंतर ) हैं नहीं, यह तात्पर्यं है । 
जन्मरहित (आत्मा है, उसे) बताना चाहिये“ इसलिये (अगले) तीन प्रश्‍न 
यद्यपि पांचवा प्ररन अपराविद्या के विषय का ही है क्योंकि वह प्रणव 
की उपासना के विषय में है, तथापि (प्रणव की उपासना) क्रम मुक्ति- 
रूप फल वाली होने से (उसके द्वारा) सविशेष (सगुण) ब्रह्म की प्राप्ति 
द्वारा निविशेष (निगुंण) आत्मस्वरूप में ही स्थिति होती है अतः उस 
प्रन का परम फल (परतत्त्व की प्राप्ति का साधन बताना ही है जिससे) 
वह भी पराविद्याविषयक ही है, यह वात्पयं है । प्रारम्भ किये जाते हैं। 

इस प्रकार (पूवंग्रन्य से अगले) तीनों प्ररनों के साधारण सम्बध 
को" बताकर चतुर्थ प्रश्‍न का (मन्त्रभाग से) असाधारण सम्बन्ध 

. अर्थात्‌ स्वरूप सत्‌ का निषेध नहीं । 

. उद्धृत मंत्र में पुरुष शब्द है जिसका अर्थ किया है “पूर्ण | 

, शरीर से वाहर और भीतर कहा जा रहा है। 

. उसे बताना ही उपनिपत्का प्रयोजन है । 

„ पूर्वोक्तविरक्ताधिकारिकत्त्व एवं र्वोक्तानुष्ठानलब्धसाधनाधिकारिकत्त्व 
सम्बन्ध समझना चाहिये। इससे अविरक्त व साधन-असम्पन्न का पराविद्या 
में अनाधिकार बताया । 

६. व्यास्येयव्याख्याभाव सम्बन्ध समझना चाहिये । 


FS MAM 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२ आनन्दगिरिटीकाघटित- [४.१ 


बताते हैं-मन्त्रभाग सें द्वितीय मुण्डक में 'अच्छो तरह जलाई आग से 
चिनगारियों को तरह जिस-इस 'जिस' शब्द-का “वह अक्षर 'किस 
स्वरूप वाळा है' इस प्रश्‍न के 'वह' शब्द से सम्वन्ध है-परम अक्षर 
से सारे जोब उत्पन्न होते हैं और उसो में छीन हो जते हैँ? (२.१.१) 
कहा था, (वहाँ) वे सब जीब कोन हैं जो अक्षर से अलग हो (कर उत्पन्न 
होते हैं) ? भोर बेटे होकर उसो में केसे लीन हो जाते हैं ? तथा वह' 
अक्षर किस स्वरूप वाला है ? इन बातों को समझाने की इच्छा से अब 
(चतुर्थ प्रश्‍न के) प्रश्नों को (भृति) उठाती है--; 'जेसे अच्छी तरह 
जलाई आग से आग की समानता वाली हजारों चिनगारियाँ निकलती 
हैं वैसे ही हे सोम्य ! शोनक ! अक्षर से नाना प्रकार के जीवः उत्पन्न 
होते हैं और उस अक्षर में ही छीन हो जाते हैं' (Fo २-१-१) इस 
मंत्र द्वारा पूर्वोक्त विषय कहा गया है यह तात्पर्यं है । क्योंकि मन्त्र में 
बताये विषय को विस्तार से पुनः समझाने के लिये यह ब्राह्मण है 
इसलिये 'इन बातों को समझाने के लिये'--ऐसा कहा । 

“हे भगवन्‌ ! १. सिर, हाथ, आदि वाले इस पुरुष में कोन से करण 
सोते हैं ? २. कौन इसमें जागते रहते हैं? ३. शरोर, प्राण, मन, आदि 
कौन सा देव स्वप्नों को देक्षता है? ४. gga में प्रकाशमान सुख किसे 
होता है ? ५. सोते समय सब करण किसमें विलीन हो जाते हैं ? ॥१।” 

प्रकृत सन्दर्भ में अक्षर पुरुष के स्वरूप को समझाना ही अभीष्ट 
है अतः उस स्वरूप का निर्णय करने के लिये 'कौन से करण सोते हैं?” 
इत्यादि प्रन इसका निश्‍चय करने के लिये हैं कि जागरित आदि धर्म 
(अवस्थायें) विशेषतः किस धर्मी (अवस्थावान्‌) के हैं, क्योंकि यह 
निश्चय न करने पर 'जागरित आदि धर्म आत्मा के ही होंगे ? (आत्मा 
ही जगता, सोता होगा ? )' ऐसी शंका बनी रहने से आत्मा की 
सवंविद्षेषरहितता का निश्चय नहीं हो सकेगा ।३ (जो) तो भाष्य में“ 
('वे सब जीव कौन हैं” इस प्रकार जीवोपाधियों के) स्वरूप को (तथा 
१. जिससे उत्पन्न होते हैं वह--ऐसा सम्वन्ध है । 

२. मुण्डकव्याख्यान में स्पष्ट है कि जीवपद जीवोपाधिपरक है । वही अर्थ 
यहाँ तथा आगे भी इस संदर्भ में समझना चाहिये । 

३. एवं च पदार्थशोधन में विनियोग है, यह तात्पर्य है । 

४. इस वाक्य के सम्वन्धग्रंथ में । 
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Jz होकर उसी में केसे लीन हो जाते हैं” इस प्रकार उनके ) बेटे 
होने आदि! को बताने की इच्छा (इस प्रश्‍न के आरम्भ होने में 
कारण) बतायी है, (वह) केवळ इसलिये कि A पुनः पुनः उदय होते 
(उस तेजःपुंज से ही निकल कर) दसों दिशाओं में फेल जाती हैं! 
(४.२) इस ,वक्ष्यमाण) दृष्टान्त के आधार पर जिसमें एक होना 
(अर्थात्‌ विलय) होता है उसी से वेंटकर निकलना (भी) होता है अतः 
अक्षर में एक हुए (विलीन हुए) देह व इन्द्रियों का अक्षर से dear 
प्रतीत होता है (जिससे कि जिनका विलय आदि प्रतीत होता है वे 


` भी बता ही दिये गये हैं ऐसा समझा जा सकता है)-यह जानना 


चाहिये । इन पाँच प्रदनों में प्रथम प्रदन से जागरित अवस्थारूप ध्म 
जिसका है वह धर्मी पुछा गया है। स्वप्नावस्था में जिसके कार्य करने 
से उपरत हो जाने पर जागरित अवस्था नहीं रहती वह जागरित 
अवस्था वाला हैं (जागरित अवस्था उसका धमं है), यह निश्‍चय 
किया जा सकने से ('कौन सोते हैं ?” का तात्पर्यं 'कोन जगता है ?' 
निकलता है) द्वितीय प्रश्न द्वारा तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा 
करना किसका धमं (कायं) है ?--यह पूछा गया है। जगता हुआ-- 
अर्थात्‌ जो अपना कार्य करने से उपरत नहीं हुआ वह-प्राण (तीनों 
अवस्थाओ में) शरीर का रक्षक हो यह युक्तिसंगत? होने से (द्वितीय 
प्रश्‍न के उत्तर में बताया प्राण शरीर-रक्षकरूप से बताया समझना 
चाहिये) । तीसरे प्रश्‍न से स्वप्नावस्था का धर्मी (-स्वप्न किसे होता 
है? यह) पूछा गया है । चौथे प्रदन से सुषुप्ति अवस्था का धर्मी पूछा 
गया है। सोकर उठे व्यक्ति के इस स्मरण में कि 'मैं सुख से सो रहा 
था! सुख का सुषुप्ति से सम्बन्ध समझ आने से ( 'सुख किसे होता 
है ?” का तात्पय है “सुषुप्ति किसे होती है ?” ) पांचवे प्रश्‍न से तीनों 
अवस्थाओं से रहित चोथा“ अक्षर पुरुष जो तीनों अवस्थाओं को 


१. आदि से 'अपियन्ति'--ल्य समझना चाहिये । 


२. धर्मीति भवेत्पाठ इति सम्पादकाः। मत्त्वर्थीयाचा यथाश्रुतं व्यवस्थाप्यते । 
“तत्तस्य धर्म'इति वा पाठ; कल्पनीयः । तत्‌ = जागरितम्‌ । 


. जगा हुआ ही रक्षक (चौकीदार) होता है । 
माण्डूक्य में आत्मा चौथे रूप में प्रसिद्ध है । 


x w 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


oe आनन्दगिरिटीकाघटित- [ ४.१ 
समाप्ति का अधिष्ठानस्वरूप' है वह पूछा गया है। यह (इन पाँच 
प्रइनों के (विषयों का) भेद है । 

हे भगवन्‌ | इस सिर, हाथ आदि वाले पुरुष सें कौन से करण 
“स्वपन्तः सोने का कार्य करते हैं अर्थात कार्य करना छोड़ देते हैं ? ओर 
इसमें कोन “जाग्रति? निद्रा से भिन्न अवस्थारूप जगने का कायं करते है 
अर्थात्‌ अपना कार्य करते रहते हैं? कार्य अर्थात्‌ शरीर या प्राण रूप 
ब करण अर्थात्‌ मन आदि रूप देवों में कोन सा यह देव' स्वप्नों को 
देखता है ? जाग्रदवस्या के अनुभव से निवृत्त हुए व्यक्ति को शरीर के 
अन्वर जो जाग्रत्‌ को तरह अनुभव होता है-उसका नाम स्वप्न? है। 
(तृतीय प्रइन के) शब्दों का अर्थ बताकर समूचे वाक्य का (तृतीय 
प्रश्‍न का) तात्पर्ये बताते हैं-क्या बह (स्वप्नदशन) (शरोर या प्राण- 
रूप) कार्यात्मक देव द्वारा किया जाता है या क्या-'वह'-शब्द पहले 
(=क्या से) व बाद में (=दूसरे क्या से) उभयत्र सम्वद्ध होता है'-- 
ag ( मन आदि रूप ) करणात्मक किसी देव द्वारा ( किया जाता है) 
यह तात्पर्य है। ओर जाग्रत्‌ व स्वप्न के कार्यों के रुक जाने पर जो 
प्रसन्न अर्थात्‌ विषयसम्वन्धरूप कलूषता रहितः आयासरहितता से 


१. जिसमें उनकी समाप्ति होती है। 


२. 'देवो द्योतनात्मकः' शंकरानन्दाः | , 

३. “जाग्रत्‌ की तरह” से सोपुप्तानुभव की व्यावृत्ति है। 'करणेपूपसंहतेपु 
जागरितसंस्कारज: प्रत्ययः सविषय: स्वप्नः'-पंचीकरण। 'करणोपरमे 
जाग्रत्संस्कारोत्थ प्रबोधवत्‌ । ग्राह्मग्राहकरूपेण स्फुरणं स्वप्न उच्यते? । 
पंची० वाति० ॥ 'जाग्रद्भोगजनककर्मक्षये स्वाप्नभोगजनककर्मोदये च सति 
faem तामस्या eat स्यूळदेहाभिमाने दूरीकृते सर्वेन्द्रयेपु देवतानु- 
ग्रहाभावात्‌ निर्व्यापारतया छीनेपुः``स्वप्नावस्था' अन्तःकरणग तवासना- 
निमित्त इन्दरियडुत्यभावकालीनोऽर्थोपलम्भः स्वप्न: (सि० बि० ८) । 
“यदा तु चक्षुरदीन्द्रियाणां उपरतत्त्वेन चित्तस्यापि वाह्मव्यापारोपरमः 
केवलं वासनामयपदा्थाकारपरिणामेनावस्थनं तदा स्वप्नावस्था’ (सदा- 
शिवेन्द्रकृत मनीपा-पंचक टीका Jo ५१७ To द्वा० M.R.1.) । 

४. अथवा 'तत्स्वप्नो नाम” ऐसा पुर्ववाक्य से भी अन्वय होता है--यह 
अर्थ है । 

५. विषय से अजन्य यह तात्पर्यं है । 
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अर्थात्‌ विक्षेप न होने मात्र से जक्षित अर्थात्‌ अभिव्यक्त होने बाला, 

तेज चलती हवा-रहित स्थान में रखे दीपक के प्रकाश की तरह स्यायो 

अर्थात्‌ ( बीच-बीच में ) नष्ट न होने वाला, सत्य तथा आत्मस्वरूप, 

“मैं सुख से सो रहा था! इस स्मृति .का मूल, सुषुप्ति में प्रतीत" होता 

यह सुख (है, वह) किसे होता है? उस समय (सुषुप्ति काळ में); यद्यपि 

(‘aa किसमें लीन होते हैं ?' इस) पांचवे प्रन द्वारा (अवस्थात्रयः 

साक्षी) चौथा (आत्मा) पूछा जा रहा है नकि सुषुप्ति, तथापि संसार- 

दशा में (अविद्या के रहते) सब उपाधियों से रहित उस चोथे आत्म- 
तत्त्व का (सर्वोपाधि-रहित रूप से) रहना न होने के कारण उसे 
विवेक (अन्वय-व्यतिरेक) से ही समझाया जा सकता है? इसलिये 
सुषुप्ति में अज्ञान रहने पर भी अन्य (कायकरण) उपाधियाँ न होने 

१. विपयाजन्य होने से वह आत्मस्वरूप ही संभव है । 

२. स्मृति नियमतः अनुभव के वाद होती है, अननुभूत की प्रमात्मक स्मृतिं 
नहीं होती । सौपुप्तसुखस्मृति का बाध न होने से वह भ्रमा है अतः अन्यथा 
अनुपपत्ति रूप अर्थपत्ति प्रमाण से सौपुप्त अनुभव सिद्ध होता है । यद्यपि 
“न तत्‌ स्वापे सुखांनुभवसंस्कारजं स्मरणम्‌; किन्तहि ? सुखावमर्शो 
दुःखाभावनिमित्तः' आदि पंचपादिका में (go ३२२ Heo) प्रतीत होता 
है कि सुपुप्ति में सुखप्रकाश का निषेध है तथापि तथ्य यह है कि वहाँ 
अहंकार का निपेध ही विवक्षित है (अत एव आगे) चलकर विवरण में 
(go ३२६ कल०) कह दिया है 'परमतमाञ्नत्येदमुक्तम्‌' । कारण कि 
‘अज्ञानं स्व-सुख-साक्ष्याकारेण परिणमते तत्र च परिणताज्ञाने चैतन्याभास 
उपजायते तस्माच्च अज्ञानादिविक्षेपानुभवः' (तत्त्वदी० Fo ३२५ कल०)। 
अतएव न्याय-रत्नावली में (Go १८४ To द्वा०) कहा है 'साक्षिस्वरूप- 
सुखस्वरूपा-ऽज्ञानस्वरूपाकारा निविकल्पकास्तिस्रोऽविद्याबुत्तयः सुपुसी 
जायन्तइति विपरणेङ्गीकृतम्‌' । सौपुप्त सुख की आत्मस्वस्पता वेदान्ततत्त्व- 
विवेक में आथमस्वामी ने समझाई है 'सुखमहमस्वाप्समिति परामर्शा- 
दप्यात्मा सुखम्‌? Jo ३४४। 

३. उपाधि न हो, आत्मा हो तो वह उपाधिविलक्षण स्पष्ट हो जाये। 
न्यूनतम उपाधि सुपुप्ति में ही उपलब्ध है अतः उसका परिग्रह है, यह 
भाव है । अविद्यावैलक्षण्य उसकी विपयता आदि से व निर्विकल्प समाधि 
आदि से समझना चाहिये । 
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से उसी अवस्था में सब उपाधियों का विवेक कर चोथे को समझाना 
सरल होने से चौथे आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये उस काळ 
में सबका लीन होना बताया है। जाग्रत्‌ व स्वप्न अवस्थाओं में किये जाने 
चाले कार्यों को छोड़े हुए वे सभो किसमें “सम्प्रतिष्ठिताः? भछो प्रकार से' 
एक हो जाते हैं अर्थात्‌ किससे अभिन्नप्राय' होकर उसमें विलीन हो 
जाते हैं? शहद में रसों को तरह अर्थात्‌ जैसे नाना पुष्पों के रस 
(उनसे वने) शहद में एक हो जाते हैं उस तरह, ओर? समुद्र में मिली 
नदो आदि को तरह (किस में) गये हुए (इस तरह) “सम्प्रतिष्ठिता 
भवन्ति’ स्थित होते हैं कि (मिलने के वाद) पृथक्‌ न समझा जा सकने 
में दोनों उदाहरण दिये हैं (संथा एकमेक हो जाने में नहीं), क्योंकि 
दार्ष्टान्त में पूरी तरह से विलय नहीं होता-यह बताते हैं- उन्हे 
अलग अळग समझा न जा सके ?- यह (प्रश्‍न का) तात्पर्यं है । पहले 
ऐसे होकर कि उन्हें अलग-अलग समझा न जा सके पीछे स्थित होते 
है, यह अर्थं है। यह शंका नहीं करनी चाहिये कि इस (पाँचवे) प्रन 
द्वारा भी अविद्या की वासनाओं* से अलग न कर लिया गया सुषुप्ति 
अवस्था वाला (प्राज्ञ) ही पूछा जा रहा है। (यह Wat इसलिये नहीं 
करनी चाहिये) क्योंकि अक्षररूप "परमात्मा में विलीन होते हैं' यह 
बताया जायेगा (४.७), जबकि सुषुप्ति में अज्ञान में ही (नकि सुप्त 
आत्मा में) विल्य होता है; (तथा) “यही द्रष्टा' (४.९) इत्यादि से 
अज्ञान में पड़ा चित्प्रतिबिम्ब जिसका स्वरूप है उस भोक्ता (fara 

१. उस अवस्था में कथंचिदपि प्रतीत न होकर उठने पर प्रातिस्विकतया 
उपलब्ध हो सके--इस तरह एक होना ही 'भला प्रकार” जानना चाहिये । 

२- अत्यन्त अभिन्न होने पर पुनः उदय असंभव होने से भेद सहिष्णु ही अभेद 
यहाँ बताया है। 

३. पुण्परस से शहद बनने पर तो पदार्थान्तर हो गया जवकि प्रकृत में ऐसा 
परिवर्तन नहीं, अतः दूसरा दृष्टान्त देते हँ । मीठा पानी समुद्र में मिक 
कर खारा हो जाता है जबकि प्रकृत में खारापन नहीं बल्कि आराम की 
मिठास होती है इसलिये पहला दृष्टान्त है । 

४. क्योंकि आत्मा में विलय विवक्षित है इसलिये उपाधिल्य को पुर्व में 
समझना उचित है। 

५, अर्थात्‌ चित्त आदि की वासना वाळी अविद्या से | 
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तैजस-प्राज्ञ) का विलय भी बताया जाने वाला होने से और अविद्या- 
रहित? (४-१०) इत्यादि से (विल्याधार में) अज्ञान का न होना 
बताया होने से चौथा आत्मा ही (प्रश्‍न में) पूछा? गया है, यह 
तात्पयं है। 
प्रश्‍न होता है कि कार्य (शरीर) व करणः (इन्द्रियादि) से भिन्न 
“किसी विलय के आधार को सामान्यतः जानने पर (ही) 'किंसमें विलीन 
होते हैँ ?” ऐसा विशेष विषयक प्रइन? संगत होता है, किन्तु उसका 
(कार्यकरण से विलक्षण' विलयाधिकरण का) ज्ञान (हमें व सोर्यायणी 
को) है नहीं (अतः प्रश्‍न असंगत है) । (प्रसनारम्भ समर्थक द्वारा) यह 
नहीं कहा जाना चाहिये कि क्योंकि किसी आधार में विलय होता है 
इसलिये (विलय के) आधार का सामायन्तः* ज्ञान है ही। (यह इसलिये 
नहीं कहा जाना चाहिये) क्योंकि उन करण आदि के अपने अपने जड 
उपादान कारण ही उनके विलय के आधार हों यही (सामान्य ब्रिचार 
से) सिद्ध होता है, उन उपादान कारणों से भिन्न किसी चेतन विळया- 
घार की सिद्धि नहीं होती । यह प्रस्न (अर्थात्‌ उपादानों से विल्याधार 
की गतार्थता का प्रश्‍न) उठाते है- रख दिये गये दराती आदि-खेती 
:आदि काटने के लिये (काम में आने वाले) एक विशेष प्रकार के शस्त्र 
का नाम दराती है-उपकरणों को तरह (अध्यात्म करणादि भौ) अपने 
कार्यों से उपरत हो अळग-अलग ही अपने आत्मा में अर्थात्‌ अपने 
उपादान कारण में स्थित हों, यह संगत है, (तब) पूछने वाले को यह 
सवाल केसे उठा कि सोये पुरुषों के जो करण हैं उनका किसी (एक 
आधार) में विलय होता है ? अथवा 'यही द्रष्टा' (४.९) इत्यादि वाक्य 
के द्वारा पुरुषों (जीवों) का विलय भी बताया जाने वाला होने से 

१. उत्तर वही दिया जाता है जो पूछा. गया हो। 

२. कारण इति पाठः करणस्यापि कारणविशेयत्त्वाद्यक्त एव । 

३. यदि इतना मालूम हो कि किसी एक में इनका विलय होता है तव तो 
पूछा जा सकता है 'किस में विलय होता है ?', कितु यदि इतना भी न 
मालूम हो तो प्रश्‍न यह होना चाहिये 'क्या ऐसा कुछ या कोई है जिसमें 
इनका विलय होता है ?', न कि “वह कौन है' ऐसा--यह तात्पयं है । 

४. विलय की अन्यथानुपपत्ति से आधार निश्चित है, वह कौन है-इतना ही 
ज्ञात होने से जिज्ञासित है-यह TTT है 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


८4 आनन्दगिरिटीकाघटित- [ ४.१ 


“सोये पुरुषों का और करणों का? इस प्रकार (दोनों को) कहा गया 
(समझना चाहिये) । यह अर्थे करने पर “और करणों का', इस प्रकार 
'और? शब्द जोड़ लेना चाहिये । 


जो मिले हुए होते हैं वे अपने से किसी भिन्न के लिये कायं करते 
हैं अतः (करणों के) मिलकर कार्य करने वाला होने के कारण 
सामान्यतः पता चल जाता है कि उनसे भिन्न कोई चेतन है (जिस 
एक के लिये ये सव मिलकर कार्य करते हैं), यों उसका पता चळ जाने 
पर विशेषतः वह कौन है ?--ऐसा पूछने वाले का प्रश्‍न उचित है; 
यह (उक्त प्रदन का) उत्तर देते हैँ- शंका तो ठोक ही (उठी) है। क्यों 
कि जाग्रत्‌ में (किसी) स्वामी के लिये अर्थात्‌ देह व इन्द्रियों के संमिलित 
“स्वरूप में 'यह मैं हूँ” ऐसा मानने वाले ( किसी Fat) के लिये 


. परतन्त्र करण मिलकर रहते हैं इसलिये सोने पर भो मिले हुओं का 


परतन्त्ररूप से हो किसी (चेतन) आधार में विलोन होना युक्तिसंगत' है; 
अतः (प्रष्टा के) मन में विद्यमान शंका को प्रकड,करने के अनुकूल ही 
शब्दों से घटित यह प्रश्‍न है। इस प्रश्‍न में विलयविशिष्ट आत्मा नहीं 
पूछा गया है किन्तु विलय से उपलक्षित“ शुद्ध आत्मा पूछा गया है; 
प्रकृत प्रदनवाक्य के इस तात्पर्य को बताते हैं- ओर यहाँ at’ gale 


१. असंहत स्वार्थ चेतन होता है। संघात को संहतार्थ मानने पर अन्योन्याश्रय, 


अनवस्था आदि दोनों की प्राप्ति होगी । 

२ जिसके लिये संघात कायं करता है, उसके लिये ही संघात कायं से 
उपरत भी होता है। हमें आराम मिले, इसके fea नींद की व्यवस्था 
है। उपरत होने पर संघात विलीन होता है--पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्ध नहीं 
होता । यदि ag किसी संघात में लीन हो तो उस द्वितीय संघात को 
भी किसी के लिये विलीन होना ही पड़ेगा, वह भी यदि संहत में लीन 
हो तो अनवस्थादि होंगे । अतः संघात का असंहत में विलय युक्तिसंगत 
है । असंहत स्वार्थ ही चेतन है; यह तात्पर्यं है। 

३. विलय से वस्तुत: सम्बद्ध । 

४. विलय से वस्तुतः असम्बद्ध होते हुए भी उससे बोध्य । 
५, विशिष्ट विपयक प्रश्‍न होने पर भी प्रइन युक्त है-यह 'तो'-से कहा | 
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व प्रय काल में कार्येकरणसंघात (मिलकर कार्य करने वाला ्रोर- 
इन्द्रियों का समुदाय) जिसमें विलीन होता है उस (विळ्याधार) को 
विशेषतः जानने को इच्छा वाले (सौर्यायणो) द्वारा “सब किसमें विलोन 
होते हैँ?” अर्थात्‌ “वह्‌ कोन हो सकता है (जिसमें सब विलीन होते हैं) ?” 
यह पूछा गया है ॥ १७ 
“नवप्पलाद ने सौर्यायणो को उत्तर दिया-- है गाग्य ! जसे अस्त 
होते आदित्य को सब किरणें इस तेज:पुखरूप आदित्य में एक हो जातो 
हैं (ओर) वे पुनः पुनः उदय होते (उस तेतःपुक्ष से हौ निकल) दशों 
दिज्षाओं में फेल जातो हैं; ऐसे हो (सोते समय) बह प्रसिद्ध सारा विषय 
इच्द्रिय-समूह मनरूप परमदेव* में मिल जाता है (ओर पुरुष के जगने 
पर मन से हो निकळ कर अपने-अपने कार्य पर तेनात हो जाता है)। 
(क्योंकि सोते समय sta आदि मन से' एक हो चुकते हैं--अपना कार्य 
करना छोड़ चुकते हैं) इसलिये उस समय यह (सोया) व्यक्ति न' सुनता 
है, न देखता है, न सूघता है, न चबता है, न छूता है, न बोलता है, 
न पकडता है, न (उपस्थसाध्य) सुख लेता है, न (पायु द्वारक) त्याग 
करता है (ओर) न (कहीं) जाता है। (उसे) “यह सो रहा है? ऐसा छोग 
कहते हैं ॥ २ ॥” 
उस (सोर्यायणो) से प्रसिद्ध वे (पिप्पलाद) आचार्य बोले-हे गाग्ये ! 
जो तुम्हारे द्वारा पुछा गया (विषय) है उसे सुनो । GA “अस्तम्‌” (हमें) 
व. यहाँ यद्यपि सुपुप्ति पूछी प्रतीत होती है तथापि 'यथासुदीप्ताद्‌' (मुं.२-१.१) 
आदि व्याख्येय मन्त्र भाग के अनुसन्धान से प्रळय भी पूछा समझ छेना 
चाहिये | 
२. बुभुत्सोः प्रस्नोऽयम्‌ इति भाण्येऽन्वयः स्पष्टोपिं टीकायां पृष्टमिति दोपेण 
योजितस्तथेहानूदित इति ज्ञेयम्‌ | 
३. सौर्थायपी के प्रथम प्रश्‍न का उत्तर है। बाह्य दसों इन्द्रियाँ सोती हैं-- 
यह उत्तर का संक्षेप है 1 स्वप्न-सुपु्ति-सामान्य उत्तर समझना चाहिये । 
मन का भी सोना आगे (४) बताया जायेगा । 
४. सव ज्ञानों के प्रति कारण होने से मनकी परमदेवरूपता है। 
५. मनसि सब्यापारे सति त्यक्तव्यापारतयैकीभवन्तीत्यर्थः । मनःप्रधाने लिंग 
एकीभवन्तीति वार्थः | 
६. दसों बाह्य इंद्रियों के कायं नहीं होते यह वताते हैं। 
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न दोखने को अवस्था को जाते हुए “अर्कस्य? सूर्य को सर्वा? समस्त 

‘atau? किरणें इस 'तेजोमण्डले? तेजाःपुखरूप ( सुर्यबिम्ब ) सें 

"एकीभवन्ति? at इकट्टो हो जाती हैं कि अलग-अलग समझी न जा सके 

(ओर) बार-बार saaa? उदय होते उसी सुर्य को वे किरणे प्रचरन्ति? 
(सय द्वारा) Ger दो जातो हैं अर्थात्‌ दसों दिशाओं में भेज दी जाती 
है-जेसे यह उदाहरण है, ऐसे हो वह प्रसिद्ध सारा विषय-इच्द्रिय-समृह 
“वरे? विशेषता वाले ( और ) Sa? प्रकाशन करने वाले मन Nadifa 
(रूपादि का) प्रकाशन करने वाले चक्षु आदि (सब) मन के अधोन हैं 
इसलिये मन विशेषतावाला प्रकाशन करने वाला है, उस (मन) में-- 
स्वप्न काल में, सूर्येबिम्व में किरणों को तरह “एकीभवति? इकट्ठा हो 
जाता है तया जागना चाहते' मन से हो (निकलकर) सूर्यबिम्ब से 
किरणों को तरह 'प्रचरन्ति'* अपना कार्य करने के लिये यथावस्थित 
हो जाता हे ।? स्वप्न में भी चक्षु आदि का (देखना आदि) कार्य प्रतीत 
होने से (चक्षु आदि का कार्य न करते हुए मन में) इकट्ठा होना सिद्ध 
नहीं होता ?--यह शंका कर, (स्वप्न में) संस्कोर-निर्मित (प्राति- 
भासिक) इन्द्रियों के कार्य प्रतीत होने पर भी (मन से) बाहर स्थित 
शब्द आदि का सुनना आदि (इन्द्रियों का) काये (स्वप्न में) न होने से 

(उनका) इकट्ठा होना faa करने के लिये 'इसलिये उस समय? 

इस वाक्य की व्याख्या करते हैं--क्योंकि स्वप्न काल में शब्द आदि को 

जानने के साधन शत्र आदि मानो मन में इकट्ठे हो जाते हैं, (अपनो) 
करणरूपता से साध्य कार्य को छोड़ देते हूँ, श्रोत्र आदि के anes 

१. मन के जागने ( जाग्रदवस्था में आने ) और इंद्रियादि के यथावस्थित 
होने में पोर्वापयं नहीं यह बताने के लिये उसके जागने से पुर्वं की दशा 
का परामश किया है। 

२. श्रुतिस्थ दृष्टान्त के शब्द के अनुरूप दार्ष्टान्त समझाने के fet भाष्यकार 
ने बहुवचनान्त ही प्रतीक रखा है तथा प्रतीकानुकूछ बहुवचनान्त 
व्याख्या की ही । ‘ada’ एक वचनान्त होने से अथं उसके अनुसार 
समझना चाहिये । 

३.. “पुरत्रये क्रीडति यञ्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌।` `` एतस्माज्जायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि च । खं वायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्थ 
चारिणी? ॥ कै० १४,१५॥ आदि श्रुतियों का अनुसन्धान करना चाहिये । 


- 
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होने का इतना ही अथं है कि अपना-अपना कार्य छोडकर मनके . 
अधीन हुए रह जाना, वस्तुतः (मन से) एकमेक होना तो (अथं) 
नहीं है, कारण कि श्रोत्र आदिका उपादान फारण सन नहीं हैं 
(और) .उपादानकारण से भिन्न वस्तु में वस्तुतः एकमेक हो जाना 
(मुख्य एकत्त्व) युक्तिसंगय नहीं । इस अभिप्राय से 'मानो' कहा ।- 
व्हेन? इसलिये ‘aig उस स्वप्नकाल में देवदत्त आदि रूप यह (त्यक्ष 
सिड) पुरुष न सुनता है, न देखता हे, न सूघता हे, न चता हे, न 
छता हे, न बोलता हे, न पकडता हे, न (उपस्थसाध्य) सुख भोगता है, 
न (पायुसाध्य) त्याग करता हे (और) न जाता हें--गति-अर्थ वाले 
इण्‌ (अदः प. अनि.) धातु का यडप्रत्ययान्त* यह (ईयायते) रूप है, 
अतः 'नेयायते' का अर्थ है-'जाता नहीं है' । (इस अवस्था में स्थित 
व्यक्ति को) सांसारिक? लोग “यह सो रहा हे' ऐसा कहते हैं ॥ २॥ 

४० (क्रणों के सो जाने पर) इस शरोरख्प पुर में प्राणर्प अग्नियाँ 
ही जागती रहती हैं। यह अपान हो प्रसिद्ध mara” अग्नि हे क्योंकि 
१. यद्यपि जाग्रत्‌ में भी इंद्रियाँ मनोऽधीन हैं तथापि वे मन को विपयों की 

ओर आकृष्ट भी करती हैं 'हरन्ति प्रसभं मनः' ( गी० २.६० ) । स्वप्न 

में वे यह भी नहीं करती तथा अपना दर्शन आदि कार्य तो नहीं ही 

करती अतः वन्दी की तरह पूरी तरह अधीनता है । 
२. यद्यपि 'धातोरेकाचो हलादेः क्रियाभिसमभिहारे यङ्‌? ( ३.१.२२ ) से 
पौनः पुन्य या अधिक अर्थं बताने के लिये एकाच्‌ हलादि ( व्यंजन से 
प्रारंभ होने वाळे ) धातु से यझ्‌ का विधान है और इण्‌ घातु हलादि 
नहीं है ( स्वरादि है) तथापि छान्दस प्रयोग होने से कोई दोप नहीं है। 
शास्त्रीय विद्वान्‌ तो स्वप्न व सुपुति में अन्तर करते हैं, यह तात्पयं है । 
४. द्वितीय प्रश्‍न का उत्तर है। यहाँ प्राणादि afaat की अग्निरुपता 

उपासनार्थं बतायी है: 'प्राणानामग्नित्वमुपपादयति प्रसंगेनोपासना्थंस्‌' 

( दीपिका ); “प्राणान्‌ यागादिरूपेण ध्यात्वा यागफलं ब्रजेत्‌' ( अनु- 
_ _ भूत्िप्रकाश ७.५८ ) | 
५. eaf संयुक्त ज्यः” ( ४.४.९० ) सूत्र से गहपति अर्थात्‌ यजमान 

द्वारा सर्वदा रक्षणीय अर्निविशेप का नाम गाहंपत्य है । इृत्ताकार कुण्ड में 

यह अग्नि आहितारिनियों को हमेशा gom रखनी पड़ती है। इससे 
रोजु अग्नि छेकर--अर्थात्‌ इसमें लकड़ी डाल कर बढ़ाने के वाद इससे 


द्र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९२ आनन्दगिरिटीकाघटित- [४.३ 


(जेसे अग्निहोत्र काल में) गार्हपत्य अग्नि से आहबनीय अग्नि का 
प्रणयन' किया जाता हे (वेसे अपानवृत्ति से मानो प्राण का) प्रणयन 
किया जाने से [ वहो प्रणयन कहाने वालो गार्हयत्य अग्नि हे ]। 
प्राणवृत्ति ही आहवनोय अग्नि है । व्यानवृत्ति अन्वाहार्यपचन ( नामक 
तीसरी दक्षिणाग्नि) हे ॥ ३ u” 

'कौन सोते हैं ?” इस प्रन का यह उत्तर बताकर कि विषयों 
समेत वाह्य इन्द्रियाँ सोती अर्थात्‌ अपने व्यापारों से उपरत होती हैं, 
अतः जगना भी उन्हीं का धर्म (अवस्था) है (आत्मा का नहीं); (अब) 
‘att जागते रहते हैं ?' इस दूसरे प्रश्‍न का उत्तर देते हैं--भोज् भादि 
बाह्य इन्द्रियों के सोये होने पर नो' दरवाजों वाले इस शरीर रूप पुर 
में प्राणाग्नयः? प्राण आदि पाँच वायुविकाररूप वृत्तियाँ, प्राणों की 
अग्निहपता गुणसम्बन्ध से है यह वताते हैं-जो अर्नियों' को तरह 
होने से अग्नियाँ हैं, जागतो रहतो हैं । (श्रुति) अग्नियों से समानता को 
हो बताती है-यह अपानवुत्ति निश्चय ही प्रसिद्ध गाहुपत्य अग्नि हे। 
क्यों ? यह बताती हे --'क्योंकि गाहपत्य अग्नि से प्रणयन किया जाता 
है; प्रणयन किये जाने से” इस (“व्यानवृत्ति अन्वाहार्यपचन है! इस 


जलती लकड़ी लेकर--पूर्व दिशा में स्थित वर्गाकार कुण्ड में स्थापित 
करते हैं जिसमें आहुतियाँ दी जाती हैं। अत एव--'आहूयते आज्यादि- 
रस्मिन्‌' इस व्युत्पत्ति से--उसे आहवनीय अग्नि कहते हैं । पुनः गाहँपत्य 
से अन्य जलती लकड़ी लेकर अधंबृत्ताकार कुण्ड में अग्नि स्थापित की 
जाती है जो दक्षिणाग्नि कहाती है। इसे ही अन्वाहार्यपचन भी कहते हैं। 
हल्के गर्म किये चावल, जो कि ऋत्विगों को दक्षिणारूप में दिये जाते हैं, 
वे इसी दक्षिणाग्नि में गर्म किये जाते हैं अतः उसे अन्वाहार्यपचन कहते 
हैं। अग्निहोत्री को इन तीन अग्नियों की आवश्यकता रहती है अतः 
उपासना में तीनों का अध्यास बताया है । 

१. ग़ाहंपत्य अग्नि से ( अन्य कुण्डों में ) अग्नि ले जाने का नाम प्रणयन है । 

२. आँखों के दो छेद, नाक के दो छेद, कानों के दो छेद, मुँह का एक छेद, 
तया उपस्थ व पायु के एक-एक छेदये नौ दरवाजे, उपनिषदों में 
( इवे. ३.१८ ) व स्मृतियो में ( गी. ५.१३ ) प्रसिद्ध हैं 1 

३. स्वयं गुणों को श्रुति अनुपद वता रही है। 

४. तीनों अग्नियाँ समझनी चाहिये । 
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वाक्य से) अन्तरित भी वाक्य को अपानवृत्ति की गाहंँपत्यरूपता में 
हेतु के रूप में सम्बन्धित करते हैं- क्योंकि अग्निहोत्र करते समय 
गार्हपत्य अग्नि से आहवनोयनामक दुसरो अग्नि ले जायो जातो हे अतः 

«इससे ले जाया जाता हे? (इससे प्रणयन-छे जाना-किया जाता हे) इस 

व्युत्पत्ति से; प्रणयन किया जाने सेयह वाक्यखण्ड (शब्द) गार्हपत्य 

की विशेषता बताने वाला है, यह सूचित करते हैं--गाहपत्य अग्नि 

“प्रणयनः हे। (अपान के गाहंपत्यसादृद्यमूलक ) वाक्य की तरह 

'प्राणवृत्ति ही आहवनीय अग्नि है'-यह वाक्य (प्राण के आहवनीय- 

सादृद्यमूलक) है; (अभिप्रेत) सादृश्य बताकर इसकी व्यख्या करते हैं-- 

ऐसे हो सोये व्यक्ति को अपानवृत्ति से सानो प्राण ले जाया जाता है 

(ओर वह) मुंह व नासिका द्वारा चलता रहता है इसलिये प्राण 

आहबनोय को जगह है । गाहँपत्यरूप से बताये अपान के अन्दर जाते 

हुए बाहर निकलता प्राण उससे निकलता हुआ सा लगता है, इसलिये 
प्राण आहवनीय है, यह तात्पयं है। 'व्यानवृत्ति अन्वाहायंपचन हैं” इस 
बचे हुए वाक्य का अब व्याख्यान करते हैं-व्यान तो हृदय से दक्षिण 

१. श्चुतिवावय का अनुवाद तो भाष्यानुसारी अन्वय को मान कर zl 
श्रुति का पाठक्रम इस प्रकार है--'इस शरीर रूप पुर में प्राणरूप 
अग्नियाँ ही जागती रहती हैं। यह अपान ही प्रसिद्ध गाहंपत्य है । 
व्यान अन्वाहार्यपचन है । क्योंकि गाहँपत्य से'**” इत्यादि । अतः अपान 
की गाह्यंपत्यता बताने और “क्योंकि” आदि से उसमें कारण बताने के 
मध्य में व्यान का विषय आ गया है। अर्थक्रम की प्रधानता होने से 
भाष्यकार ने व्यान प्रसंग को बीच में न रख पहले अपान का विषय 
समझाया है जिसके लिये मध्य के वाक्य को ota गये हैं । बिना कारण 
श्रौत क्रम छोड़ना अनुचित होने से क्रम त्याग में टीकाकार ने उपपत्ति 
दी है। [ क्रम विषयक विचार पहले ( Go २.१.३ टिप्प. ) किया जा 
चुका है ] । 

२. यथा गाहँपत्यात्प्रणीयते तथाऽपानात्रणीयत इत्यपानो T: । यथा 
पुनरावहुनीयः प्रणीयत एवं प्रणयनात््राणआहृवनीय इति योजना संभवे 
भाष्याभिमतयोजनेह दक्षिता । वस्तुतस्तु भाष्य उभयथा प्रणयनात्पदं 
योजितम्‌ । 

३. भाष्यस्थ 'मानो' शब्द को व्याख्या करते हैं। 
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वाले छेदरूप दरवाजे से निकलने वाला होने के कारण दक्षिणदिज्ञा 
के सम्बन्ध से अन्वाहार्यपचन (नामक) दक्षिणाग्नि है। छान्दोग्य उप- 
निषत्‌ में गायत्री-उपासना के प्रसंग में (३.१३) 'प्रकृत इस हृदय के 
पाँच देवरक्षित छेद हैं' यों प्रारम्भ कर “और जो उसका दक्षिणदिशा 
वाला छेद है उससे सम्बद्ध वायु व्यान है और उससे सम्बद्ध इन्द्रिय 
श्रोत्र है' यह कहने से व्यान का दक्षिणदिशा वाले छेद से निकलना 
बताया है। अतः अन्वाहायंपचन से व्यान की (यह) समानता है (कि 
दोनों) दक्षिणदिशा से सम्बन्धित हैं। इसलिये व्यान अन्वाहार्यपचन 
है, यह अर्थ है॥ ३ ॥ 

“साँस लेना व छोड़ना--ये आहुतियाँ हैं। क्योंकि इन आहुतियों 
को बराबर चलाता है इसलिये वह समानवायु हवन करने वाला ऋत्विक 
है। प्रसिद्ध मन ही यजमान है। उदानवायु ही प्राथित फल हे क्योंकि 
बह इस यजमान को प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म मं ले जाता हे ॥ ४ !” 

ओर इस अनुच्छेद में अग्निहोत्र का “होता? अर्थात्‌ होम करने वाला 
ऋत्विक्‌ (आहुतिःप्रतिपादक की अपेक्षा) अगले वाक्य द्वारा बताया 
जा रहा है; इतना जोड़ लेना चाहिये । साँस लेने व छोड़ने की 
आहुतिख्पता पूर्वप्रसंग में निश्चित की हुई न होने से इस अनुच्छेद में 
उन्हें यों बताना मानो वे आहुतिख्प में निश्चित हैं, संगत नहीं; और 
‘ag समानवायु' इस प्रकार आये 'वह'-शब्द का : इसी अनुच्छेद के 
किसी पूर्वस्थित शब्द से] सम्बन्ध न होने से (इस अनुच्छेद के एक 
भाग के) तीन वाक्य बनाकर तीन ढंगों से (शब्दों को) जोडते F— 
"साँस लेना व छोड़ना आहुतियां हैं क्योंकि आहवनीय अग्नि में होने 
बाली अग्निहोत्र को आहुतियों को तरह (इनमें) सदा हो दो को' संख्या 
को समानता होती है। यह पहला वाक्य है । “यत्‌? क्योंकि ये आहुतियां 
हैं ओर क्योंकि शरोर को स्थिति बनाये रखने के लिये इन्हें 'समं नयति’ 

बराबरी से जो बायु चलाता है अर्थात्‌ प्रवृत्त करता है, 'इति' इसलिये 

अर्थात्‌ आहुतियों को चलाने वाळा होने से, (Ge मे) अग्निरूप से कहा 

१. टीकोक्त अन्वय के अनुसार भाष्यानुवाद होने से अन्वय बोधक टीका 
बाक्यों का पार्थक्येन अनुवाद नहीं है । 

२. अग्निहोत्र में नित्य प्रातः व सायं दो दो आहुतियों का विधान है। साँस 
लेचा व छोड़ना भी दो हैं । 
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होने पर भो वह वायु हवन करने वाला ऋत्विक हो है; जैसे अग्निहोत्र 
में होम करने वाला (ऋत्विक्‌) दोनों आहुतियों को आहवनीय अग्नि 
की ओर बराबर ले जाता अर्थात्‌ पहुँचाता है वैसे (साँस लेना व 
छोड़ना--इसे चछाने वाळा होने से वह वायु हवन करने वाला है)। 
यह दूसरा वाक्य है । वह कोन वायु है ? इस प्रकार वायु के उस खास 
स्वरूप का प्रश्‍न होने पर (जो ऋत्विक रूप से विवक्षित है; यह 
उत्तर है--) 'सः' बह्‌ हवन-कर्ता वायु समान है। यह तीसरा वाक्य 
है। इस प्रकार (यजमान-बोधक भाग के पूर्व के अनुच्छेद के तीन) 
टुकड़े हैं। 'प्राणरूप अग्नियाँ' (प्र०४-३) इस पूर्व अनुच्छेद में सब 
प्राणों को अग्निरूप से कह दिया होने से वर्तमान अनुच्छेद में (प्राण- 
विदोष) समान को हवनकर्तारूप से कंसे कहा जा रहा है? यह शंका 
कर (इसके समाधानाथं) कहा--'अग्निरूप से कहा होने पर भी'। 
तात्पयं है कि (सांस लेना व छोड़नारूप) आहुतियों को चलाने वाळा 
होने से (समानवागु की) होम-कतेंरूपता निश्चित होने के कारण (पता 
चलता है कि प्राणों को) अग्नि कहना छत्रित्याय से! अग्नियों व 
गैर-अग्नियों के समुदाय को लक्षणा से* कहना था । तीनों अवस्थाओं 
में रहने वाले सांस लेना, छोड़ना तथा प्राणों को अग्निहोत्र के 
(निष्पादक) अवयवों के रूप में प्रतिपादित करने का उपासना 
(बताना) प्रयोजन नहीं क्योंकि (यह) सब विशेषताओं से रहित 
आत्मा का प्रकरण है (सविशेष उपासना का सन्दर्भ नही), ओर वेसी 
उपासना की विधि (प्रकृत स्थळ में) की भो नहीं गयी है; तो किस 
(प्रयोजन से ऐसा कहा है) ? इन्द्रियां अपने व्यापार छोड़ देती हैं, प्राण 


१. छाताधारी व गैर छाताधारी व्यक्तियों के समुदाय को सर्वया गैर छाता 
घारियों के समुदाय की अपेक्षा पृथक्‌ बताने के लिये 'छाताधारियों का 
समुदाय” कह्‌ देते हैं व छाताधारीश्ब्द छाताधारियों व उनके संनिकट- 
स्थित गैर छाताधारियों को उपळक्षणा से बोधित करता है । इस प्रकार 
छाताधारियों व गैर छाताधारियों के समुदाय को 'छाताधारियों का 
समुदाय" कहना छतविन्याय कहलाता है । 'छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेनापि 
छत्रिणा बहूनां छत्रित्वोपचारदर्शनात्‌' ( ब्र० Yo भा० १.२.११ ) | 

२. अर्थात्‌ उपलक्षणा से । अजहत्स्वाथंलक्षणा से अन्य का भी ग्रहण 
उपळक्षणा कहाता है । ; 
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अपने व्यापार करते रहते हैं--इस प्रकार ( प्रत्यगात्मरूप ) त्वंपदार्थ 
के विवेकरूप' ज्ञान की स्तुति ही (प्रयोजन है), यह बताते हैं--तो 
इसलिये आत्मज्ञः का सोना भो अग्निहोत्र-हवन हो है । अतः आत्मवेत्ता 
कर्म न करने वाळा है ऐसा नहीं मानना चाहिये, यह अभिप्राय है। “सोते 
हुए के भो सवंदा सब (वाणो आदि) भूत (अग्नि) चयन करते हैं? 
( ) ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा हो है। शतपथ में 'वाणी 
इकट्टी की हुई अग्नि है, प्राण इकट्टी की हुई अग्नि है, चक्षु इकट्ठी की 
हुई अग्नि है! ( ) इत्यादि के द्वारा सब इन्द्रियों व प्राणों की 
प्रत्येक चेष्टाओ में अग्नि इकट्टी की होने की दृष्टि ( उपासना) 
का विधान कर. ऐसी दृष्टि वाले उपासक के सब (वाणी आदि) भूत 
उसके सोते समय भी (अग्नि-) चयन करते हैं-इस प्रकार वह दृष्टि 
(प्राण व्यापारों में अग्निचितत्त्व दृष्टि) प्रंशसित की गयी ही है, 
उसी प्रकार यहाँ भी (आत्मवेत्ता की प्रशंसा है) यह अर्थ है । यहाँ? 
मन यजमानरूप से कल्पित किया जा रहा है। इस कल्पना में दो कारण 
बताते है--(१) यजमान को तरह शरीर व इंद्रियों में प्रधान होकर 
ठोक-ठोक व्यवहार करने वाला होने से (और) (२) स्वर्ग को (यजमान 
को) तरह, ब्रह्म को जाने वाला होने से मन यजमान है यह प्रसिद्ध हो 
हे। दोनों हेतुओं को. (मन में) सिद्ध करते हैं-यहाँ स्वप्नकाल में 
प्राणरूप अग्नियो के जागते हुए बाह्य कारणों को अपने अपने व्यापार से 
विरत कर ओर (न देखने के कारण) विषयों को (भो) अविद्यमानसम 
कर मन जागता हे (अर्थात्‌) प्रधानता से अपनी चेष्टायें करते हुए 
रहता है (अतः यजमान है)। अग्निहोत्र के फलरूप स्वर्ग को जसे 
यजमान जाना चाहता हे वेसे सुषुप्तिकाल में स्वगं रूप (सुखरूप) ब्रह्म को 
मन जाना चाहता है (इसलिये मन यजमान) । उदानवायु हो ERER 
याग का फल है क्योंकि चाहे जाने वाले फल को प्राप्ति उदानवायु 


के कारण होतो है । उदानवृत्ति के कारण" होने वाळे मरण के बाद 


१. जगना-सोना ये अवस्थायें इन्द्रियों व प्राणों के काम करने या न करने 
की हैं मुक्त प्रत्यगात्मा की नहीं--यह विवेक है । 


२. टीकाद्यनुरोधत: प्रसंगानुकुल्यायात्मज्ञ एव स्तूयत इति मन्तव्यम्‌ । 


३. यहाँ भी टीकानुसारी अन्वय, आवृत्ति, अध्याहार आदि कर अनुवाद है । 
४. प्र. ३.७॥ 
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याग आदि का फल प्राप्त होने के कारण उदानवृत्ति फल प्राप्ति के 
प्रति कारण होने से कारण (उदान) में कार्य (फल) का अभेद मानकर 
उदान प्राथित फल के रूप में कल्पित किया जा रहा है, यह तात्पर्ये 
है। केवल मरण-हारा याग के फल तक पहुँचाने वाला उदान हो 
(इतना ही) नहीं, किन्तु “इसी आनन्द (रूप ब्रह्म) के टुकड़े का अन्य 
लोग उपजीवन' करते हैं” (Fo ४-३.३२) इस श्रुतिवचन से सव याग- 
फल भी ब्रह्मरूप होने के कारण उस ब्रह्म तक (सुषुप्ति में) पहुँचाने 
वाला होने से भी उदान प्रतिदिन प्राथित फल प्राप्त कराने वाला है; 
इसे प्रश्‍न उठाकर समझाते हैं-(उदान के कारण प्राथत फल को प्राप्ति) 
कँसे ? वह उदान मन नामक यजमान को सन का जो स्वप्नवृत्ति- 
आत्मक रूप है उससे' भो हटाकर प्रतिदिन घुषुप्तिकाल में (जो) अक्षर 
ब्रह्म स्वर्ग हो है (उस तक) पहुंचा देता है। सब यागफलरूप स्वरूप ही? 
(जो) अक्षर ब्रह्म है (उस तक) पहुंचाता है, यह अर्थे है। यद्यपि हर 
रोज़ (सुषुप्ति में) ब्रह्म की प्राप्ति याग से होने वाला फल नहीं, क्योंकि 
याग न करने वालों को भी वह (ब्रह्म) प्राप्त हो जाता है, तथापि 
क्योंकि ब्रह्म ही सब यागफररूप है इसलिये उस तक पहुँचाने वाळा 
उदान प्राथत फल तक पहुँचाने वाला है. यह तात्पर्ये है।* यह शंका 
नहीं करनी चाहिए कि उदान कंसे मन को ब्रह्म तक पहुंचाता है; 
क्योंकि उदान सुषुम्नानाडी में चलने वाला होने से वह मन को उस 
नाडी में घुसाते हुए उस नाडी में स्थित ब्रह्म तक पहुंचाता है, यह 


संगत है" । अतः उदान याग के फल को जगह है । 


१. अर्थात्‌ किसी भी प्राणी को जो भी कोई सुख होता है वह ब्रह्मसुख का 
एक टुकड़ा ,भर है । 
. मनसो यत्स्वप्नवृत्त्यात्मकं रूपं तस्मादिति विग्न हः । 
- यागफल सुखरूप होता है, वही है स्वरूप ब्रह्म का; यह अर्थ है। **"'स्वर्ग- 
रूपमेव"'"' ऐसा पाठ भी सम्भावित किया जा सकता है। 
४. अर्थात्‌ 'इण्टफलमुदानः? प्रतिपाद्य है, 'अहरह ब्रह्म गमयति’ नहीं । उदान 
की इष्टफलप्रापकता में हेतु है उसका मन को रोज्‌ ब्रह्म तक पहुँचाना । 
५. हृदय वुद्धि का स्थान है। जागरित में नाडियों द्वारा वह हृदय से 
निकलती है व सोने के लिये पुनः नाडियों द्वारा लौट कर हृदय में आ 
जाती है। सब नाडियों से आने के कारण सुपुम्ता से भी आती है। 
७ 
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प्रदन होता है कि 'यह अपान ही प्रसिद्ध mera अग्नि है' (४.३) 
यहाँ से प्रारंभ कर 'प्रसिद्ध मन ही यजमान है” (४.४) यहाँ तक के 
ग्रन्थ के द्वारा 'आत्मज्ञ कमं न करने वाला नहीं होता” इस प्रकार 
(आत्मज्ञ की) स्तुति की जा रही है यह बताया; (वह ग्रन्थ-भाग) इस 
प्रकार के तात्पर्य वाला भले ही हो क्योंकि उस ग्रन्यभाग में अरिनिहोत्र 
आदि कर्म की (अपानादि प्रतिनिधियों द्वारा) प्रतीति होती है; किन्तु 
उदान को याग के फल की जगह बताने का वह (आत्मज्ञ कर्म न 
करने वाला नहीं होता? इस प्रकार आत्मज्ञ की स्तुति करना रूप) फल 
नहीं हो सकता, क्योंकि उदान को यागफल-स्थानीय बताने वाले 
ग्रल्थभाग में (अग्निहोत्रादि) कमे की प्रतीति नहीं होती। अतः (यह 
ग्रंथभाग कैसे स्तुति करता है यह) वताते हैं--इस प्रकार औत्रादि के 
अपने व्यापारों को छोड़ने के समय से लेकर जब तक (आत्मज्ञ) सो कर 
उठता है तब तक आत्मज्ञ को सब यागफलों का अनुभव होता ही है, 
आत्मा को न जानने वालों को तरह (जानकार को सुषुप्ति) बेकार नही 
जातो--यों जानकारी को प्रशंसा को जा रहो है। 'जानकारी' का 
तात्पर्यं 'शरोत्रादि स्वप्नावस्था में अपने कार्यों से उपरत हो जाते हैं, 
प्राण ही जागते हैं (वह अवस्था मुझ आत्मा की नहीं)” इस प्रकार के 
ज्ञान से है। और क्योंकि यह ज्ञान 'जागना (जागरित अवस्था) श्रोत्र 
आदि बाह्य इन्द्रियों की (व्यावृत रहना रूप) विशेषता है, शरीर की 
रक्षा करना प्राण की विशेषता है, (ये दोनों) आत्मा की विशेषता नहीं' 
इस प्रकार प्रत्यगात्मा को उसके मिले जुले रूप से पृथक्‌ कर जानना 
रूप है, इसलिये इसका प्रशंसायोग्य होना संगत है। इसी के द्वारा 
“प्राण का जागना गैर जानकार का भी समान होने से ( वह बताने से) 
जानकारी की प्रशंसा कैसे ?” यह शंका भी हटा दी; क्योंकि गेर 
जानकार को इस प्रकार प्रत्यगात्मा का मिले जुळे रूप से पृथक्‌ किया 


सुपुम्ना में उदान का संचार है ही । “उस नाडी में स्थित” का तात्पये है 
‘ag नाडी जिस हृदय में स्थित है उसमें स्थित' इस विषय में 
Jo २.१.१९ दर्शनीय है । वहाँ नाडियों को 'हित' शब्द से कहा है 
और 'पुरीतत्‌' शब्द से शरीर को कहा है। 
१, जानकारी की प्रशंसा द्वारा जानकार की स्तुति है यह बताने के द्वारा । 
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ज्ञान न होने से (वह यह जानता ही नहीं कि शरीररक्षणादि आत्मा 
की विशेषता नहीं ) । 

उपासना का" प्रसंग होने से यह मानना चाहिये कि इस जानकार 
के ओत्र आदि का उपरम आदि* सब होता है यह (शास्त्र द्वारा 
बताया जा रहा है), स्तुति क्यों मानना ?- यह शंका कर, (क्योंकि 
श्रोत्रादि का उपरत होना और प्राणों का जागते रहना) स्वयं ही 
जानकार व गैर जानकार दोनों को समान रूप से होते हैं (इसलिये 
थे) इस योग्य नहीं कि शास्त्र इनका ज्ञापन कराये, यह समाधान 
देते है- आत्मज्ञ के ही ओत्रादि अपने व्यापार से उपरत होते हों या 
(उसी को) प्राणरूप अप्रियां जागती हों (और) जागरित ब स्वप्न में 
(उसी का) मन स्वतन्त्रता का अनुभव करते हुए रोज सुषुप्ति को प्राप्त 
होता हो, ऐसा नहों हे । समान रूप से“ सब प्राणियों को क्रम से" जाग्रत्‌, 
स्वप्न व सुषुप्ति को प्राप्ति होतो हे । अतः यह विद्या की' प्रशंसा ही संगत 
होतो हे। शरोत्रादि 'मनरूप परमदेव में मिल जाते हैं”, (४.२), 'प्राणरूप 
अगिनियाँ ही जागती रहती हैं” (४.३) इन वाक्यों में त्वम्पदार्थं का 
विवेकरूप ज्ञान बताना अभीष्ट है, वह ज्ञान 'यह अपान ही प्रसिद्ध 


गाहँपत्य अग्नि है! (४.३-४) इत्याद्रि वाक्यों द्वारा उक्त ढंग से” 


१. प्रष्टा स्वमत से उपासनाध्रकरण मानकर पूछ रहा है । 

२. प्राण जागरणादि आदिशब्दार्थे है । 

३. 'अज्ञाते ( अप्राप्ते ) शासत्रमर्थवत्‌' न्याय है । ज्ञातज्ञापन होने पर अनुवाद 
होने से अप्रामाण्य हो जायेगा यह अर्थ है। यद्वा, शस्त्रद्वारा विद्वान्‌ 
को इन्हें करने की विधि की जा रही है-यह पूर्वपक्ष और स्वयं तथा 
विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ को समान रूप से हो जाने के कारण इन्हें करने 
की विधि व्यर्थं है यह उत्तर समझ लेना चाहिये । ऐसा पूवं पक्ष 
असंभावित होने से ज्ञापन ही विधानपदार्थे समझना उचित है । 

४. आत्मा के ज्ञान आदि के किसी भेद की अपेक्षा किये बिना । 

५. युगपत्‌ अनेक अवस्थायें नहीं होती इतना ही विवक्षित है। -जाग्रत्‌ के 
वाद स्वप्न ही हो, सुपुप्ति नहीं इत्यादि क्रम विवक्षित नहीं । 

६. विद्वत्ता = विद्या । 

७. विद्वान्‌ की सदा विद्यानिमित्तक कमिता व नित्य ब्रह्मप्राप्ति बताना 
“उक्त ढंग' है। : 
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प्रशंसित किया जा रहा है; यह अर्थ है ॥ ४॥ 

तीसरे प्रश्‍न के उत्तररूप से 'यह मनरूप" से 'सव हुआ देखता è’ 
तक के अनुच्छेद की व्याख्या करते हैं-जो पूछा था, 'शरोर, प्राण, 
भन आदि में कौन सा देव स्वप्नो को देखता है?” (४.१) बह बताती है- 

“gg मनरूप देव भोत्रादि के उपरत हो जाने पर स्वप्न में विषय- 
विषधिरूप से अपने विळास का अनुभव करता है। जो बार-बार देखा? 
है उसे (स्वप्न में) देखता है। बार-बार सुनी बात ही (स्वप्न में) पुनः 
सुनता है। विभिन्न देशों के कारण व विभिन्न दिशाओं के कारण 
विज्ञेषतः* अनुभुत वस्तु का (स्वप्न में) बार-बार स्पष्ट अनुभव करता 
है। इस जन्म में देखे, सुने, अनुभूत कों व इस जन्म में न देखे, न सुने, 

न हुए को, व्यावहारिक, प्रातिभासिक सबको देखता (अनुभव 
करता) है; सब हुआ' देखता है ॥ ४ U” 

“त्र? इस श्रुत्युक्त शब्द का ग्रहण कर समझाते हैं-- भ्रोत्रादि के 
उपरत हो जाने पर (और) देह को स्थिति बनी रहे इसलिये प्राण आदि 
वायुवुत्तियों के जागते रहने पर, गहरी नींद आने से पहले--इस बोच 
में (जाग्रत्‌ व सुषुप्ति के बोच में) जसे सूर्य को रश्मियाँ (सूर्य में इकट्टो 
हो जातो हैं) वेसे अपने में ओत्रादि करणों को समेट चुका यह (मन 


नामक) देव स्वप्न में “महिमानम्‌? विषय-विषयि रूप” अनेक स्वरूपता 


१. “"`-उत्तरस्वेन ‘wae इत्यादि"? इति पाठेन भवितव्यम्‌, एवमेव 
मत्त्वानूदितम्‌ । यद्वा, 'कतरएपइत्यादि-तृतीयप्रइनोत्तरत्वेन सर्वः**** 
इति भवेत्‌ । यथाश्रुत एव तु 'तृतीयप्रइनोत्तरत्वेन' इत्यस्य व्याख्या कतर 
एप इत्यादि यत्तृतीयं प्रइनं तदुत्तरत्त्वेत' इत्यध्याहृत्य कथंचिद्योज्यम्‌ । 

. जो देखता है उसे श्रुति वताती है--यह अर्थ है । 

. “पदाभ्यासो वासनाप्रावल्यमाह'--दीपिका। 

“प्रति प्रकर्षेण, न केवलूमित्यर्थ::--दीपिका । 

. 'स्वप्नादिवद्‌ दुष्टम्‌’ इति दीपिकायां विकल्पितो$थं: । 

. सर्वविषयकवासनावत्त्वात्सर्व: सन्‌ सर्व पश्यतीत्यर्थः । दीपिकायान्तु ‘wat 
निखिरदेवतिर्येगादिरूपः सन्नि’ त्युक्तम्‌ । उपनिषद्योगी तु 'सर्वमनोपाधि- 
त्वेन सर्वकरणत्मा देवः स्वप्नान्यस्यति, स्वप्नोपाधिमनसोऽपाये न 
किचित्यव्यतीत्यर्थ' इति व्याख्यातु | 

७. स्वाप्न दुश्याकार व स्वाप्न द्रष्टाकार मन ही बनता है । . 


mS 
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की प्राप्तिरप--अर्थात्‌ विषयि-विषय आदि\ अनेक रूप होना, यह 
('महिमानम्‌-महत्ता को-इस प्रकार श्रुतिप्रोक्त) महत्ता का ही 
व्याख्यान है-वेभव को “अनुभवति” (egaat) प्राप्त होता है। ` 
स्वप्न देखने वाले जीव की स्वतन्त्रता बताने योग्य होने पर देव- 
नामक मन की स्वतन्त्रता बताना यह स्पष्ट करने के लिये है कि 
स्वप्न मन की विशेषता (अवस्था) हैं, आत्मा की विशेषता (अवस्था) 
नहीं; आत्मा में तो लोगों को उसका केवळ अध्यास होता है। इसे 
शंका और उसके समाधान द्वारा बताते हैं--वेभव अनुभव करने में 
४ का समाधान मन है, वह स्वतन्त्रता से अनुभव करता है 
यह केसे कहा जा रहा है, स्वतस्त्रतो क्षेत्रज्ञ) (जीव) है ? यह [मन को 
अनुभव करने वाला कहना] गलत नहीं क्योंकि क्षेत्रज्ञ को स्वतन्त्रता 
मनरूप उपाधि के कारण: है, क्षेत्रज्ञ स्वयं हो' वस्तुतः सोता या 
जागता हो, ऐसा नहीं है । मनरूप उपाधि के कारण ही उसका (कषेत्रज्ञ 
का) जागना व सोना है। बाह्य इन्द्रियों समेत मनरूप उपाधि के 
कारण जागना और केवल मनरूप उपाधि के कारण सोना (स्वप्न) 


है, यह अथे है। यह प्रृहदारण्यक में बताया है, ‘gfe से एकता को 


१. आदि से विषय वैविध्य समझना चाहिये । 

२. स्वप्न में यह वैभव, यह महिमा, प्रकट होता है। 

३. महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्याकृत ग्यारहों faat, पाँचों इंद्रियविषय, 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, देहेन्ब्रिय समूह, चेतना (बृत्तिरूप), धृत्ति--ये 
क्षेत्र हैं (गी० १३.५-६), इन्हें जनाने वाला क्षेत्रज्ञ है। यद्यपि क्षेत्र 
परमात्मा ही है (गी० १३.३) तथायि प्रसिद्धिवशात्‌ यहाँ जीवरूपता 
विवक्षित है । 

४. व्यवहारमात्र उपाधिद्वारक होने से आत्मस्वातन्त्र्य अर्थात्‌ सोने, जागने 
आदि में स्वतंत्रता से प्रवृत्ति करना भी उपाधि से ही होता है। सत्ता- 
स्फूति का स्वातन्त्र्य स्वतन्त्र है । वह यहाँ विवक्षित नहीं । 

५. उपाधि-परामशं के बिना । 

६. जाग्रदवस्था में वाह्येन्द्रिय पर्यन्त उपाधिता होने से “मन रूप उपाधि के 
कारण ही' यह कैसे कहा ? यह शंका कर जागरण के प्रति कारण होते 
हुए वाह्मेन्द्रिय सहित मन विवक्षित होने से कथन समंजस है यह परिहार 
करते हैं--बाह्मेत्यादि से । 
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प्राप्त आत्मा स्वप्न के आकार में परिणत बुदधियृत्ति का अवभासक 
होने से तदाकार होकर" मानो ध्यान करता हे, मानो चंचल होता 
®, ( माध्यंदिनः go ४.१.७ ) इत्यादि । क्योंकि स्वप्न, बुद्धि शब्द से 
कहे जाने वाले मन का कार्य है इसलिये श्रुति में “तदाकार होकर 
(-स्वप्न होकर )' इस प्रकार आत्मा व स्वप्न का अभेद? बता दिया है 
यह समझना चाहिये। अतः daa का अनुभव करने में मन को 
स्वतंत्रता बताना संगत ही है। $ 

प्रकृत [xo ४.५] श्रुति वेभव का अनुभव करने में मन की 
स्वतन्त्रता नहीं बता सकती (क्योंकि वैसा बताने पर) अन्य श्रुतिवचन 
(go ४.३ ९)* का विरोध होगा, अतः यहाँ देव-शब्द से क्षेज्ञत्र ही 
कहा जा रहा है, उसकी ही स्वयं" स्वतंत्रता है; यह We उठाते हैं-- 
कुछ विचारक सोचते हैं कि स्वप्नकाल में मन रूप उपाधि के सहित 
होने पर ( उस काल में) क्षेत्रज्ञ को स्वप्रकाशता अर्थात्‌ स्वप्रकाशता 
बताने वाला श्रुतिवचन; यदि भाष्यस्थ 'स्वप्रकाशता' (स्वयंज्योति- 
gag) शब्द से तद्बोधक श्रुति न समझें तो जैसे (अन्य प्रकाशों के 
रहते भी ) दीप आदि की ( वास्तविक स्वप्रकाशता समाप्त नहीं 
होती) वैसे (मनरूप) दूसरी वस्तु के रहने पर भी (आत्मा की) 
वास्तविक स्वप्रकाशता का विरोध न होने से (भाष्यवाबय असंगत 
होगा) । कट जायेगो। इस विचार पर (यह विकल्प है कि) मन के 
रहते, अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न प्रकाशरूप मन के रहने से, आत्मा की 


१. “ध्यायतीव लेलायतीव सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति’ यह वहाँ 
श्रौतक्रम है। 'इमम्‌' आदि का अथं है 'जागरित रूप व्यवहारास्पद 
कार्येकरण संघात में. अभिमान छोड़ देता है'। स्वप्नावस्था में स्थित 
व्यक्ति को स्थूलदेह व वाह्मोन्द्रियों में 'यह मैं हूँ' ऐसा निश्चय नहीं रहता। 
aay आदि को पूर्वान्वित भी सूचित करने के लिये यहाँ क्रम में 
अंतर है । 
काण्व शाखा में 'स fe’ पाठ है। 

. क्‍योंकि आत्मा बुद्धि से एकता को प्राप्त है इसलिये बुद्धि के कार्य से भी 
उसका अभेद बताया है । 

'अत्रायं पुरुपः स्वयंज्योतिः’ | 

उपाधि परामर्श के विना | 


~ ८० 


= x 
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स्वप्रकाशता समझना सम्भव नहीं, इस प्रकार श्रुति के कार्य की-- 
(स्वप्रकाशता-) बोधनकी--असिद्धि होगी;- क्या यह अभिप्राय है, 
अथवा स्वप्रकाशता समझाना रूप कार्ये हो सके इसके लिये मन का न 
होना भी श्रुति में विवक्षित है, और इसलिये मन के रहने पर [मन 
का रहना मानने पर] श्रुति का (विवक्षित) अथं ही कटेगा (यह अभि- 
प्राय है) ? प्रथम विकल्प (संगत) नहीं, क्योंकि मन के रहते भी 
“यदि ऐसा है तो' इत्यादि से! बताये जाने वाळे ढंग से दृष्य 
(=विषय) होने के कारण मन की प्रकाशरूपता असंगत होने से 
[अप्रकाशरूप मन के रहते भी] आत्मा की हो स्वप्रकाशता समझायी 
जा सकती है;--यह कहते हैं“-वह सोचना गलत है । दूसरा विकल्प 
(भी संगत) नहीं, (कारण कि) स्वप्नावस्था में मन का न होना श्रुति 
का (विवक्षित) अर्थ ही नहीं है;-यह बताते हैं- शति के अर्थ को 
पुरो तरह न समझने से उन्हें भ्रम हुआ है। आत्मा में प्रकाशरूपता है-- 
इसे समझाना रूप व्यवहार प्रकाश्य आदि* के सापेक्ष होने के कारण 
प्रकाइय के रहते ही और उसे (आत्मप्रकाशता को) समझने के साधन 
मन आदि के रहते ही वह (आत्मप्रकाशता) समझायी जा सकती है, 
प्रकाय व समझने के साधन न होने पर समझायी नहीं जा सकती । 
इसलिये श्रुति सन्दर्भ" मन आदि का न होना विवक्षित नहीं क्योंकि 
वैसा हो तो आत्मस्वप्रकाशता समझायी नहीं जा सकती । यह बताते 
हैं-क्योंकि स्वप्रकाशता आदि व्यवहार भो मोक्ष के पहले तक हो 


१. पृ० १८५ पे० ६ M.R. I. 

२. “आदि! से प्रकाइ्यसम्वन्ध समझना चाहिये । 

३. कुछ प्रकाशित करने से ही प्रकाश अपने को जतलाता है अतः प्रकाशित 
हो सकने वाली वस्तु की उसे अपेक्षा रहती है। अत एवं तैत्तिरीय 
वातिकटीका में आनन्दगिरि स्वामी ने ` कहा है 'साक्षिणः साक्षित्वमपि 
वस्तुभूतं नास्ति’ ( २.९. ७२; Jo ५८८ पं० २७ M, R. 1. ) 1 प्रत 
में इस सूचना के लिये व्यवहार पद है । चित्सुखीय स्वप्रकाशतालक्षण में 
“योग्यस्य' पद का भी यह प्रयोजन समझना चाहिये । 

४. तदाकार वृत्ति व उसकी उत्पत्ति के कारण आदि पदार्थ हैं । 

५. वृ० ४.३.९ आदि स्वप्रकाशताबोधक स्थल । 
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रहने के स्वरूप वाला' है (और वह) सारा ( व्यवहार ) अविद्या 
के क्षेत्र में हो है (अतः) मन आदि उपाधियों के कारण होता है 
( स्वभावतः आत्मा में नहीं, इसलिये क्षेत्रज्ञ को स्वाभाविक प्रकाश- 
gwar समझना उनका भ्रम है) । इस विषय में प्रमाण देते है- 
भूनञ्चय ही, जहाँ मानो कुछ अन्य हो वहाँ कोई अन्य किसी अन्य को 
देखे? (go ४.३.३१ ), किसी दूसरे के न होने पर व्यवहार नहीं होता 
इसमें भी प्रमाण देते हैं--'इसका तो मात्रा से- दृश्य से- सम्बन्ध नहों 
होता”? (माध्यन्दिन go ४.३.१५) सुषुप्ति में दृश्य का असम्बन्ध होने 
पर विशेषविषयक अनुभव न होना बताने से दूसरे के न होने पर 
ब्यवहार नहीं होता यह तात्पर्य है। “जहाँ तो सब इसका आत्मा हो 
हो गया वहाँ किस साधन से' किंस विषय को देखे? (go ४.५.१५) 
इत्यादि श्रुतिवचनों से ( प्रकाशन करना आदि हेतनिष्ठ अतः मिथ्या 
fag होता है) । इसलिये (पूर्वोक्त) दुसरा विकल्प सम्भव नहीं, इसका 
“निगमन करते हैं-अतः कम समक्षदार ब्रह्मविचारकों को ही यह शंका 
` है, न कि मद्वेत आत्मतत्त्व के जानकारों को । 


4. आमोक्षमन्तो यस्य स इति विग्रहः। मर्यादायामाङ्‌। अन्तः स्वरूपम्‌, 
“अन्त: स्वरूपे निकटे प्रान्ते निश्रयनाशयोः' इति हैमः । 
२. इसका विपरीत are, कि आत्मा स्वभाव से अप्रकाश है, नहीं समझ लेना 
चाहिये । प्रकाशता का व्यवहार पारमाथिक नहीं, इतना अभिप्रेत हैं | 
३. विद्यारण्य स्वामी ने तो मात्रा का अर्थ इंद्रिय किया है और इन्द्रियसम्बन्ध 
से आत्मा का संसरण है स्वतः नहीं यह वाक्यार्थ बताया है : “"'अस्य 
प्रकृतस्मात्मनः मात्रासंसर्ग: चक्षुरादिकरणसम्बन्धो भवति । मीयन्ते विषया 
आभिस्ता मात्रा इति विषयप्रकाछहेतुभूतानि चक्षुरादिकरणानि मात्राः, 
ताभिः संसर्ग: सम्वन्धः' (Jo १२२ 1॥.२.1. ) । गीताभाष्य में (२.१४) 
भी मात्रा शब्द इसी अर्थ में है प्रकत टीकाकार ने 'न तु तदिद्वतीय- 
मस्ति ततोन्यद्विभक्त॑ मत्रस्येत्‌' ( ४.३.१६ आदि ) आदि उत्तर वाक्यों 
को दृष्टि में रख तथा वर्तमान प्रसंग की अनुकूलता का विचार कर यहाँ 
'असंसगेः' ऐसा छेद माना और मात्रपद से विषयों को समझा है । 
श्रौत तात्पर्य में कोई विशेष अन्तर नहीं । 
४. मुक्त आत्मरूप में । 
५. साधन विषय व कर्ता से भिन्न होना चाहिये। - 
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अगर ( आत्मा की ) स्वप्रकाशता समझाने के लिये मन आदि के 
न होने की जरूरत नहीं तो जागने की अवस्था में भी उसे समझाना 
सम्भव होने से स्वप्न बोधक “इस अवस्था में'--यह विशेषण' व्यर्थ 
पड़ता है- यह शंका करते हैं-इस प्रकार (मन न होना अनावश्यक ) 
होने पर “इस अवस्था में यह आत्मा स्वप्रकाश होता है! ( go ४.३.९ ) 
इस वाक्य में ( “इस अवस्था में? यह ) विशेषण क्या व्यर्थ है? क्या 
विशेषण के कारण ( स्वप्न में ) मन का न होना सिद्ध करना इष्ट है 
या केवल विशेषण का प्रयोजन पूछा जा रहा है? प्रथम कल्प ठीक 
नहीं क्योंकि ( स्वप्न में ) मन का न होना मान छेने पर भी हृदय के 
अन्दर होने वाला आकाश और उससे ( उस अवस्था में ) आत्मा की 
सीमितता श्रुतिसिद्ध होने के कारण तुम शंकावादी के मत में भी 
उस अवस्था में स्वप्रकाशता समझाना असंभव होने से विशेषण की 
व्यथेता ( तुम्हारे मत में भी ) समान है, यह बताते हैं--इस प्रश्न पर 

(यह ) कहा जाता है--( स्वप्न में मन रहने पर आत्मा को स्वप्रकादाता 

'बताने वाली श्रुति कट जायेगी )--यह बहुत थोड़ा दोष दिया जा रहा 

है। “जो यह हृदय के अन्दर आकाश है, उसमें सोता है? (go २.१.१७) 

इस प्रकार ( उस अवस्था में ) हृदय के अन्दर सौमित होने पर ( आत्मा 

को ) स्वप्रकाशता और अधिक कटेगो । सीमित करने वाला ( हृदय, 
मन की अपेक्षा ) अधिक स्थूल है इसलिये 'और अधिक' कहा | “स्व 
प्रकाशता' का तात्प है स्वप्रकाशता समझाना। जैसे सुना गया है 
वेसा ( अर्थात्‌ ' स्वप्रकाशता -- इतना ही ) मानने पर [ बात गलत 

१. 'इस अवस्था में ( अर्थात्‌ स्वप्न में ) यह आत्मा स्वप्रकाश होता है? यह 
बृहदारण्यक का ( ४.३.९ ) वाक्य है। 

२. आत्मातिरिक्त कुछ न होने पर ही आत्मस्वभ्रकाशता समझायी जा सकती 
है यह शंकक का अभिमान है । अतः वह स्वप्न में मन का होना नहीं 
स्वीकारना चाहता । किन्तु मन से भिन्न और भी आत्मातिरिक्त वस्तुयें 
स्वप्न में अवश्य हैं। फलतः स्वप्न में आत्मस्वप्रकाशत्त्व नहीं ही 
समझाया जा सकेगा जिससे विदोषण निष्प्रयोजन ही रह जायेगा । 
“हृदय के अंदर होने वाला आकाश'--यहाँ आकाश शब्द आत्मार्थक है 
अतः हृदय से ही सढ़ितीयता समझनी चाहिये । 

३. अर्थात्‌ परमात्मा | “उसमें'--उससे सम्पन्न हुआ | [ Ke Bio ६.८ 11 
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होगी क्योंकि ] वास्तविक स्वप्रकाशता के कटने की शंका नहीं की 
जा सकती। .यद्यपि स्वप्न में हृदय के अन्दर आकाश ( आत्मा) 
के रहने से स्वप्रकाशता ठीक-ठीक नहीं समझायी जा सकती यह 
दोष है, तथापि स्वप्न में (शंकावादी के मत से ) मनन होने 
से स्वप्रकाशता समझाने का प्रतिबन्धक न रह जाने के कारण 
[ wef पूरी स्वप्रकाशता समझायी जा सकती है वहाँ से ] कम दूरी 
रह जाने से स्वप्न में स्वप्रकाशता समझायी जा सकती है जिससे वह 
(‘sa अवस्था मे! ) विशेषण सार्थक है;-यह शंका करता है-- 
यद्यपि यह ठीक है कि इस प्रकार यह दोष ( हम पुर्वपक्षी के मत में भो) 
होगा, तथापि स्वप्न में ( आत्मा) नारम्‌ मकि होने से अर्थात्‌ 
( वहाँ ) मन न होने से आधा भार अर्थात्‌ प्र तो हट जायगा ? 
बाकी? समझाना तो सुषुप्ति अवस्था में होगा, यह अभिप्राय है । (यदि) 
ऐसा ( आपका समझना ) है तो सुषुप्ति में ( आत्मेतर ) सभी कुछ 
के न रहने के सहारे से ठीक-ठीक समझाना ( आपके द्वारा ) बताया 
जाना चाहिये,* किन्तु वह संभव नहीं ( क्योंकि) उस अवस्था में भी 
बहुत प्रतिबंधक विद्यमान हैं; यह परिहार करते हैं-नहों (gem); 
वहां भो अर्थात्‌ सुषुप्ति में भी “शरीर में नाडियों मे सोता है( `) 
१. सिद्धांती ने पूर्ववादी के मत में यह दोष दिया था कि आत्मातिरिक्त कुछ 
न कुछ रह जाने से स्वप्न में मन न मानना निष्फल है । इसे अर्धाङ्गीकृत 
कर पूर्ववादी ने यह शंका उठायी है कि जाग्रत्‌ की अपेक्षा तो स्वप्न में 
आत्मातिरिक्त कम ही वस्तुयें हैं अतः स्वप्रकाशता समझाने में सुविधा तो 
है ही । यह फल होने से उसके मतानुसार विश्षेपण सार्थक हो सकता है । 

< ggi में 'प्रतिवन्धक न रह जाने से” = प्रतिवन्धक कम हो जाने से । 

३. हृदय आदि की प्रकाशता की शंकानिवृत्ति पुर्वक | 
४. अर्थात्‌ यदि ggh में आत्मभिन्न कुछ न रहेतव तो वही आत्म- 
स्वप्रकाशता पूरी तरह समझायी जा सके । 

५. Jo २.१.१९ “पुरीतति हेते' । छां० ८.६.३ 'नाडीपु g भवति? । 
आद्यवाक्ये पुरीतति शरीर इति तत्र भाष्यम्‌ | द्वितीये च 'नाडिभि- 


ढारभूताभिह दयाकाश गतो भवतीत्यथं:**-नाडीष्विति सप्तमी तृतीयया 
प्रिणम्यत” इति भाष्यमिति ज्ञेयम्‌ । 


a 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


४.४] प्रदनशाद्धू रभाष्यानुवाद १०७ 


इस शुतिदचन से ( आत्मा का ) शरोर में नाडो-सम्बन्ध' बना रहने से 

झो अर्थात्‌ स्वप्न में भी आत्मा के स्वप्रकाशात्मना (स्थित होने को 
समझाने के) आधे प्रतिबन्धक को हटाने का अभिप्राय व्यर्थ हो है। यदि 
सुषुप्ति में सारे प्रतिबन्धक की निवृत्ति हो तो स्वप्न में आधे प्रति- 
बन्धक को हटाने के अभिप्राय का वर्णन किया जा सकता हैः, 'किन्तु 
(सुषुप्ति में) वह (सवप्रतिबंधकनिवृत्ति) है नहीं । अतः 'इस अवस्था 
# यह विशेषण तब भी (स्वप्न में मन न मानने पर भी) व्यथं है, 
यह तात्पर्यं है । 


[जब इस तरह भी विशेषणसार्थक्य नहीं] तो ( उक्त ) विशेषण 
का प्रयोजन (आप सिद्धान्ती द्वारा) बताया जाना चाहिये- इस 
द्वितीयः विकल्प के अनुसार शंका करता है- तब “इस अवस्था में 
यह आत्मा स्वप्रकाश होता है? यह केसे (अति ने कहा) ? 'यह मनरूप 
देव ata आदि के उपरत हो जाने पर स्वप्न में विषयविषयिरूप से 
अपने विलास का अनुभव करता है! (प्र ४.४) इस अथवंवेदीय वाक्य 
का अर्थ बताते समय (शुक्ल यजुर्वेदीय) काण्वशाखा के श्रुतिवाक्य में 
स्थित विशेषण का प्रयोजन बताया जाता अनावश्यक है क्योंकि प्रकृत 
संदर्भ में उसका कोई उपयोग नहीं-यह शंका सिद्धान्ती के ही पक्ष 
को अंशतः स्वीकारने वाला ( किंतु ) कोई कम* विचारशील व्यक्ति 
करता है- यदि (कहो) शाखान्तर-स्थित होने से (प्रकृत वचन का अर्थ 
करने के लिये) उस श्रुति (का निर्णय करना) अपेक्षित नहों ? इसका 
निराकरण शंकावादी करता है कि 'तत्तत्‌ शाखास्थित वेदान्तवाक्यों 
द्वारा बतायी समान विधि आदि वाली उपासना एक ही होती है! 


१. अर्थात्‌ शरीर द्वारा तत्स्थ नाडियों से सम्बन्ध । नाडियों की सोपु्ताधारता 
का खण्डन 'तदभावो नाडीपु तच्छू_तेरात्मनि च' ( ३.२.७ ) सूत्र में 
दशनीय है । 

२. समूचे की अपेक्षा आधा होता है | 

३. Jo १८४ पं.३५ MRI 


४. समन्वय, गतिसामान्य आदि अनेक विराधों का विचार न करने से कम 
विचारशील है । 
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(wo सू० ३.३.१) इस सिद्धान्त के अनुसार प्रकृत अथवंवेदीय श्रुति 
वचन का विरोध न करते हुए ( बाहंदारण्यक व आथर्वण, दोनों ) 
श्रतियों का अर्थ समानार्भकरूप 8° बताना आवश्यक होने से 
(उनका आपसी) विरोध ( कैसे ) नहीं है, यह भी बताना चाहिये-- 
[ तो ऐसा ] नहीं [ कह सकते ] क्योकि दोनों वाक्य समान 
तात्पर्य वाले हैं यह [ सिद्धान्तो को ] स्वीकृत है। एक ही आत्मा 
रूप अर्थ सब वेदान्तवाक्य बताना चाहते हैं और [ उन वाक्यों 
से हम सब | समझना चाहते हैं। अतः स्वप्न में आत्मा की स्वप्रकाशता 
केसे उपपन्न है यह बताना संगत है। [ यदि यों असंगति प्रतीत होती है ] 
तो अनर्थक होने से वृहृदारण्यकवचन (का विचार) छोड़ दो-[ ऐसी 
प्राप्ति होतो है ], अतः कहता है--क्योंकि श्रुति वास्तविक वस्तु का 
प्रतिपादन करती है ( अतः श्ुतिवाक्य छोड़ा नहों जा. सकता ) । 
'स्वशाखा का गुरु से अध्ययन करना चाहिये” (ते० आ० २.१५) इस 
वेदाध्ययनविधायक विधि का तात्पयं है कि वेद का अथे समझना 
चाहिये इसलिये, तथा “(धर्मरूप) प्रयोजन समान git से कुछ वेद- 
वाक्य प्रमादपाठ हैं ऐसा नहीं! (Go मो० १.२.१.८)* इस नीति से 


१. समान विधि आदि से समान फल, समान रूप और समान नाम समझे 
चाहिये। शाखाभेद में विहित होने से कमं भिन्न हो जाता है या नहीं 
इसका शाखान्तराधिकरण में (२.४.२) जैमिनि चे विचार कर निर्णय दिया 
है 'एकं वा, संयोग्पचोदनाख्या5विज्वेषात्‌' (२.४ २.१६) । पार्थतारथि ने 
स्पष्ट किया है कि विभिन्न अध्येताओं के लिये विभिन्न स्थलों पर एक ही 
कमं का विधान थुति ने किया है अतः कर्मान्तर नहीं समझने चाहिये-- 
“न त्वत्र विधिवशाद्धेद्सिद्धि, विहितस्यापि पुरुपान्तरं प्रति विधिसम्भ- 
वातु ।””'अध्येतुभेदात्‌ तान्‌ प्रति सर्वाणि एव वाक्यानि एकमेव कर्म विदघति, 
न कर्मान्तरम्‌’ (शास्त्रदी० २.४.२) । 

२. अर्थात्‌ अविरुद्धाथंकतया | 

३. शुत्युक्त प्रकार से स्वग्रकाशताबोघन असंभव होने से वह थुति निरर्थक है, 

यह अभिप्राय है | 


४. “सम्प्रदायः प्रयोजनं येषां घर्माणां सर्वे ते विधिपदानामर्थवादपदानां च 
तुल्या: । "भतो न प्रमादपाठः” (शावरमा०) । 
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(वेद के) एक मक्षर का भी व्यर्थे होना संगत नहीं, यह तात्पयं हे ।* 

इस प्रकार एकदेशी के' ( प्रयास के ) सदोष सिद्ध हो जाने पर 
सिद्धान्ती ( श्रुति-अविरोध विषयक प्रश्‍न का ) उत्तर देता है-यदि 
ऐसा है तो सारा अभिमान? छोड़कर शति का अथं सुनो; अपने को 
पण्डित मानने वाले सभो के द्वारा अभिमानपुवक तो सो वर्षो में भो 
अति का अर्थ नहीँ जाना जा सकता । [ यदि आपको वास्तविक श्रुत्यथ 
मालूम है ] तो पहले ही श्रुति का faafaa अर्थ वता देते, पूर्वोक्त रीति 
से (श्रुति का) अन्य अथं है ( ऐसी ) शंका और उसके निराकरण से 
क्या ( लाभ ) ?--यह शंका कर, 'में पण्डित Zz ऐसे अभिमान वाले को 
ठीक-ठीक अर्थ समझने का अधिकार ( योग्यता ) न होने से उसका 
अभिमान हटाने की इच्छा से उसके नाना मतों का निराकरण किया इस 
(लाभ को) बताने के लिये “सारा अभिमान छोड़कर! इत्यादि कहा ॥ 
स्वप्रकाशताबोधक श्रुति पर ( यह गलत है ऐसी ) शंका न की* जा 


सकने से उस श्रुति के आधार पर स्वप्न आदि में हृदयाकाश आदि के^ 


१. स्वाघ्यायविधि अर्थावबोघ फलक है ऐसा भाड सम्प्रदाय है व वह अक्षरग्रह- 
फलक है, अर्थविचार उत्तर विधिभ्रयुक्त हे ऐसा प्राभाकर मत है । यद्यपि 
वेदान्त सम्प्रदाय में कुछ आचाय इस विषय में migi के अनुयायी हैं तथापि 
मुख्य पक्ष अक्षरग्रह मानने वाला ही है Sar कि तंत्तिरीयसंहिता के भाष्य 
के आरंभ में सायणाचार्य ने कहा है 'एवं तहि ज्ञानस्य पुथग्विधानादध्ययनं 
तस्य पाठमात्रमिति चेदस्तु नाम, वर्णयन्ति चैवमेव शांकरदर्शनानुसारिणः । 
एवमपि तैत्तिरीयोपनिपद्काष्य में (१,११) इस प्रसंग पर डाले भ्रकाश के 
अनुसार वहाँ आनन्दिरिस्वामी ने कहा है "मध्य यनविघेरर्थावबोषनद्वारेण 
पुरुषार्थपयंवसा यितासिदघर्थमक्षरग्रहणानन्तरमर्थावबोषे प्रयतितव्यम्‌’ | इसी 
मत के अनुसार प्रकृत वाक्य भी समझना चाहिये । 

२. मुख्य रूप से सिद्धान्त स्वीकार करने पर भी कुंछेक विषयों में मतभेद रखे 
वाला “एकदेशी” कहलाता है । 

३. साम्प्रदायिक पद्धति न मानकर स्वमनीषया थुत्यर्थ कर लेगे--यह अभिमान 
विवक्षित है । गीताभाष्य में भी (१३) सबंशास्त्रविद्‌ भी सम्प्रदायविद्‌ न हो 
ठो मूर्ख को तरह उपेक्षा के योग्य है--ऐसा कहा है । 

४. कारण कि ऐसी शंका का कोई हेतु नहीं । 

हृदय में जहाँ आत्मा है वह आकाश समझना चाहिये । आदि से हृदयादि- 

सम्बन्ध समझने चाहिये | 


£ 
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रहते भी ( आत्मा से) उनके सम्बन्ध का भान (तब) न होने से 
विद्यमान भी ( हृदयादि ) विद्यमान न होने के समान होने के कारण 
( स्वप्नादि* में ) आत्मा अकेला है और (उन अवस्थाओं में) ज्ञानप्रकाश 
अनुभव में माता है जिससे! (आत्मा की ) स्वप्रकाशता ( ‘xa 
अवस्था में' आदि काण्वश्रृति द्वारा प्रतिपादित है )-यह ( स्वप्न में ) 
मन न मानने वाले द्वारा भी ( श्रुत्यर्थ ) समझाया जाना पड़ेगा *; इसी 
तरह मन के रहते भी क्योंकि (तब ) वह संस्कार-निमित हाथी, 
घोड़ा आदि विषयों के खूप में बदला रहता है ओर दृश्य रहता है इसलिए 
giera ( दरष्टा-दृश्यादि के ) विवेकपूर्वक उससे («भन से ) ललग 
कर द्रष्टा ( आत्मा ) की स्वप्रकाशता समझायो जा रही है (--यह 
त्यर्थ, आथवंण व काण्व वावयों का अविरोध मानने वाले सिद्धान्ती के 
अनुसार संगत है) यह कहते है--जेसे हृदयाकाश में, शरीर में ओर 
नाडियों में! सोते हुए ( आत्मा ) का उनसे ( = हुदयाकाशादि से) 
सम्बन्ध न" होने से उनसे अलग कर ( आत्मा ) दिखाया जा सकता है 
जिससे आत्मा को स्वप्रकाशता बोधक श्रुति” कटती नहीं, ऐसे अज्ञान, 
कामना ओर कर्म रूप कारणों से प्रकट हुई वासनाओं वाले मन के 
रहते भी यदि अविद्या ( आदि) निमित्त के कारण हाथी, घोड़े आदि 


१, मदि से सुषुप्ति का ग्रहण है । 
२. जाग्रत्‌ में उन अवस्थाओं का अनुसन्धान इसमें प्रमाण है क्योंकि स्मृति अनुभव- 
पूवंक होती है । 


३. आत्मा अकेला है व प्रकाश है इससे निश्चित है कि उसी का प्रकाश है, 
बही प्रकाश है । 


४. अर्थात्‌ आत्मेतर की विद्यमानता उसे भी माननी होगी। अथवंवाक्य का 
विरोघ--यह दोप उसके पक्ष में अधिक होगा । 

५. हृदयादि की तरह। 

६. स्वप्नाभिप्राय से fedi में' कहा समझना चाहिये । 

७. अज्ञात अघ्यास असंभव होने से और हृदयादि से आत्मा का तदतिरिक 
कोई सम्बन्ध न होने से सम्बन्धज्ञान न होने से सम्बन्ध न होना समझना 
चाहिये । 

८. भाष्पस्थं स्वयंज्योतिष्रपद तद्दोघकपरं, स्वयंज्योतिष्टस्य वास्तवतया$बाघ्य- 
त्वादित्यसकुट्टोकायामुक्तमत्रापि बोध्यम्‌ | 
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रूप से प्रकट वासनाओं वाला मन है तो जाग्रदवस्था में जैसे उसकी 'में” 
इस तरह) ही प्रतीति होती है वेसे ( स्वप्न में भी ) हो, 'यह' इस प्रकार 
से 'न हो? इसके समाधानाथं कहते हैं-कमों के कारण ( प्रकट हुई ) 
बासनाओं को, ( जो कि) हैं मनरूप वस्तु, उन्हें हाथी आदि अन्य वस्तु 
की तरह देखते हुए ( तथा ) दृश्यरूप वासनामय सब कार्य ओर करण 
ज्योतियों से भिन्न रूप से अलग किए हुए RET (आत्मा) की सिद्ध 
( होने वाली ) स्वप्रकाशता अधिक अभिमानो ताकिक हारा मना नहों 
की जा सकती | उस तरह (= 'यह' इस प्रकार) प्रतीत हुए विना 
स्वप्न में भोग न हो पाने से स्वप्न में भोग कराने वाले कल्प निमित्त 
के कारण" भोर जाग्रत्‌ में 'यह” इस तरह हो हाथी आदि का अनुभव 
होना से उनकी वासनाओं का भी वेसे ही (= यह' इस तरह ही ) अनुभव 
होने योग्य होने से उनकी वासनारूप अविद्या' के कारण, वासना के 
आश्रय मन का ( स्वप्न में ) ‘ag’ इस तरह ही अपने से भिन्न वस्तु की 
तरह अनुभव होता है, यह तात्पये है । और ('देखते हुए! तक का ) ag 
विशेषण यह बताने के लिये है कि ( स्वप्न में ) मन विषय रूप से (अव- 
स्थित होने से वह) विषयी हो यह असम्भव है जिससे ( तब ) विषयी 
आत्मा की ही प्रकाशरूपता है । जाग्रदवस्था में सूर्य आदि कार्यज्योतियों* 
के व चक्षु आदि करणज्योतियों के रहने से उनसे मिला हुआ होने के 


१, 'मैं विचार करने वाळा, में सुखी इत्यादि ढंग से अपने से अभिन्न होकर 
हो मन प्रायः जाग्रत में प्रतीत होता हू । 

२. स्वप्न में 'यह हाथी' इस प्रकार हाथी रूप मनोवृत्ति “यह' इए तरह प्रतीत 
होतो है, 'मैं हाथी' इस प्रकार नियमतः प्रतीत नहीं होती । 

३. अन्यत्वेन निरिचतस्येति शेषः । इदं च प्रविविक्तस्येत्यस्य व्याख्यानम्‌ । 

४, 'मन के रहते आत्मा की स्वप्रकाशता सिद्ध नहीं होतो --इस प्रकार । 

५, अर्थात्‌ स्वाप्तमोग की अन्यथा अनुपपत्ति से । 

६. अर्थात्‌ यहाँ मूलाऽविद्या अकेली हेतु नहीं । 

७, जाग्रदवस्था में मन की प्रकाशरूपता इसी से है कि वह विषयी--विषय करते 
वाला होता है। यह बात अलग है कि वह विषयिता भी स्वाभाविक नहीं । 

८. अर्थात्‌ स्थूल ज्योतियाँ। 

९. प्रकाशन में उनका भी सहाय होने से आत्मा ही किस प्रकाशस्वरूप बाला 
है यह समझना कठिन है । 
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कारण आत्मा की स्वयम्प्रकाशता समझना मुश्किल है, स्वप्न में तो उनके 
(कार्य व करण ज्योतियों के) न रहने से (आत्मस्वप्रकाशत्त्व) समझना 
सरल है, यह बताने के लिये 'सब कार्य' इत्यादि विशेषण हे।' स्वप्न 
में आदित्यादि कायं व करण ज्योतियों का अनुभव होने पर भी ( तब ) 
वे केवळ वासनामय होती हैं इसलिए तथा दृश्य होती हैं इसलिए 
विषयों को प्रकाशित करने की सामथ्यं ( उनकी ) नहीं) यह बताने 
के लिये 'वासनामय' इत्यादि विशेषण है। तथा इन सब विशेषणों से 
यह बताया कि स्वप्न* इस प्रकार का होने से उसमें (आत्मा की) 
स्वप्रकाशता समझायी जा सकने के कारण, अन्य" अवस्था में समझाना 
कठिन होने के कारण 'इस अवस्था में यह' इत्यादि काण्वश्रुति में स्वप्न के 
( “इस अवस्था में” इस ) विशेषण को कहना सार्थक है; यह समझ लेना 
चाहिये । इसलिये वृहदारण्यकश्रुतिवचन में स्वप्न में मन का न होना 
बताना चाहने का कोई कारण न होने से उस श्रुति का प्रकृत प्रन वाक्य 
से विरोध न होने से प्रकत प्रश्‍न श्रुति में 'देव' शब्द से* (वह) मन ही 
कहा जा रहा है (जो) 'मनरूप परमदेव में मिल जाता है' (प्र ४.२) इस 
पूर्वेतर वाक्य में कहा गया था--यह ( प्रकृत विवाद का ) समापन करते 
हैं--इसलिये ( हमने ) ठोक कहा था कि करणों के मन में विलीन हो 
चुकने पर और मन के ( अविद्य में ) बिलोन न होते हुए मनउपाधिक 
जीव स्वप्नों को देखता है । 


क्योंकि इन्द्रियाँ ( स्वप्नकाल में ) अपना व्यापार छोड़ चुकती हैं 


इसलिए ( द्रष्टा का ) विषयों से सम्बन्ध न होने से मन द्वारा वेभव का 


१. स्वप्न में भी (सूर्य प्रकाश में आँख से फूल देख रहा हू' इत्यादि उभयविध 
ज्योतियों का अनुभव होने से असंकोणंठा नहीं ? यह शंका कर कहते हैं-- 
स्वप्न में आदि से । 

२. स्वप्न में अप्रकाशता निरिचित होते पर अन्यत्र भी अप्रकाशता समझने का 
लिंग बताया 'दृदय कहकर । 

३. विषय-सजातोय होते से--यह हेतु समझना चाहिये । 

४. अकेले आत्मरूप प्रकाश वाला होना स्वप्न का वेदिष्ट्य है । 

५. जाग्रत्‌ में प्रकाशान्तर ated और gale में अनुभव अनुद्भूत होने से 
समझाना कठिन है | 


६, प्रसंग में देवशब्द मनःपरक है यह प्रमाणान्तर दिया जा रहा है । 
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अनुभव केसे ?--यह शंका उठाते हैं--वेभव का अनुभव केसे करता है? 
aga जाने हुए का ही स्वप्न में ज्ञान होता है अतः वह (=स्त्राप्नविषय) 
केवल ( उद्भूत ) वासनारूप ही है जिससे ( उसके अनुभव में ) इन्द्रियों 
की आवश्यकता नहीं-यह परिहार करते हैं-जिस मित्र या पुत्र आदि 
को पहले देख चुका है उसकी वासना बाला (व्यक्ति ) ga मित्र आदि 
विषयक वासना से मनोनिमित उसी पहले देखे पुत्र को तरह या मित्र 
की तरह (के मानसिक आकार को ) अविद्या के कारण देखता है-- 
Rar माना जाता है। ( उस अत्रस्था में सब्यापार ) चक्षु इन्द्रिय न होने 
से देखना असंगत होने के कारण 'माना जाता है! यह कहा । इसो तरह 
जो विषय (= शब्दविशेष ) सुन चुका है उसी' सुने हुए विषय को 
उसकी वासना से मानो पुनः सुनता है। दिवादिगन्तरेश्च नदी किनारा 
आदि विभिन्न देशों के कारण और पूवं आदि विभिन्न दिश्ञाओं के कारण 
हर बार अनुभूत वस्तु को अविद्या के कारण बार बार--अनेक दिनों 
मे (व ) अनेक सपनों में मानो स्पष्ट अनुभव करता है। ऐसे (हो) 
इस जन्म में देखे हुए को ओर (इस जन्म में) न देखे हुए को 
अर्थात्‌ अन्य जन्म में देखे हुए को ( देखता है )। ( अदृष्ट शब्द के ) 
“अन्य जन्म में देखे हुए को' Ca? व्याख्यान में हेतु बताते हें-सवंथा 
न देखे हुए के ( रूपादि के ) विषय में वासना ( = संस्कार ) होना 
असंगत होने X ( अदृष्ट का अर्थ जन्मान्तर में दृष्ट समझना युक्त 
है) । इसी तरह ( इस जन्म में ) सुने ब जन्मान्तर में सुने को 
( सुनता है)। “अनुभूत को' और "विशेषतः मनुभूत का'--इस 
प्रकार एक वात दो वार कह दी गयी है ?--यह शंका कर कहते हैं-- 
केवल मन से" इस जन्म में अनुभूत को ओर 'अननुभूतम्‌ मन हारा 


१. अर्थात्‌ उस जेसे। २. सीघे ठो ‘age’ छब्द का अर्थ है -'न देखा'। 


३. तथा जिसका संस्कार नहीं उसका स्वप्न में दर्शन असंभव होने से- यह शेष 
है। कदाचित्‌ मुंगी पुरुष आदि अत्यन्त अदृष्टचर का स्वप्तदर्शन होता है 
कितु वहाँ भी ain व पुरुष दृष्ट ही होते हैं अतः कोई दोष नहीं । Tat 
दद्ांनजन्य संस्कार dA पुरुष का न होवे पर भी श्रवणादि-जन्य संस्कार 
होते हो हैं । 

४. बाह्य विषय इंद्रियों द्वारा ही aqua किये जाते हैं। सुख, दुःख मादि 
केवल मन से अनुभव किये जाते हूँ । 

c 
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हो अन्य जन्म में अनुभूत को (स्वप्न में अनुभूत करता है ) । अर्थात्‌ 
पहले ( 'विशेषतः' मदि से ) इन्द्रियों द्वारा किया अनुभव कहा गया है 
( और यहाँ 'अनुभूत को” से बिना इन्द्रियों के किया अनुभव ), अतः एक 
हो बात दो वार नहीं कही है, यह तात्यये है। और सच को अर्थात्‌ 
व्यावहारिक जलादि को एवं असत्य को अर्यात्‌ मृगमरोचिका के जल 
आदि को ( देखता है) । बहुत कहने से क्या लाभ ? ( यहाँ ) बताये व 
न बताये सबको देखता है। सव को देखने में कारण बताते हें-'सच:' 
सर्वविषयक मनोवासना* रूप उपाधि वाला हुआ देखता है। इत प्रकार 
सब इन्द्रियों का प्रेरक मनरूप देव (= मनउंपाधिक जीव ) स्वप्नों को 
देखता है ॥ ५ ॥ 

“ag मन पित्तरूप तेज से* जब अभिभूत हो जाता है ( तब ) उस 
समय यह मनोदेव स्वप्न नहीं देखता । अतः उस समय इस शरोर में 
यह ( आत्मरूप ) सुख होता है ॥ ६॥' ° 

सुपि मे प्रकाशमान सुख किसे होता है ?” इस प्रश्‍न का (इस वाक्य 
में ) उत्तर है। उत्तर समझाने के लिए आवश्यक बात बताते हुए कहते 


DSS 202. 0; 
१. अर्थात्‌ वासना वाळा मन । 


२. 'तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवती'तिच्छान्दोग्ये (८.६.३) । 'सौरेण तेजसा 
हि नाड्यन्तर्गतेन ada: सम्पन्नो व्याप्तो भवति, अतो विशेषेण चक्षुरादि- 
नाडोद्वरर्वाह्मविपयभोगाय कभ्रसृतानि करणानि अस्य तदा भवन्ति। 
तस्मादयं करणानां निरोधात्‌ स्वात्मन्येवावस्थितः स्वप्नं न विजानातीति 
च तत्र भाष्यम्‌ । सूत्रभाष्ये तेजःपदं द्वेघा व्या्यातमू--'तेजसा नाडोगतेन 
पित्तास्येन अभिव्याप्तकरणो न बाह्यान्‌ विपयान्‌ Saagad: | अथवा 
तेजसेति ब्रह्मणएवायं निर्देशः, gaa? “ada तेज एव” (qo ४.४.७) 
इति तेजःशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌ । ब्रह्मणा हि तदा सम्पन्नो भवति" 
इति ( ३.२.७ qo ७०१ कल्प० )। बनुभूतिप्रकाशे--हृच्छिद्राण्यावृतानि 
स्युः सुतौ पित्तास्यतेजसा। चित्तोपाधिकजीवोऽपि पित्तेनात्राभिभुयते ॥ 
gapyak नास्ति छिद्रनिरोघतः। आत्मानन्दः स्वप्रकाश तदा 
जीवस्य तिष्ठति’ ॥ ६१-६२ ॥ इतीदं व्याख्यातं वाक्यम्‌ | अत्रापि हृच्छि- 
द्राणि करणनियामकप्राणद्वारमूतानीति बोध्यं, ततो 'अभिव्याप्तकरण' इति 
पूर्वोक्तं भाष्यं न विरुद्धते 1 

३. यहाँ चोय प्रदन का उत्तर दिया गया है । 
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g—ag मनरूप देव 'यवा जिस समय नाडियों में स्थित पित्त नामक 
सूयंसम्बन्धी' तेज से हर तरह अभिभूत हो जाता है--वासना की 
अभिव्यक्त में द्वारभूत जो स्वप्न में भोग देने वाला कमं वह (जब) 
तिरस्कृत हो जाता है ( अर्थात्‌) उस समय उपरत हो जाता है| 
पित्तनामक--यह कहना इससे अतिरिक्त भी कुछ बताता हैः 
( अर्थात्‌ 'पित्त से) ओर Faget ब्रह्म से! यह भी समझ लेना चाहिए | 
“वह सतउपाधिक जीव””प्राणनाम परा देवता का अयण लेता है 
( छा० ६.८.२) इस अन्य श्रुतिवाक्य द्वारा प्राणनाम से कहे ब्रह्म में 
जीव का लोन होना बताया होने से ( यहाँ तेज से 
अभिभव का तात्पर्यं सत्सम्पत्ति भी समझनी चाहिए )। [ इस अर्थं की 
दृष्टि से ] तेज-शब्द से कहे ब्रह्मचेतन्य के सम्बन्ध से [ जिसकी वासना- 
अभिव्यक्ति का द्वारभूत कमं तिरस्कृत हो चुका है ]--इस प्रकार 
( 'तिरस्कृतवासनाद्वारः शब्द का) अर्थ है। तब इन्द्रियों सहित मन 
की रश्मियाँ अर्थात्‌ वासनायें हृदय में प्रायः नष्ट हुई सो हो जातो gv 
जब मन छकड़ी में आग को तरह Aias: अनुभव रूप से मर्थात्‌ 
सामान्य चेतन्यरूप से* या 'चेतना' कही जाने वाली सामान्य वृत्तिरूप 
१. पित्त नामक देहस्थ घातु सूय को ऊष्मा से तैयार होता है अतः ‘qd. 
सम्बन्धी' कहा । 
२. इदं टोकावाबयं सौकर्यायोत्तरत्रानूदितम्‌ । अत्रार्थे भाष्मसम्मतिः सूत्र भाष्ये 
rig? दर्शनीया । TR s 
३. अर्थात्‌ यहाँ पित्त व ब्रह्म दोनों से अभिभव विवक्षित है | अतः agt तेजः 
पद ब्रह्म परक नहीं यह कुछ विद्वानों का टिप्पण उद्धाष्य जानना चाहिये । 
४. 'ठन्मनो feat दिशं पतित्त्वाः्यत्रा$5पंतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्षयते प्राणबन्धन , 


हि सोम्य मनः' यह वाक्य है। इस पर “"' प्राणेन सवकार्येकरणाश्रयेणो- 
पलक्षिता प्राणइत्युच्यते सदाख्या परा देवता” यह AIST है । 


, अर्थात्‌ कार्य न करती हुई कारणतया विद्यमान रहती है। 

, अर्थात्‌ विषयविषयक न होते हुए । 

७. मनशब्द मनउपाधिक आत्मपरक है इस दृष्टि से यह अर्थ है । उपाधिप्राघान्य 
से अर्थान्तर है । सुषुस्तिकाल में भी शरीर में चेतना-अजडता-बनी रहती है 
जिसके लिए कोई वृत्ति तब भी स्वीकारे दै क्योंकि dar उपाधिपरामशं 
के विना आत्मा का शरीर को चेतना देना असम्भव है । इसे अज्ञानतमा- 
afea मन की वृत्ति मानवे से अस्यत्र से अविरोध है । 


ma “८ 
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से सारे शरीर में फेल कर) रहता है--इस ( समग्र ) वाक्य से सुषुप्ति 
अवस्था" बतायी है यह कहते हँ--तब ggh अवस्था वाला होता है। 
‘gal इस काल में यह मन नामक देव स्वप्न नहीं देखता क्योंकि स्वप्न- 
दर्शन की हेतुभत वासनायें व कर्म तेज द्वारा बेंध चुकते हैं। अतः 
तब इस शरीर में यह ( आत्मरूप ) सुख होता है; 'अतः “ag सुख 
होता हैं! यह ठोक नहीं ( कहा ) क्योंकि तब (= सुषुप्ति में ) उत्पन्न 
होने वाले सुख का होना (सुषुप्ति से) पहले भी तुल्य होने से 'तव होता है' 
यह कहना असंगत है।यह शंका कर, विशेषविषयक अनुभव रूप 
विक्षेप न होने पर स्वरूपसुख ही, तेज चलती हवा रहित स्थान पर 
रखे दिये की ज्योति की तरह, अविच्छिन्नतया भासता है; उस भासमान 
सुख को दृष्टि में रख यह ( अतः तव इत्यादि) कहा है, यह परिहार 
करते हें-न रुकने वाळा जो अनुभव है अर्थात्‌ अनुभवरूप स्वरूपसुख 
है ( वह ) सामान्य रूप से शरोर में फेला हुआ अविक्षिप्त हुआ रहता है, 
यह अथं है। इसके हारा अभिव्यक्त न हुए मन आदि के संस्कारों वाला 
अज्ञान, ( जो ) आनन्दमयकोश कहा जाता है, सुर्षुप्त अवस्था वाला 
है ( आत्मा नहीं), यह बता दिया ॥ ६॥ 

( "सोते समय सब करण किसमें विलीन हो जाते हैं?' इस ) पाँचवे 
प्रश्‍न का उत्तर तुरीयात्मस्वरूप प्रकृत सुषुप्ति अवस्था में ही ( उत्तर 
वाक्य द्वारा ) बताया जा रहा है क्योंकि ( अन्यों से) पृथक्‌ कर उसे 
( वहीं ) बताना सुकर है; यह कहते है--इस ( सुषुप्ति ) काल में अविद्या, 
कामना व कमं से छब्धस्वरूप देह व इन्द्रियां निर्व्यापार हो जाते हैं। 
उनके (at) शान्त हो जाने पर आत्मा का स्वरूप, ( जो ) पहले 
उपाधियाँ के कारण अन्य प्रकार का समझा जाता है ( वह ), भेद- 
रहित, एकरस, अविक्षिप आनन्दात्मना बना रहता है। अतः अविद्या 
१. मन द्वारा अविद्याश्मना सारे शरीर में hese रहना समझना चाहिए | 
२. ‘aga om’ इति कुत्रचित्पाठः। तदा सुपुप्ठो मनोदेव उक्त इत्यर्थः | 

अवस्थाहपतया सुपुप्तिरपि सोपाधिकस्य धर्मो, नातमन इति त्वमथंपरि- 

शोषमिह क्रियत इत्यवघेयम्‌। न च मनोख्यात्तदा न तदुपाधिकत्वमिति 
शक्यम्‌, आमोक्षं मनउपाधिकत्वसत््वात्‌, gel प्रलये च. संस्कारातमना 
तस्य स्थितेः। 

३. 'णिन्तु मोक्षे कषेमे ge’ इति हेमचन्द्रः । 
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से बने पुथिवी आदि विषयों का विवेकपूर्वक अक्षार ब्रह्म में विलय 
बताने के द्वारा उसो (agh) अवस्था को स्पष्ट करने के लिए 
( श्रुति ) gare देती है-- | 

"हे प्रियदर्शन ( सोर्यायणी ) ! जैसे पक्षी ( अपने ) निवास-वृक्ष* 
कौ ओर जाते हैं, ऐसे ( आगे बताया जाने वाला )* वह सब परमात्मा 
सें चला जाता है॥ ७ | 

‘gen’ हे प्रिय दीखने वाले ( सौर्यायणी ) । “वयांसि पक्षौ 
ade निवास के लिए ( निश्चित किये) वृक्ष को ओर 
संप्रतिष्ठन्ते जाते हैं, 'यथा' जिस प्रकार ‘a: (ag) दृष्टान्त है, 
'एबम्‌' जेता दृष्टान्त है ( उसो प्रकार ) आगे बताया जाने वाला प्रसिद्ध 
ag सब निश्चय हो अक्षररूप परमात्मा में चला जाता है॥ ७॥ 

चह सब क्या है (जो परमात्मा में जाता है, यह भृति बताती है) 

“स्थूळ व सुक्ष्म पृथ्वी एवं स्थूल व सक्म जळ तथा स्थूळ ब सून 
तेज और स्थूल व सुक्ष्म वायु एवं स्थुल व सूम आकाश; तथा चक्षु 
झर रूप, श्रोत्र ओर शब्द, घ्राण और गन्ध, रसना ओर स्वाद, 
त्वगिस्द्रिय और स्पशं, वाणी और बोलने का विषय ( शब्द), हाथ 
ओर पकड़ने का विषय, उपस्य और (तत्साध्य) क्षुद्र सुख, मलविसर्जेक 
इन्द्रिय व विसग किये जाने वाला विषय, पेर और पहुँचने का स्थान, 
मन और सोचा जाने वाला विषय, बुद्धि ओर समझा जाने वाला विषय, 
अभिमान और उसका विषय, ज्ञान और उसका विषय, कान्ति और 
उससे चमकतो त्वचा तथा प्राण और उसके द्वारा इकट्ठा रखा जाने 
वाला ( इन्द्रियादि ) विषय (यह सब परमात्मा में चला जाता 
gucu” 


१. वासोवृक्षमिति पृषोदरादित्वात्साधु: | 

२. 'तद्‌ = उक्त वागादिकं सप्राणभूतम्‌' इति छंकरानन्दोये । 

३. पांचवे प्रदन का उत्तर दिया जा रहा है । 

४. दोपिकायान्तु “तेजो ज्ञानशक्तिसामान्यम्‌ अन्तःकरणचतुष्टयानुगतम्‌; विद्यो- 
तयितव्यम्‌ अन्तःकरणचतुष्टयसामान्यस्यै्र सामान्यं विषयभूतम्‌ ।' इति 
व्याख्यातम्‌ | 

५, 'द्वाचत्वारिशञच्चकारास्तावङ्भिः पदैः परआत्मनि सम्प्रतिष्ठन्त इति वाबयानु- 
agat: दीपिकायाम्‌ । 
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पाँच गुणों वाली स्थूल पृथ्वी और उसकी कारण) सुक्ष्म" ( अपंचो- 
कृत ) पृथ्वो ( जिसे ) गन्धतस्मात्रा ( भी कहते हैं ); इसी तरह स्थूळ 
जल ओर सुक्ष्म जळ (श्रुति व भाष्य में ) 'आपोमात्रा' इस शब्द में 
( भपू-शब्दोत्तरवर्ती ) विभक्ति का लोप न करना वेदिक स्वातन्त्र्यानुसार 
है।*; स्थुल तेज ( अग्नि ) और सूकम तेज; स्थुछ वायु व सूक्ष्म वायु; 
स्थूळ आकाश ब YEH आकास; तात्पर्य है कि स्थूल अर्थात्‌ पञ्चोकृत 
व gen महाभूत; ओर इससे [ वायु और आकाश को स्थूल तथा वायु- 
मात्रा व आकाशमात्रा को सूक्ष्म बताने से] यह कह दिया कि पञ्चीकरण 
इस आथवंणश्रृति से सिद्ध है। अन्य प्रकार से ( अर्थात्‌ त्रिवृत्करण से ) 
ही व्यवस्था मानने पर आकाश ओर आकाशमात्रा का अलग-अलग कथन 
संगत न होगा ।* इसी प्रकार चक्षु इन््रिय ओर देखने का विषय रूप; 
श्रोन्नेन्द्रिय ओर सुनने का विषय ( शब्द ); घ्राण इन्द्रिय ओर सूंधने 


१. 'प्मासधन्योयुच्‌' ( ३.३.१०७ ) इति gent णिचि युच्यत्यये कारणाशब्दः, 
तत्कारितया सूक्षमभूमिरपि कारणैव । 

२. मह मी है पंच गुणों वाली। 

३. यह सांख्यमतप्रसिद्ध नाम है । 'तम्मात्र' का अथं है 'इतना ही? । शब्द-बस 
इतना ही व्यावर्तक लक्षण जिसका है वह आकाश ही शब्दतम्मात्रा वेदान्त 
में कहाता है । सूदम से अतिरिक्त तन्मात्रा नामक वस्तु स्वीकृत नहीं । 
गोताग्ूढायंदोपिका में कहा है “पञ्चतन्मात्राणि च अपश्वोकृतपश्मभूतानि 
( स्वसिद्धान्ते )' ( ७.४ ) । वेदान्तसार में कहा ही है “इमास्येव सूद्षम- 
भुतानि तन्मात्राणि अपञ्चीकृतानि चोच्यन्ते’ । 

४. 'आपः कर्माख्यायां ह्रस्वो नुट्‌ च वा’ ( ४.२०९) इत्युणादो वाग्रहणादाप 
इति सान्तशब्दसिद्धिः, 'आपो भिर्माजनं कृत्वे त्यादिभ्रयोगदर्शाच्च । तद- 
सिद्धिरिति sasi टीकाग्रन्यः । 

५. “तासां त्रिवृतं Pager’ (छां ० ६.३.३), 'त्रिवृत्कुवंतः” (wo go २.४.२०) 
आदि के आघार पर वाचस्पति आदि पंचीकरण स्वोकारने में हिचकिचावे 
हैं किन्तु प्रकत श्रुति प्रतयक्ष ही स्थूल व सूक्ष्म वायु व आकाश का उल्लेख 
कर रहो है व पंचीकृत-अपंचीकृत से अतिरिक्त स्थूल व सुक्ष्म का विभाजन 
नहीं अतः पंचीकरण थुतिसिद्ध होने से उक्त वचनों को भी एतत्परतया 
समझना चाहिए । युक्तियुक्तं मतं वाचस्पतेरस्तु तथापि न: । श्रुतेरनतिदांवय- 
त्वादस्ति पंचोकृतिः शुभा ॥ 
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का विषय (wa); रसनेगब्रिय और चखने का विषय ( रस ); त्वगि- 
Raa और छूने का विषय ( स्प ); वागिन्द्रिय ओर बोळने का विषय 
( शब्द )'; हाय ओर पकड़ने का विषय; उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) ओर 
तत्साध्य क्षुद्र सुख; भलळविसर्जक इस्त्रिय व विसर्ग लिये जाने वाले विषय; 
वेर और पहुँचने का स्यान; (--इस प्रकार ) ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्त्रयाँ 
और उनके विषय कहे गये; पूव में ( देवशब्द से ) कहा गया मन ओर 
सोचने योग्य उसका विषय; यद्यपि मन आदि चारों के सोचने योग्य 
आदि विषय भी देखने योग्य आदि विषय ही हैं, उनसे भिन्न नहीं", 
तथापि सोचने योग्य आदि रूप से वे भिन्न है इसलिए उन्हें अलग 
बताया, यह समझना चाहिये | निश्चयरूप बुद्धि (--नामिका अन्तःकरण- 
) और समझने योग्य ( निश्चय करने योग्य) उसका विषय; 
'अहुंकारः अभिमानरूप अन्तःकरणवृत्ति और अभिमान योग्य उसका 
विषय ( देहादि; जिसमें अभिमान होता है ); 'चित्तम्‌' ज्ञान चाली 
अन्तःकरणवृत्ति और जानने योग्य उसका विषय; 'तेजः स्वगिन्द्रिय से 
fart जो चमकतो हुई त्वचा और 'वद्योतयितव्यम्‌' उससे चमकाया 
जानेवाला विषय--त्वगिन्द्रिय का आश्रय (जो ) चमं उसके प्रकाश से 
चमकाया जानेवाला ( विषय ) भो वही (=चमं ही) है, यह at है; 
प्राण जो सूत्रात्मा कहलाता है और उसके द्वारा 'विधारयितव्यम्‌' 
रखा जाने वाला ( इन्द्रियादि विषय ); 'स्थूर व सूम पृथ्वी! 
इत्यादि से 'मोर इकट्ठा रखा जाने वाळा' तक के वाकय द्वारा आत्मा से 
अतिरिक्त ओर उसका उपाधिभूत सब कहा गया है यह वताते हें-सारा 
ही कार्य-कारणससूह, जो ( अपने से भिन्न किसी ) अन्य के लिए होने से 
जोड़ा हुआ व कथनोय स्वरूप वाला तथा निरूपणीय स्वरूप वाला है, 


MM क et 

१. पूर्व में घ्वनिसाधारण को शब्द कहा या व यहाँ सार्थक ध्वनिरूप शब्द 
कहा है अतः पुनरुक्ति नहीं । इन्द्रियमेंद से विपयमेद से भी पुनर्वचन नहीं | 

२. क्योंकि देखे, सुने आदि के विषय में हो सोचा आदि जा सकता है | 

३, अर्थात्‌ विशेपताभेद से विशिष्ट का भेद मानकर grate का परिहार है 
इस टोकावाषय से 'मन्तव्यम्‌' आदि को स्यूलविषयपरक समझने के कारण 
“मनन करना? इत्यादि अर्थ नहीं समझ सकते । 

४. पूर्वं में ज्ञानविशेष कहे गये थे जबकि यहाँ ज्ञानसामान्य कहा जा रहा aA 
एवं च स्मृति आदि का संग्रह समझना चाहिए | 
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( बस ) इतना हो ( पृथ्वी से प्राण तक गिना दिया गया ) है। [ यह 
सारा), आत्मा में छोन होता है | ॥ ८ ॥ 

'यही देखने वाला” इत्यादि वाक्य द्वारा (आत्मा का) उपाधि- 
सम्बद्धरूप बताया जा रहा है, यह कहते हैं--इसके बाद, जल में सुय के 
प्रतिबिम्बादि को तरह भोक्ता (a) कर्ता रूप से इस ( संघात ) में जो 
आत्मस्वरूप प्रविष्ट हुआ है ( उसे उत्तर वाक्य बताता है )-- 

“यहो* देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने 
वाला, सोचने वाला, समझने वाळा, करने वाला, जानने वाळा'--इस 
स्वभाव वाला, तथा संघात को पुरा करने वाला है। ओर यह (देखने 
भादि वाळा हो) अक्षर परमात्मा में सर्वथा अभिन्न हो रहता है ॥ ९ ॥” 

यह हो देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाळा, सूंघने वाळा, चखने 
चाला, समझने वाळा, करने वाला ( है )। 'देखने वाला” मादि रूप 
( ate आदि ) उपाधि के कारण होने पर भी उपाधि-भिन्न, उपाधि से 
वस्तुतः असम्बद्ध आत्मा पर स्फटिक में लालिमा की तरह भ्रम से माना 
हुआ है अतः उपाधि से भिन्न होने वाला भी आत्मा 'देखने वाला' 
इत्यादि द्वारा कहा गया है। (श्रुति में ) 'विज्ञानात्मा” इस aa में 


१. ननु सुप्तौ प्राणादेनं ल्य इति ? सत्पम्‌; नह्यत्र सुपुप्तिरुच्यते किन्तु तुरीय- 
स्वरूपं, तत्र च लयोऽस्तयेवेति चतुरस्नम्‌ । सुप्तो बहूनां saraa बोधसीकयं- 
मिति टोकाकृदवोचदेव । अनुूतिप्रकाशेऽतएवोक्तम्‌--'सुप्तौ च प्रये मुक्तौ 
जगदात्मनि लीयते’ ( ७.६३) इति। सुपुप्तावपि 'सकलेविशीने' 
(के० १,१३) इति थुतिमनुसृत्य सर्व॑लयस्य कथंचिदुपपाद्यत््वाद्यरिंचिदेतत्‌ । 

2. सवं “यस्मिन्‌ सम्भ्रतिठते' “स॒ एप' इति परस्मादारम्य तस्य जीवात्मतो- 
क्ता SHA: arga इत्यारम्या'नुप्राविशदि'तिवत्‌, 'सदसुजते!त्यारम्य'तत्त्वम- 
सी'ति वच्च; पुन'द्रं्टेह्यादिना जीवमुकत्वा 'परेक्षरआत्मनि सम्प्रतिष्ठव' 
इति जीवस्य ब्रह्मात्मतोक्ता, यथा 'सोय॑ विज्ञानमयः प्राणेष्वि'ति प्रक्रम्य 'घ्याय- 


ठीवे'त्यादिनाअसंसारितां तस्य संगद्य 'स वा एष महानज आत्मेति तस्य 
ब्रह्मता द्यातपथीय उक्ता, यथा वेतरेयकतृतीये प्राणादुपरूब्धारं विविच्य 


संज्ञान मादिना, तस्यैव 'एप ब्रह्मेत्यादिना परतोक्ता, यथा च 'येन रूपं 
fafa qag ठदि'त्यादिना काठके । तदेतद्‌ हवषय माण्डूबयटोकारम्मे$- 
नुमूतिस्वर्पाचा यब्यक्तम्‌ 1 ननु प्रक्रियाभेदः साफल्यं भजत, ओमिति, कथम्‌, 
अत्मन्ताभदळाभात्‌; एकधोकत्या भेदामेदशंकावसराद्‌, अतएव 'तत्त्वमेव 
त्वमेव ठादि'ति qana संक्षेप: | ; = i 
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दृष्टा इत्यादि शब्दों को तरह कर्ता बताने वाला तुञप्रत्यय न होने से 
(विज्ञान यज्ञ को फेलाता है' (Fo २.५) इत्यादि प्रयोगों में जेसे 
(विज्ञान पद बुद्धिपरक है.) वैसे ( यहाँ भी बुद्धिपरक होना चाहिए, 
किन्तु विज्ञानशब्दद्वारा ) बुद्धि को बताने पर (बुद्धि का) दो बार 
कथन हो जायेगा, ( इस प्रकार विज्ञानात्मा-शब्द का उचित अर्थ प्रतीत 
नहीं होता ) यह शंका कर ( विवक्षित अर्थ ) बताते हैं--'इसके द्वारा 
जाना जाता है. इस व्युत्पत्ति से साधनरूप विज्ञान बुद्धि आदि हैं, 
विज्ञानमय इत्यादि प्रयोगों में यह ad है; यह ( आत्मरूप ) तो 'जानने 
बाला! इस व्युत्पत्ति से कर्ता कारक रूप” विज्ञान है, वह है आत्मा 
इसका ( अर्थात्‌) वह है स्वभाव इसका; तात्पर्य है क्रि (यह हो ) 
“जानने वाल इस स्वभाव वाला है। ( ओर ag ही) शरोर-इन्द्रिय 
समुदायरूप पूर्वोक्त उपाधि को पुरा“ करने वाला होने से “पुरुषः 
पुरुष है। 'एष fe इस श्रुतिवाक्य में स्थित 'हि-शब्द का वहु अथं है 
जो "चशब्द का अर्थ" होता है ओर वह ( चशब्दार्थंक हिशब्द ) 
'सम्प्रति्ठते' (‘aia अभिन्न हो रहता है' ) इस क्रिया-पद को ( 'एष' 
इस पद के पास ) खींच लेने के लिए है--यह बताते हुए, देखने (आदि' 
वाळे आत्मा का अक्षर आत्मा में स्वरूपतः लोन होना उस तरह सम्भव 


१. ‘adic gq’ (३.४.६७) नियम से “जुल्तुचौ' (३.१.३३) सूत्र से तृआत्यय 
कर्ता ad में घातु से विहित है। 

२. क्‍योंकि 'बोद्धा' से उसे वहा जा चुका है । 

३. अर्थात्‌ कर्ता रूप कारक | “कृत्यल्युटो agg ( ३ ३.११३ ) इति क्त्तंरि 

ल्युटि विजानातीति विज्ञानम्‌ । अन्न पुनःकर्तूत्वमविवक्षितं साघनत्वादिव्या- 

वृत्तिमात्रपरमित्यवघेयम्‌ | 

उपाधि को व्याप्त करते वाला होना उसे पूरा करना है । 

५. 'चास्वाचयसमाहारेतरेतरसमुच्चये ( अमर० ) “च पादपूरणे पक्षान्तरे 
हेतौ विनिशचये' ( faato ) । पदविशेष का अनुकर्षण या अपकषंण भी 
चकार से कर लिया जाता है। स्वतन्त्र व्यक्तियों को स्वतन्त्र दो आज्ञायें 
देते हुए 'त्वं गच्छ, त्वं च' कहने पर 'च' से 'गच्छ' समझा जाता ह्या 
प्रकृत में ‘qq: सम्प्रतिष्ठते' यह सम्बन्ध बताना ‘fg का कार्य है, यह 
अर्थे है । अन्यथा 'एपः पुरुष: और 'स सम्प्रतिष्ठिते' से 'एषः से कहे व 
“सुर से कहे के मेद को श्क रह सकती है, यह अभिप्राय है । 


< 
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नहीं जिस तरह पृथिवी आदि का लय होता है? यह शंका कर, 
उपाधि के लीन हो चुकने पर उपाधिसम्बद्धख्प का न रहना ही इसका 
(देखने आदि वाले आत्मा का) लय है यह समाधान करते हैं--और जेसे 
(प्रतिबिम्ब के) आघार जल आदि के सूख जाने पर जळ में पड़े सूर्यादि 
को तरह (दोखने वाले) प्रतिबिम्ब का सूर्यादि में बिल हो जाता है 
aa वह ( देखने आदि वाळा ) अक्षर परमात्मा में सर्वया अभिन्न हो 
रहता है ॥ ९॥ 
इस प्रकार जाग्रदादि को आत्मा से अन्य ( उपाधि ) की विशेषता 
बताने से जिसके आरोपित धर्मों का वारण किया जा चुका है उस 
( अवस्थात्रय की अपेक्षा ) चोथे आत्मा को पुनः कहकर अक्षरब्रह्म से 
उसका अभेद बताते हुए उस अभेद के ज्ञान का फल अगले वाक्य द्वारा 
कहा जा रहा है यह बताते हैं--बताये जाने वाली विशेषता अर्थात्‌ 
स्वरूप वाले अक्षरब्नह्म को प्राप्त होता है-इस प्रकार का फळ उस* 
एकता के जानकार को मिलता है, यह अगला वाक्य बता रहा है-- 
“fram हो वह कोई हो होता है जो उस अज्ञानरहित, शरीर- 
रहित, निर्गुण, शुद्ध, अक्षर को जानता है। हे सोम्य ! जो तो जानता 
है वह सर्वज्ञ ओर सर्वरूप हो जाता है ओर परम अक्षर को ही प्राप्त 
करता है। इस विषय में यह मन्त्र है--॥ १० ॥” 
( 'बताये जाने” इत्यादि द्वारा ) बतायी बात श्रुति के शब्दों से 
१. क्योंकि पृथिवी आदि वस्तुतः कल्पित हैं जब कि देखने आदि वाळे का 
उपाधिसम्बन्ध और उपाधिसम्बद्धल्प हो कल्पित है, वह स्वयं नहीं । 
२. 'इवे प्रतिकृतौ’ कन्‌ ( ५.३.९६ ) 1 
३. उपाधिलूप भेदक न रह जाने पर । यहाँ “'''वज्जगदाघारदोषे' इस पाठ को 
अपेक्षा आनन्दाश्रमसंस्करण में सूचित इस पाठभेद के अनुसार अनुवाद है, 
“””बज्जलाद्याषारशोषे' । “जगदाधारशेषे’ यही पाठ हो तो “जगत के 


अधिष्ठान व ( वाघावधिग्ूत होने से ) अवशिष्ट वचने वाले अक्षर परमात्मा 
म*°°' यह अर्थ समझना चाहिए । 


४. देखने आदि वाळे और अक्षर परमात्मा की । 

५. उस मन्त्र का ही प्रकृत वाकय में अर्थ है। 'विज्ञानात्मा'""यश्र' इस मन्त्र 
खण्ड का अथं 'अच्छायम्‌”"शुभ्रम्‌' इस वाक्यखण्ड से बताया । arat” 
सोम्य' यह मन्त्रखण्ड यथावद्‌ अनूदित है। a AT इस सन्त्र 
खण्ड की व्याइ्या ‘a wate’ से व 'परमु"""प्रतिपद्यते” से की । 
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निकली है ( यह श्रुति के शब्दों का अर्थ बताने के द्वारा ) स्पष्ट करते 
हैं-“>यह बताया जा रहा है--निम्नय हो 'सः' इसका अर्थ बताते हैं-- 
सब एषणाओं से छूटा हुआ (बह) कोई हो आाइचयंरूप'--स यो हु वा' 
( "निश्चय ही वह कोई हो!) के द्वारा ( ऐक्यज्ञान के ) अधिकारी को 
भता बतायो। होता है ( जो) उस 'अच्छायम्‌' अज्ञानरहित', 
'अदारौरम' (शरीररहित )--नाम-रूपात्मक सभो उपाधियाँ ( यहाँ ) 
âr ( शब्द से विवक्षित ) हें, तादृश शरीर से रहित?--'अछोहितस्‌' 
छाल आवि सब गुणों रहित, क्योंकि ऐसा ( अज्ञानरहित आदि ) है 
इसलिये ‘Qua शुद्ध सवे विशेषणों से रहित होने के कारण अक्षर), 
__'अज्ञानरहित' आदि तीन विशेषणों से कारणशरीर, सूक्ष्मशरीर व 
_इन तीनों TAA का (अक्षर में ) निराकरण किया जिससे 
( जाग्रदादि ) तीनों अवस्थाओं का ( उसमें ) निषेध हुआ, wea: ( इस 
qa में साधित, आत्मा को ) तीनों अवस्थाओं से रहितता का पुनः 
कथन किया | 'लाळ आदि सब गुणों रहित” इसके द्वारा लालादि गुण 
वाले स्थूलशरीर रहित--यह अर्थ प्रतीत होने से ( 'अलोहितस्‌' विशेषण 
स्थूकशरोरनिषेधक माना गया है) । 'शुद्ध-इसके द्वारा ( अवस्थामो 
की अपेक्षा ) चोथे उसी आत्मा को फिर कह कर उसे अक्षर से समान 
विभक्ति में बताने के द्वारा ( अक्षर से उसकी ) एकता बतायी है। यह 
( विद्येषणों का ) पृथकपृथक्‌ तात्प है। sga श्रुतिवाक्य में 'भक्षर' 
इस शब्द द्वारा सत्य अक्षर पुरुष को जानता है? ( मुं० १.२.१३); 
बाहर भीतर जो कुछ भी है उसका वही अधिष्ठान है; वह जन्मवाला, 
प्राणवाला और मनवाला नहीं; वह शुद है ( मुं २.१.२ )--इस प्रकार 
मन्त्रभाग में बतायी आत्मा की उपलक्षणभूत सारी विशेषताएँ आत्मा 
को उपलक्षित करने के लिए इकट्टी कर ली गयी हैं, यह बताते हैं-- 
सत्य, पुरुष नाम वाले, प्राणरहित, मन के अविषय, निर्विकार, बाहर- 
१. दोकोक्तवाक्ययोजनयानुवाद: । तंत्र 'अपूर्ववद्‌” इत्यस्य आदइचयंरूप इत्यर्थः, 
aradi ज्ञाते' ति soga: ( १.२.७ ) | 
२. अज्ञानस्य वास्तवो न सम्बन्ध आत्मनेत्यर्थंः, आज्ञानिकस्य Ragan | 
३. नामरूपे एव सर्वोपाधयस्त एव शरीरं तद्वजितमिति वृत्त्यर्थः | 


४. गुणराहित्योक्ती ज्ञानराहित्यं स्यात्तत्राह--शुभ्रमिति । 'ज्ञानमेक°° *निमँलम्‌' 
इति स्मृतेः शुद्धमिति ज्ञानमित्यर्थः । 


षु. सविशेपस्यैव क्षरणादब्यापनाच्चाक्षरं निश्यं व्यापकं चेत्यर्थः | 
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सतर समेत सबके अधिष्ठान, अजन्मा शिव को विदयते' जानता है। 
हे सोम्य ! ( प्रियदर्शन ! ) जो सर्वत्यागो' तो ( उसे ) जानता है बह 
ada (हो जाता) है, उससे अज्ञात कुछ हो ( यह) सम्भव नहीं ।* 'जो 
तो जानता है वह सर्वज्ञ (हो जाता) है यह दूसरा वाक्य बनाना चाहिये, 
नहीं तो दो 'यत्‌“शब्दों का ( 'यो' ह, 'य' स्तु ) अन्वय न होगा । यहाँ 
‘ada’ इस शब्द से 'हे भगवन्‌ ! किसे जान लेने पर यह सब कुछ जान 
ल्या जाता है' ( मुं० १.१.३) इस प्रकार घोषित सव जान लेना कहा 
है। ज्ञान से उत्पाद्य होने पर सवंख्पता अनित्य होगी, अतः ( अनित्यता- 
वारणार्थं ) कहते हैं-पहले ( देखने आदि वाला ) अज्ञान के कारण 
adai नहीं या, अब ज्ञान से अज्ञान हट जाने परतो इस प्रकार 
( ज्ञानरूप ) आरोप की निवृत्ति द्वारा जो नहीं था वह हो जाना 
विवक्षित है यह बताते हे-सवंरूप* हो जाता है। ‘aq’ इस विषय 
में बतायो बातों को इकट्ठा कर बताने वाला यह 'श्लोक/ मन्त्र है-॥१०॥ 

“हे सोम्य ! जो तो उस अक्षर को जानता है जिसमें अग्नि आदि 
सब देवताओं सहित विज्ञानोपाधिक आत्मा, चक्षु आदि प्राण और 
पृथिवी आदि महाभूत छीन होते हैं, बह सर्वज्ञ है ( और ) सबमें ( अधि- 
शानतया ) प्रवेश कर लेता है।यह ( मन्त्र है) ॥ ११॥' 

‘ara’ हे प्रियदर्शन! अग्नि आदि देवताओं सहित-ओर यह 
कहकर ‘aq ओर रूप” ( ४.८) इस वाक्य में भी चक्षु आदि द्वारा 
देवता भी उपलक्षित हैं, यह समझा दिया। विज्ञानोपाधिक' आत्मा, 
चक्षु आदि प्राण, और पृथिवी आदि महाभूत ‘an’ जिस अक्षर में 
'ंप्रतिष्ठन्ति' लीन होते हैं, जो तो उस अक्षर को जानता है बह सर्वज्ञ 
है ( और ) सभी में आविवेद' प्रवेश कर लेता है, यह अर्थ है ॥ ११॥ 

इति चतुर्थ प्रश्‍न । 


« सर्वेत्यहंकारपयंन्तस्य वचनम्‌ | 
. टोकायां पूर्वमागतमपि वाक्यमिदमिहानूदितं सौकर्याय | 
- “कोई ही जानता है' इसकी अपेक्षा दूसरा । 
. असवंभासीदिति टीक्ाक्ृत्पाठः संमाव्यतेऽवएवावतरणिकोपपत्तेः | 
. गोर ज्ञरूप होने से सवज्ञ--इतना जोड़ लेना चाहिए । 
अर्थात्‌ जीव । जीवप्रक्रिया में विज्ञानमय प्रसिद्ध है 'विज्ञानमयःप्राणेषु 
“amt लोकावनुसंचरति’ (go ४.३.७ ) । giar वाक्य में ( ४,९ ) 
भी यह शब्द जीवपरक आ चुका हे । अतः प्रकृत में विज्ञानशब्द जीवो- 
पाधिमात्रपरक समझना युक्त है । 


me Kk wwe 
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अथ TAA प्रश्न 

“इसके अनण्तर शेब्य सत्यकाम ने इन प्रसिद्ध पिप्पलाद से STW" 

इस प्रकार चतुर्थ प्रश्‍न द्वारा यह समझाकर कि उत्तम अधिकारी 
को त्वम्पदार्थ व तत्पदाथं के लक्ष्यार्थे समझकर महावाक्य के अखण्डाथे 
के ज्ञान से अक्षर की प्राप्ति होती है, ( अब) इस ( लक्ष्याथे समझने 
आदि ) में अधिकार न रखने वाले "कम वेराग्यवानु के लिए 'उस 
आत्मा का #*कार के सहारे चिन्तन करो” ( मु० २.२.६), 'प्रणव 
धनुष है' (do २.२.४ ) इत्यादि मन्त्रों में सूचित Sere की उपासना, 
(जो कि ) ब्रह्मलोक की प्राप्ति द्वाररूप क्रम से! अक्षर-प्राप्तिरूप प्रयोजन 
बाली है, बताने के लिए पाँचवा प्रश्‍न (श्रुति ) उठाती है ( ओर 
भाष्यकार उसका अनुवाद करते हैं )-इसके अनन्तर शेब्य सत्यकाम 
ने इन प्रसिद्ध पिप्पलाद से पुछा । 

इसके बाद अब अर्थात्‌ सौर्यायणी गाग्यं के प्रदन का समाधान होने 
के बाद पर्रह व अपरब्रह्म की प्राप्ति के साघन रूप से अर्थात्‌ अपर- 
ब्रह्म के लोक की प्राप्ति रूप क्रम से? परब्रह्मरूप लोक की प्राप्ति के साधन 
रूप से ४+कार की उपासना का विधान करने को इच्छा से ( पंचम) 
प्रश्‍न प्रारम्भ किया जा रहा है- 

“ व्हे भगवन्‌ ! मनुष्यों में जो कोई मरणपर्यन्त कार का प्रमुख 
ढंग से दुष्कर चिन्तन करता है वह उस चिन्तन से किस लोक को 
पाता है?” ( यों पुछने वाळे ) उस सत्यकाम से वे प्रसिद्ध ( पिप्पलाद ) 
बोले--॥ १॥' 

हे भगवन्‌ ! 'मनुष्येषु' मनुष्यों के बीच ag जो कोई wt 
'्रायणान्तम्‌' मरणपय्तः, अर्थात्‌ जोवन भर, प्रसिद्ध SMe का 


, अनधिकार का हेतु बताते हँ--कम इत्यादि से । 

अर्थात्‌ ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही द्वार अर्थात्‌ क्रम है । 

क्रम पूर्वक--यह अथं है । 

, अधिकारिमात्र और उसका दौलंम्य बताया । 

, तथा च शारीरकौयं सूत्रं 'आप्रायणात्‌ त्रापि हि दृष्टम्‌ (४.१.१२) इति । 
पारळौकिकफलकानामुपासनानां मरणपरयन्तमाधृत्तिः कत्या यतस्तत्रापि 
मरणकालेऽपि अनुवृत्तः फलप्राप्तिहेतुल्व॑ दृष्ट act स्मृतो चेति gare: | 
“सुविज्ञानमेवान्वाक्रामती' ति श्ुतिः (qe ४.४.२) । “सेषु कालेषु अनुस्मर' 


for 
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'अभिष्यायोत' प्रमुख ढंग से) ‘aq’ ( जैसा कि) मानो अद्भुत हो 
( dar ) 'तत्‌'-यह क्रियाविशेषण है; वैसा अभिघ्यान (-यह अन्वितार्थं 
है); उस विशेषण से (='तत्‌' से) अद्भुतता अर्थातु दुष्करता प्रतीत होतो 
है ।-चिन्तन at’; अभिध्यान ( च्प्रमुख ढंग से चिन्तन ) द्वारा उससे 
ga? होने वाले प्रत्याहार* मोर धारणा" सुचित होते हैं यह बताते हैं-- 
( अन्तर्‌ व बाह्य) करणों को बाह्य विषयों ame से रोककर, आदर 
पुर्वक या औपचारिक दृष्टि से” जिस उकार में ब्रह्मछ्पता का आरोप 
किया हो उसमें मन को एकाग्र कर, इससे घारणा बत्तायी । ध्यान" शब्द 


Gite ८.७, यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कछेवरम्‌' (o ८६) 
इत्यादिका स्मृतिः । कृतसाक्षास्हारोप्येवंफछकोपासकोऽनुवृत्तिमम्पसेदिति 
संक्षेपः । 

अनुपद वक्ष्यमाण व आकरनिर्णीत ढंग ही “प्रमुख ढंग' g I 

उसे फलतया कौन लोक मिलता है--यों वाक्यरचना समझनी चाहिये | 

अष्टांगयोगक्रमानुसार पूर्वता जाननी चाहिये । 

, ध्यान के समय इन्द्रिया स्वतंत्रता पूर्वक विषय संकल्प न करें अपितु चित्त के 
अनुकूल ही निरुद्ध हो जायें ऐसा इद्रियनियमन प्रत्याहार कहलाता है । 
पतंजलि मर्हाष का सूत्र है 'स्वविपयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वख्पानुकार इव 
इन्द्रियाणां प्रत्याहार: (२.५४) । इस पर वातिक है “जितेन्द्रियस्य हि sara- 
काळे चक्षुरादोन्यपि ध्येयवस्त्वाकारेण चित्तेन तुल्याकाराणोव भवन्ति, न 
स्वातरूर्येण विषयान्तरं मनसैकीभूय संकल्पयन्ति’ । 

५, शरोर में या उससे बाहर जिस जगह ध्येय का चितन करना है उस जगह 

चित्त का एकाग्र होना धारणा है। 'देशबन्धर्चित्तस्य घारणा' (३.१); 
“यन्न देशे घ्येयं चिन्तनीयं तत्र घ्यानाघारदेशविषये चित्तस्य स्थापनं तदैकाप्रं 
घारणेत्यथः' (afao) । 

६. अर्थात्‌ गोण दृष्टि से; प्रणव को ब्रह्म मान कर--यह अथं है । 

७. घ्येयाकार बुद्धिवृत्तियों का ऐसा प्रवाह जो अन्याकार वृत्तियों से खण्डित न 
हो, घ्यान कहलाता है । 'घ्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्य एकतानता सदृशः प्रवाहः 
्रत्ययान्तरेणाऽपरामृष्टो ष्यानम्‌' (व्यासमाष्य ३.२) । कम से कम बारह 
प्राणायामो के समय तक ऐसा प्रवाह रहे तब ध्यान कहा जाता है 'द्वादश- 
प्राणायामकालेन घारितचित्तस्य द्वाद्घारणाकालावच्छिन्तं चिन्तनं घ्यानम्‌' 
(तत्रैव वाति०) । 
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५.१] amarg रंभाष्यानुवाद १२७ 
का अभिधेय बताते हैँ--अपनो वृत्ति का प्रवाह न हूते हुए अर्थात्‌ विना 
टूटे प्रवाह वाला, (अपने विषय को वृत्ति को जाति से) भिन्न प्रकार को 
वृत्तियों से अखण्डित, अर्थात्‌ अव्यवहित, अपने (=चित्त के ) विषय में 
ही रहते हुए चित्त का आंशिक विक्षेप हो इसका निषेध करते हैं-- 
चलती हवा में न wa? दोपक को लो को तरह [ चित्त का बने 
रहना ] अभिध्यान शब्द का अर्थ है। ध्यान से हो यम आदि साधन- 
समूह भी सूचित हो गये यह बताते हैं--सत्य, wera, अहिसा, 
अपरिग्रहः, त्याग, संन्यास\, शोच, सन्तोष, अमायाविता* आदिं 
अनेक यों व नियमों से युक्त ( जो व्यक्ति at जीवन भर के लिए 
नियम पालन करने वाला है 'सः बह तेन' उकार के अभिष्यान से 
teat ara; 'कतमस इस शब्द के डतमच्‌ प्रत्यय” का 'बहुतों में से 
अछग करना? रूप अथं दिखाते हैँ-उपासना व कर्म से मिलने बाले 
अनेक लोक हैं, उनमें से किस लोक को पाता है? पूछने वाले का 
( शेब्यका ) यह अभिप्राय है कि ओंकार का अभिध्यान, ध्यान होने के 
कारण दहर आदि उपासनाओं की तरह अपरत्रह्म की प्राप्ति का साधन 
ही है या परब्रह्म की प्राप्ति का साधन भी है । इस प्रकार पूछ चुके उससे 
चे प्रसिद्ध पिप्पलाद बोले--॥ १॥ 


( पूछने वाळे के) उस अभिप्राय को समझने वाले महर्षि पिप्पलाद 
ने उत्तर दिया कि यदि अपरब्रह्म के प्रतोकख्प से (3४कार का ) ध्यान 
हो तो वह केवळ अपरब्रह्म की प्राप्ति का साधन होगा और यदि परब्रह्म 
के प्रतीकरूप से ( उसीका ) ध्यान हो तो अपरन्नह्म की प्राप्ति रूप क्रम से 


१. अर्थात्‌ ऐसी जगह रखे जहाँ इवा चल न रही हो । 

३. 'अशास्त्रीयाणामयत्नोपनतानाभपि विषयाणां निन्दितप्रतिग्रहादिर्पाजंनदोष- 
दर्शनात्‌, शास्त्रीयाणामपि उपाजितानां च रक्षणादिदोषदर्शनात्‌ अस्वीकरण- 
सपरिग्रहः’ (तत्त्ववै्षारदी २.३०) । 

३. कमं व उसके साधनों का त्याग । त्याग युक्त अपरिग्रह से अथेसिद्ध A पर 
भी पुनर्वचन उसमें आदरातिशयाथं है | 

४, मन में कुछ रख बाहर अन्यथा प्रकाशित करना माया है । 

५, ‘aragat meka डतमच्‌’ (५.३.९३) । बहुतों में से एक को 
पूछना हो तो किम्‌, यत्‌ और तत्‌ शब्दों से डतमच्‌ प्रत्यय होता हे । 
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परब्रह्म की प्राप्ति का साधन होगा 


“हे सत्यकाम | जो यह पर" और अपर. ब्रह्म है वह ॐ कार हो 
है। अतः आत्मप्रापि के इसी साघन द्वारा उपासक पर-अपर में एक* को 
प्राप्त कर लेता है ॥ २॥” 

हे सत्यकाम ! यह हो; 'एतत' ( यह) ओर 'यत्‌ (जो) शब्द 
नपुंसकलिङ्ग वाले होने से ( पिङ) #कार शब्द के विशेषण हों यह 
अनुचित होने से ये ब्रह्मशब्द के विशेषण हैं. यह बताते हैं--यह ब्रह्म ही 
है। वह ब्रह्म कौन है ? यह बताने के लिए कहते हैं--पर और अपर 
ब्रह्म है। जो यह पर और अपर ब्रह्म है वह दोनों ( रूपों वाला ब्रह्म ) 
ॐकार है--यों वाक्य की योजना है यह तात्पर्यं है। इस प्रकार, ब्रह्म 
के वारे में 5*काररूपता बताने पर यह प्राप्त होगा कि ब्रह्म में “कार 


लि A > 

१. 'इक्षतिकमंग्यपदेशात्सः' (१.३ १३) सुत्र में निर्णय दिया है कि प्रकत प्रन 
में परब्रह्म के घ्यान का हो विधान है । ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो परब्रह्मप्राप्त 
के द्वार रूप से होनी आवशयक है। यद्यपि प्रतोकोपासना ब्रह्मतोकफलक 
नहीं यह seal है तथापि जहाँ श्रुति ने qaa: कह दिया है वहाँ प्रतीको- 
पासना से भी ब्रह्मलोकप्राप्ति स्वीकरणीय है । 'नन्वेवं प्रतीकोपासनेयं कथं 
्रह्मलोकप्रा्िफला ? वचनबलादिति ga: (परिमल) । त्रिमात्र ओंकार की 
उपासना के विघान की प्रशंसा के लिये एकमात्रोपासनादि का वर्णन है । 
qalar यों है--ओंकार की यह महिमा है कि अपर ब्रह्मरूप से इसकी उपासना 
करें तो अपर ब्रह्म को प्राप्ति करा देता है । अपनी पूरी मात्राओं से कम 
मात्रा वाले के रूप में भो उपासित होने पर मनुष्यलोक व अन्तरिक्षलोक 
रूप फल तो दे ही देता है । ऐसी महिमा वाळे ओंकार की विहित उपासना 
करनी चाहिये । (न्यायरक्षामणि go १९९) । अतः प्रकृत टीका में भी 'यदि 
अपरब्रह्म के! इश्यादि वाक्य को प्रशंसापरक समझ छेना चाहिये । 

२. 'परं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म, अपरमीश्वराल्यम्‌” इत्युपनिषद्ग्रह्मयोगी | 

३. ‘art ऋग्वेदादिरूपं; चकारौ यदस्ति यन्नास्ति च तदप्येतदेवेत्याहतु' रिति 
दीपिका। 

४. अपरप्राप्ति द्वारा पर को--यह ad है । 'त्रिमात्रेणोंकारेणालम्बनेन परमा- 
त्मानमभिष्यायतः फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिः, क्रमेण च सम्यर्दर्शनोत्पत्तिरिति 
क्रममुवक्यमिप्रायमेठददभविष्यतीत्यदोषः' इति सूत्रभाष्ये (१.३.१३) । 
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दृष्टि करनी चाहिए-यह शंका नहीं उठानी चाहिए क्यों कि 'प्रतीकों 
में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, कारण कि ब्रह्म उत्कृष्ट है," ( ब्र० सु० 
४.१.५) इस सिद्धान्त से जैसे 'लोकों में साम-दृष्टि करनी चाहिए 
(Bo २.२.१) आदि स्थलों पर ( निकृष्ट लोक आदि में उत्कृष्ट साम 
आदि को दृष्टि की जाती है) वेसे free? ३>कार में ही ब्रह्मदृष्टि (करना) 
सिद्ध होता है, यह अभिप्राय है। पर ( अर्थात्‌ ) पुरुष नाम वाला, सत्य, 
अक्षर; मोर अपर ( अर्थात्‌ ) प्राणनाम वाला, सर्वप्रथम उत्पन्न होने 
वाला ( हिरण्यगभं ); (ऐसा) जो ( ब्रह्म ) है वह रकार हो है (अर्थात्‌) 
पर ओर अपर का परस्पर भेद होने से ( ॐकारात्मना ) एकता कैसे ? 
यह शंका कर गोणदुष्टि' से ( एकता है) यह बताते हँ--&*कारप्रतोक 
वाला होने से उ+्काररूप है। (पर व अपर ब्रह्म उ+कार है )--इस 
अमेद-बोधन द्वारा SATS की प्रतीकरूपता का उपदेश दिया जा रहा है, 
यह तात्पर्ये है। प्रतीक का उपदेश देने से क्या प्रयोजन, सीधे) ही ब्रह्म 
(उकार द्वारा) बता दिया जाये ? इस प्रश्‍न के उत्तर के लिए कहते 
हं-कयों कि परब्रह्म शब्द आदि द्वारा सोधे हो बताये जाने योग्य नहीं, 
'आदि' शब्द से अनुमान आदि का ग्रहण है । ( योग्य न होने में ) हेतु 
है कि शब्द जिसे निमित्त कर" उसे बताने में प्रवृत्त हो ऐसे धमं का 
( ब्रह्म मे) न होना ओर किसी चिल्ल का* (भो उसमें न होना ), यह 


१. जेते शालग्राम की विष्णुरूपता बताने पर atanta में विष्णुदृष्टि करना प्राप्त 

होता है । 

२. लोक में भी राजपुरुष में ही राजदृष्टि की जाती है न कि राजा में राजपुरुष 
दृष्टि 1 

. जड दाब्दरूप होने से निकृष्टता स्पष्ट हैँ l 

, अर्थात्‌ #क्लारप्रतीकत्वगुण समान होने से । 

« गोणतादि छोड़ मुल्य वृत्ति से । 

, जाति, गुण, क्रिया व सम्बन्ध वे घमं हैँ जिन्हें निमित्त कर शाब्द किसी वस्तु 
का बोध कराने में प्रवृत्त होता है । 

. धूम आदि fg वल्लि आदि साध्य से सम्बन्ध वाळे हों तभी वह्लिआदि 
विषयक अनुमिति करा सकते हैं। ऐसे ब्रह्म-सम्बन्धी कोई चिह्न नहीं जो 
उसकी अनुमिति हो सके । इसमें 'असंगम्‌' (Go ३.८.८) आदि श्रुति प्रमाण 
है । 'मस्यूलम्‌' (qo ३.८.८), “अशब्दम्‌? (कठ० ३.१५) आदि से प्रत्यक्ष 
९ 
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बताते है--( कारण कि वह) तत्तत सभी धर्म से रहित है, इसलिए 
(शब्द द्वारा सीधे हो) समझा नहीं जा सकता'। (यदि शब्द व 
अनुमान से वह सीधे ही समझा नहीं जा सकता ) तो इन्द्रियों से अथवा 
मन से उसका ग्रहण हो जाये? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए कहते 
हैं--इन्द्रिय गोचरता से परे होने के कारण केवल मन से* मथवा 
इन्द्रियों से समझा नहीं जा सकता। ( यदि विश्येषता-रहित होने 
से शब्दादि-गम्य नहीं ) तो AA ब्रह्म का उ#कार पर चढ़ना ( उपास्य- 
तया सम्बद्ध होना ) असम्भव होने से किसी विशेषता को ( ब्रह्म में ) 
मान कर ( उसका अकार से उक्तविधया ) सम्बन्ध बताना आवश्यक 
है। इसीलिए सूय के अन्दर स्थित होना रूप विशेषता बतायी जायेगी 
(५.५) और “कार से अभेद ( भी इसीलिए कहा गया है)। तब 
( इस प्रसंग में आत्मा को ) निविशेषता का ज्ञान केसे ? इस प्रश्‍न पर 
कहते हें-आदर पूर्वक या गोण दृष्टि से जिसमें ्रह्मरूपता का आरोप 
किया है, विष्णु आदि को मूर्ति की तरह प्रतीक रूप उस Sm में 
(ब्रह्म का ) ध्यान करने बालों पर तो ag (ब्रह्म) प्रसन्न हो जाता 
है अतः समझ लिया नाता है। *तात्पयं है कि उस उपासना से चित्त 


REDRESS अजीत जी 
araar है। “न तत्समः' (इवे० ६.८) आदि से उपमान-अगम्यता है | 
“न तस्य कार्यमु' (इये० ६.८), “अनपरम्‌ aga’ (qo medo ३.८.८) 
आदि से अर्थापत्ति-अगम्यता है | व्यापक भाववस्तु होने से अनुपलब्धि-गम्यता 
तो प्राप्त ही नहीं है । 

१. dafa लक्ष्य वस्तुएं भी सविद्येप ही देखो गयी @ अतः लक्ष्य होने पर भी 
ब्रह्म को सघमंक ही होना पड़ेगा--यह शंका भी नहीं की जा सकती क्योंकि 
बरह्म लक्ष्य है' का इतना ही अथं है कि वह वाच्य नहीं है । वास्तविक लक्ष्यता 
भी अस्वीकायं हैं । अवास्तविक वाच्यता भी स्वोकार्य है। fafana में 
सरस्वती जी वे इस विषय पर प्रकाय डाला है। अतएव--असम्बद्ध वस्तु 
में लक्षणा नहों हो सकती क्योंकि बोध्य-सम्बन्धी में लक्षणा होती है--इस 
शंका का भो निराकरण हो जाता है । 

३. मन भो इन्द्रिय है ऐसा मानकर कहा समझना चाहिये । “मनसा सह 
(åo २.८ ) आदि स्पष्ट श्रृतियाँ हैं । 

३. अर्थात्‌ असम्बन्धी । 

४. afda ब्रह्म की प्रतन्नतारूप विद्येपता असंगत होने से "प्रसन्न हो जाता है' 
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निर्मल हो जाने पर विशेषतारहित ब्रह्म स्वयं हौ भासता है। इस विषय 
में प्रमाण देते हैं--(यह) शास्त्र कौ प्रामाणिकता होने से ( निश्चित है ) । 
अर्थात्‌ यदि ऐसा न होता तो परब्रह्म को चाहने वाले के लिए उपासना 
बताना व्यर्थे हो जाता* | इसो तरह अपरब्रह्म भो ( उपासित होने पर ) 
प्रसन्न होता है। इसलिए अर्थात्‌ प्रतीक होने के कारण जो पर व 
अपर ब्रह्म है ( वह ) ॐ+कार है ऐसा उपचार से कहा जाता है। इस 
कारण से ऐसा है-यों जानने वाळा ( उपासक) अर्थात्‌ ब्रह्म का 
प्रतीक होने से (कार ) ब्रह्म माना जाने योग्य है*--यों जानने 
वाला ( उपासक ) इसी के द्वारा--इसके बाद 'आयतनेनाऽलम्बनेन' 
( 'मायतन अर्थात्‌ प्रतीक के द्वारा! ) ये दो शब्द ( क्रातिब के ) अनव- 
घान से छूट गये हैं, यह जानना चाहिए। उस शब्द का ( = श्रौत 
'आयतनेन' शब्द का ) विवक्षितार्थं बताते हैं--आत्म-प्राप्ति के साधन- 
भूत सकार के अभिष्यान के द्वारा हो-यह 'आयतनेन' शब्द का 
वाच्याथंकथन नहीं ( किन्तु विवक्षिताथं-कथन है) यह समझ लेना 


का विवक्षित अथं बताते हूँ--ताशयं आदि से । 'तस्यैषआत्मा विवृणुते तनूं 

स्वाम्‌' ( कठ० २.२३; Fo ३.२.३ ) आदि श्रुति व “मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां aa’ (७.१४), 'भामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः 
( ७.२९ ), ‘ag समुद्धर्ता’ ( १२.७ ), 'भजतां प्रोतिपूर्वक ददामि बुद्धियोगं 
तं येन मामुपयान्ति ते! ( १०.१० ) आदि भगवद्गीता इसमें प्रमाण समझनी 
चाहिये | 

१, प्रमाण होते से शास्त्र जिस अधिकारो के लिए जिस फल वाले कमं का 
विघान करता है उसे उससे उसकी अवर्य प्राप्ति होती है । परब्रह्म चाहने 
चाले अधिकारी के लिए परब्रह्मप्राप्ति के साधन ॐ+कार-उपासन का विधान 
भी अत एवं सिद्ध करता है कि प्रणवोपासना परब्रह्म की ज्ञानात्मक प्राप्ति 
रूप फल देती है । अन्य प्राप्ति तो असम्भव है। वह ज्ञानात्मक प्राप्ति कैसे 
हो--इसको व्याख्या की जा सकती है, पर निविशेष पर-ब्रह्म का ज्ञानात्मक 
लाभ होता है इसमें शंका नहीं की जा सकती; यह ताशपयं है । 

२. अत्र 'अह्यत्वाहंत्वादुब्रह्म' इति पाठरचेद्युक्तः स्यात्‌, ब्रह्म प्रतीकत्वादुत्रह्मेति 
तदर्थः | यथाश्ुते--न्रह्मत्वादब्ह्मप्रतीकश्वाद्‌, ब्रह्मत्वाहं, ब्रहेति मन्तव्यो- 
सावित्येदमोंकारं विद्वानित्यथेः । 

३. क्योंकि प्रत में आयतन अर्थात्‌ प्रतीक कार है न कि उसका अभिष्यान । 
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चाहिए, क्योंकि अभिष्यान प्रतीक नहीं है 'एकतरम्‌' पर या अपर? 
ब्रह्म को 'अन्वेति' प्राप्त कर लेता है। यह ( प्रकृत ) उपासना भी 
उपासना होने से अन्य उपासनाओं को तरह परब्रह्म को प्राप्त कराने 
वाली हो यह सम्भव नहीं ?--इस प्रश्‍न के समाधानाथं कहते हैं-- 
क कार ब्रह्म का निकटतम प्रतोक है। मन आदि की अपेक्षा यह 
निकटतम अर्थात्‌ समीपवर्ती, अन्तरङ्ग या श्रेष्ठ प्रतीक है क्योंकि 'यह 
आलम्बन ( प्रतीक ) श्रेष्ठ है, यह आलम्बन परम है” (कठ० २.१७) 
इत्यादि श्रुति में ऐसा कहा है, यह तात्पय है ॥ २ ७ 

“( ज्ञो) यद्यपि ( यह नहीं जानता कि तीन मात्रा वाले ऊकार 
को उपासना करनी चाहिए, तथापि) वह एक मात्रा वाले' उ#कार 
अर्थात्‌ अकार का अभिष्यान करता है (तो ) वह अकार के ध्यान 
द्वारा हो अकार से तादात्म्य पाकर जल्दो हो पृथ्वी पर उत्पन्न? होता 
है। ऋचाओं को अभिमानिनो देवतायें उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराती 
हैं। वहाँ बह तप, ब्रह्मचर्य और धा से सम्पन्न हो वेभव का अनुभव 
करता है ॥ ३ ४४ 


१. अपर-ब्रह्म-प्रापकत्त्व प्रशंसार्थ है। अथवा वावयभेद स्वीकार कर एक एक 
मात्राविशिष्ट ऊकार की उपासना से अपरब्रह्म की प्राप्ति ST फल समझा 
जा सकता है। “अपरं तु ब्रह्म एकैकमात्रायतनमुपास्यमिति मन्तब्यम्‌' ऐसा 
भामती में ( १-३.१३ ) कहा है । किन्तु यहाँ एकादिमात्राविणिष्ठ की 
उपासना का विघान न होने से त्रिमात्रोपासना की प्रशस्तता में ही तात्पर्य 
मानना संगततर है । शंकरानन्द स्वामी ने आत्मपुराण में भी कहा है 
‘gaa Pravin यतोऽतावृत्तिसंज्ञितम्‌ । ब्रजेत्तेन त्रिमात्रो$्यं मुमुक्षोः 
शस्त ईरिति: ॥ १७.१०९ ॥ 

२. 'एकमात्रम्‌-एकमात्रामात्रविशिष्टं प्रणवं यदि ब्रह्माभेदेनाभिष्यायीत-- 
अकारसहितः प्रणवः प्राण--इति घ्यायीत । अकारस्य विराड्वाचकत्वेन तत्र 
तदुपास्तिस्तु मुक्ता '--इति बेदान्तसूत्रमुक्तावल्याम्‌ ( १.३ १३ ) । 
“एकमात्राकालम्‌, अकारमात्रं वे'ति दीपिकायाम्‌ । विद्याप्रकाशे तु “सूत्रा 
व्याकृतविज्ञानहीनो यदि विचिन्तयेत्‌ । विराण्मात्रं तमोंकारं तवापि adat 
afg N ७.७६ ॥ इत्युम्‌ । 9 


३. अर्थात्‌ ऐसा ध्याता मर कर शीघ्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेता I 
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अगले वाकय से (उकार की) स्तुति) करते हुए उसकी ( ब्रह्म से) 
निकटतमता सिद्ध करते हैं- वह यद्यपि तीनों मात्राओं के विभाजन वाले 
इकार का जानकार नहों होता--तात्पयं है कि कटे टुकड़े वालाः 
भी (sar) फल का उत्पादक होने से (सिद्ध होता है कि वह 
ब्रह्म के) निकटतम है। "तीन मात्राओं के” ( इत्यादि का ) यह अथं 
है-ळकार अकार आदि तीन मात्राओं वाला है और उसकी उपासना 
करंनी चाहिए-यह नहीं जानता है, किन्तु यही जानता है कि केवल 
अकार की उपासना करनी चाहिए | तथापि उ#्कार को उपासना करने 
वाला व्यक्ति ( उकार-मकारात्मक ) एक अंश का ज्ञान न होने से कमं 
च उपासना दोनों के फळ न पाकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता । तो क्या 
(पाता हे) ? #कार के अभिध्यान के प्रभाव से अर्थात्‌ उसके एक 
टुकड़े के (-आकारके-) ध्यान के प्रभाव से उत्कृष्ट गति ही पाता है। 
तात्पर्यं बताकर अब छाब्दार्थ बताते हैं--यद्यपि--( श्रुतिस्थ ) यदि-शन्द 
ध्यद्यपि! अथे में प्रयुक्त है यह समझा दिया-उ#+कार को मात्रात्रयात्मकता 
के ज्ञान से होन“ ( व ) एक मात्रा रूप टुकड़े का जानकार हुआ ही एक 
मात्रा रूप RIT का अर्थात्‌ अकार का 'अभिष्यायोत' ध्यान करे, 
तथापि बह उसो से ( अर्थात्‌ ) एकमात्रात्व\ वाले ॐ कार के अर्थात्‌ 
उसके एक टुकड़े के ध्यान से ही 'संवेदितः' संबोधित होकर" अर्थात्‌ उस 
मात्रा के ध्यान से उस मात्रा के साक्षात्कार* वाला होकर 'तुर्णम' जल्दी 
हो 'जगत्याम्‌' पृथ्वी पर प्राप्त करता है। कुछ“ लोग यह व्याख्या करते 
हैं कि ( अकाररूप ) एक मात्रा प्रधान ( समझो गयी ) है जिसकी व दो 


१. एकमात्रा के ध्यान का. इतना फल है तो त्रिमात्र उकार के ध्यान का 
कितना अधिक फल होगा इसमें कहना ही क्या ?--इस प्रकार स्तुति है । 

२. अकार की उपासना करें तो अन्य दो टुकड़े मानो कट गये । 

३. अवयव-अवयवी में तादात्म्य होने से ढभेदोपचार संगत है । 

४. यह 'केवलः' शब्द का अर्थ | 

५. एकमात्रात्व वाली तो एक मात्रा ही होगी । अर्थात्‌-अकाररूप एक मात्रा 
के घ्यान से । 

६. अन्वयां पूर्वाकर्षण है । 

७. अर्थात्‌ उससे तादात्म्य वाला होकर । 

८. पाठम में यह वाकय पूवे है । 
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मात्रा ( उकार-मकार ) अप्रधान ( समझी गयी ) हैं जिसकी उस पूरे 
क की ( उपासना करे, ऐसा प्रकृत वाक्य में विहित है) । दीपिका 
मे* और वाचस्पतिकृत भामती में 'केवल अकार की ( be यहाँ 
बतायी है )' ऐसा प्रतिपादन है। पृथ्वी पर क्या प्राप्त करता ह fa 
प्रकार है पला हे! का ) विषय पूछते हैं--क्या (प्राप्त करता है) ? 
'मनुष्यछोकस'-शब्द को यहाँ सम्वन्धित कर प्रश्‍न का उत्तर देते है-- 
मनुष्य लोक अर्थात्‌ मनुष्यशरीर प्राप्त करता है। पृथिवी पर मनुष्यलोक 
हो हमेशा स्थित है अतः ( “पृथ्वी पर! कहने के बाद ) "मनुष्यलोक 
कहना व्यर्थं है? इस आक्षेप की निवृत्ति के लिए कहते हैं--क्योंकि 
पुथिवी पर पशु आदि अनेक शरोर सम्भव हैं ( अतः “मनुष्यलोक - 
शब्दित मलुष्यशरोर कहना संगत है)। तो. उसे ( साधक को) 
नियमतः मनुष्यशरीर की प्राप्ति केसे ? इस प्रश्‍न के उत्तर के लिये कहते 
हैं--ऋचायें ' पृथ्वो पर उस साधक को उन अनेक झ्रोरों में से मनुष्य- 
शरोर हो 'उपनयत्ते' प्राप्त कराती हैं। ऋचायें अर्थात्‌ जिसका ध्यान 
किया गया है वह अकार को ऋग्वेदरूप* पहली एक अकाररूप 


१. 'अकारमात्रमु' इति तत्र वैकल्पिकोर्थः | 'एकेकमात्रायतनम्‌' इति भामत्याम्‌ । 
अतएव कृत्स्नमोंकारमिति saremasefa: 'केचिदि'त्यवेनोक्ता। अत्र 
टोकायाम्‌ दीपिकायाम्‌ इति बचनान्तायं टीकाकार आनन्दगिरिस्वामीति 
निश्चप्रचं, तस्य शङ्कुरानन्दस्वामिनः पूर्वभावित्वाद, आनन्दगिरीयत्वेन 
निश्चितासु टीकासु दीपिकावचनादर्शनाच्च । अतएव--दीपिकोद्धरणादेव 
(xe qo ६४१ पं० १३ MRI. )—एऐतरेयकभाष्यटीकाऽपि नानन्द- 
गिरिकृता । अभिनवनारायणेन्द्रसरस्वतीस्वामी पंचीकरणं, तद्वातिकं, ऐतरेयक- 
भाष्यं, छान्दोग्यभाष्यं, प्रदनभाष्यं, मुण्डकभाष्यं, वठभाष्यं, केन भाष्यम्‌, 
आनन्दलहरी च ग्याख्यातवानिति प्रसिद्धम्‌। [ xo पंचीकरणवातिकः 
भूमिका, वाणीविलासमुद्रणालयातप्रकाशिते वारतिकामरणघटिते वातिकग्रन्ये- 
Geto १९७० ] । प्रकृताऽपि टोका ऐतरेयकटीकावत्‌ तेन कृतेति daa- 
यामः। केचित्साम्प्रदायिका अप्येवं स्वीक्रुवेन्ति--नानन्दगिरिटीकेयमिति | 
[ xo कैलासाश्रमात्प्रकाशिते प्रदनभाष्ये टिप्पणमू-पृ० ७ ] 1 

२. अगर ats शरीर सम्भव है तो। 

३. अर्थात्‌ उपासना के फलस्वरूप उसे निश्चित योनि प्राप्त हो जाती है । 

४. अर्थात्‌ ऋगमिमानिनी देवतायें | 
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मात्रा । 'पृथ्वी अकार है, वह ऋग्वेद है' (Ko Fo To ता० २.१) 
इस श्रुतिवचन से अकार की ऋणग्वेदरूपता हैं, यह भाव है। क्योंकि 
अकार की ऋग्वेदरूपता है इसलिए' ऋचायें (नऋहगमिमानिनी देवतायें) 
मनुष्यशरीर प्राप्त कराती हैं, यह अथे है । बह ( उपासक ) ‘aa’ मनुष्य 
जन्म में ब्राह्मण हुआ तपस्या, ब्रह्मचयं और अद्धा से सम्पन्न हो 'महि- 
amg वेभव का अनुभव करता है, वोतअद्ध अर्थात्‌ ( शास्त्रमें ) घद्धा- 
हीन होकर ( शास्त्र का उल्लंघन करते हुए) मनोनुकूल आचरण नहीं 
करता है। Arae साधक अर्थात्‌ ( उकार मकार रूप ) एक हिस्से 
को न जानने वाला ( अतएव उस हिस्से समेत उपासना न करने वाला ) 
कभी भो दुर्गेति नहीं पाता। इससे “शुभ कायं करने वाला कोई भी 
व्यक्ति कुत्सित गति नहीं पाता है” ( गी० ६.४० ) इस गीतावाकय की 
( प्रकृत बात में ) अनुमति सूचित की ॥ ३॥ . 

“प्रणव की शरण लेकर? यदि द्वितोयमात्राविदिष्ट कार का-- 
अर्थात्‌ उकार का-ध्यान करे और मनःशब्दित उकार से तादात्म्य पा 
जाये तो यजुरभिमानिनी देवताओं द्वारा अन्तरिक्ष में स्थित चन््रलोक 
को* छे जाया जाता है। वह चन्द्रछोक में वेभव का अनुभव कर पुनः 

क को लोट" जाता है ॥ ४ ॥" 

‘ony’ और अगर हितोय मात्रा रूप टुकड़े का जानकार ( होकर ) 
दवितीय मात्रातत्व' वाले उ>कार का अर्थात्‌ कार में स्थित उकार का; 
न कि दो मात्राओं का, क्योंकि अकार को पूर्वंवाक्य में ही कहा जा चुका 


१, टोकामनुसरता तेवेतयन्तं वाक्यं भाष्ये स्वोकायं, मुद्रितपुस्तकेषु तेनेत्यतः 
ga विरामो दृश्यते, तथात्वे, यत उपनयन्ते तेन न दुर्गति गच्छति aas- 
इत्यन्वयः स्पष्टः । 

२. साधना में प्रवृत्त व्यक्ति जो सिद्धि पाने से पूर्व हो मर जाये वह योगभ्रष्ट 

कहलाता है । 

, प्रणवेतरसाघनत्यागानन्तर्यमथशब्दाथं इति उपनिषद्योगी । 

४. 'सोमस्य प्रियदर्शनस्य छोक॑ प्रियदर्शनं, मनुष्यानन्दादम्यघिकानन्दं पिन्नादि- 
qiiadi: । इति दीपिका ॥ 

५. उपास्तेः क्मविशेषतया तयाजितपुण्यावशेषपर्यन्तं स्थित्वा सानुशयः पुनरा 
यातीति वोष्मम्‌ । 

६. द्वितीयमात्रस्वेनेति टोकायां 'त्वे चेति (६.३.६४) हस्वः । द्वितीयमात्रात्वं 
हितीयमात्रायामेव स्यात्‌ । . 


a 
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है। ( क्योंकि यहां उकार का ग्रहण है) इसलिए आगे 'द्वितीयमात्राख्प' 
कहेंगे | श्रुति में द्वितीयाविभक्ति के तात्पर्ये से तृतीयाविभक्ति का प्रयोग 
हे कारण कि प्रारम्भ में (५.१) कार का चिन्तन करता है' इस 
प्रकार (चिन्तन या अभिध्यान के विषयरूप से, न कि साधन रूप से, 
ॐकार को ) कहा था (और द्वितीयाविभक्ति से विषयता का लाभ होता 
है) । यह ( 'द्विमात्रेण' शब्द का "द्विमात्रेण विशिष्टमोंकारम्‌' व्याख्यान 
करने का) अभिप्राय है । ध्यान करे ( और ) इस प्रसंग में सीधे ही) 
मन से अभिन्न होना न साधनरूप से और न फलरूप से" सम्बन्ध रखता 
है अतः मनःशब्द से उसके काये स्वप्न आदि को लक्षित करने के द्वारा? 
अन्य श्रुतिप्रसंग में* स्वप्तरूप, यजु-ख्प आदि रूपों वाला बताया गया 
उकार" ही लक्षणा से समझा जाता है, यह बताते हें-स्वप्नरूप, 
qafa विचार करने योग्य, यजुर्वेदात्मक व सोम देवता' वाले 
(उकार में ) एकाग्रता से 'सम्पद्यते' तादात्म्य पा जाता है, 'जो उकार 
से तादात्म्य हो जाने तक अभिध्यान करता है'--यह वाकय का अथं है, 
यह तात्पयं है । बह इस प्रकार तादास्म्य पाया हुआ व्यक्ति द्वितोयमात्ना- 
रूप यजुओं के? द्वारा अन्तरिक्ष में आधारित द्वितीयमात्रारूप चन्द्रलोक 
को ले जाया जाता है, अर्थात्‌ यजुरभिमानिनी देवतायें उसे चना- 


, मनःशाब्दवाच्य से हो, यह अथं है । 

, मनस्तादात्म्य सिद्ध होने से फल नहीं और उसी कारण से विशिष्ट फल का 

उपाय भी नहीं, अन्यया अब तक फडलाभ कभी का हो चुकता । 

३. मनःशब्द से स्वप्न में लक्षणा व उससे उकार में लक्षणा है । एवं च लक्षित- 
लक्षणा का स्थल है । 

४. 'स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा” (ato १०), 'हितीया$न्तरिक्षं 
स उकारः स॒ यजुभियंजुर्वेदी विष्णूरुद्रास्त्रिष्टुन्दक्षिणाग्निः' (qo go २.१; 
उत्तरता० ३) इत्यादिश्ुतिरनुसन्धेया । यजुभियंजुर्वेद इति संहितया सह 
ब्राह्मणमित्यथ: । 

५. qa उकारः, श्रुतोकार इति वा पाठः, श्रुतोद्धार इति श्वपपाठः। यथा 
qasi ओद्धार इत्यस्य तदवयव उकारइत्येवाथं इति द्रष्टव्यम्‌ । 

६. उदारस्य सोमदैवतत्वे मूळमन्वेषणीयम्‌ । 

७, तदमिमानिनो देवताओं द्वारा । 
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छोकिक) जन्म दिलातो हे । वह वहाँ चन्द्रलोक में वेभव का अनुभव 
कर पुनः मनुष्यलोक को ओर लोट जाता है । इस प्रसंग में कुछ विचारक 
कहते हैं कि 'जो यद्यपि! ( ५.३ ) से 'और जो' (५.५ ) तक का ग्रन्थ 
(तीन मात्राओं वाळे “कार की उपासना की ) स्तुति नहीं है किन्तु 
faze ( मनुष्य लोक व चन्द्रलोक रूप ) फल प्राप्ति के लिए ( क्रमश: ) 
अकार में विश्व से अभिन्न विराटू को उपासना विवक्षित है और उकार 
में तेजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ की उपासना विवक्षित है। उनके मत में 
( यहाँ ) मनःशब्द से हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है जो स्वप्न का अभि- 
मानी है (= तेजस से अभिन्न है) और ब्रह्माण्ड जिसका कार्य है, यह 
बताने के लिए ( भाष्य में ) स्वप्नरूप आदि विशेषण हैं, यह समझ लेना 
चाहिये। ( शंकरानन्दस्वामिविरचित) दोपिका में! तो मिली हुई 
(अकार व उकार रूप ) दो मात्राओं को उपासना (विवक्षित मानी है ) 
और मन में सम्पन्न होने का अर्थ किया है-एकाग्रता पूवंक मन से 
चिन्तन ॥ ४ ७ 


“और जो इसका अर्थात्‌ तीन मात्रा वाले ॐ इसी अक्षर का परम 

के प्रतीक रूप से ध्यान करता है वह तेजोरूप सुय से तादात्म्य 
पाता है। जैसे साँप केचुलि से छूट जाता है ऐसे निश्चय ही बह पाप से 
छूट जाता है वह सामाभिमानिनो देवताओं द्वारा Ba) कोले 
जाया जाता है । वह इस परम ( जोवघन ) हिरण से भो परम 
च सब शरीरों में स्थित ( परब्रह्म रूप ) पुरुष को जान लेता है। इस 
विषय में पे दो मन्त्र है-॥ ५ ४ 


१, अथवा सोमसदृश--यह अथं है । सोम इव 'शाखादिस्योयः' (५.३.१०८) 
सोम्यः, प्रज्ञाद्यण (५.४.३८) सौम्यं जन्म शरोरमिस्यर्थः । 

२. अण्डः परिणामो यस्य सोऽण्डपरिणामः, स एव स्वप्ताभिमानीति समासाथं: 

३. "द्विमात्रेण दविमात्राकालेन, अकारोफाराभ्यां वा । मनसि सम्पद्यते अन्तःकरणे 
सम्पन्नो भवति, अभिष्यायेदिस्पर्थः ।' इति तत्र वाबयम्‌ । गौडब्रह्मनन्दास्तु 
“द्विमात्रेण अकारोकारविशिष्टं प्रणवमभिष्याय' न्निति व्याचक्षते (वेदान्त- 
सूत्रमुक्तावल्याम्‌ १.२.१३) । स्तुतौ तात्पर्याढयास्यान्यथात्वं न दोषः। 
उपास्तिविध्यम्युपगमपक्षस्तु केचिदिस्युक्तथाऽरचिग्रस्तः, तत्र वाक्यभेदादि- 
प्रसंगादित्याकरे विस्तरः । 
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इस प्रकार अकार को प्रशंसा करके उसकी उपासना का विधान 
करते हैं जिस उपासना का विषय पर ब्रह्म है'--और जो इस कार 
को, अर्थात्‌ 'त्रिमात्रेण' तोनों मात्राओं को विषय करने वाली उपासना के 
विषयभत--अर्थात्‌ तीनों मात्राओं वाले कार की, उपासना 
( विवक्षित है )--; परं पर्यायो की तरह यहाँ भी 'त्रिमात्रेण' ( = तीन 
मात्रा वाळे ) इस प्रयोग में मकारख्प तीसरी मात्रा उपास्यतया कही 
जा रही है इस भ्रम को* हटाने के लिए कहा--5* इसी अक्षर को; 
जिस मत में पूवं पर्यायों में उस-उस मात्रा की प्रधानता वाला कार 
ही कहा जा रहा है उस मत में इसी पर्याय में यह ( 3 इस अक्षर ) 
विशेषण असंगत होगा क्योंकि पहले पर्यायों में भी “कार ही कहा 
गया है ( एवं च उसी का प्रसंग होने से उसे पुनः कहना व्यर्थ है) । 
अतः वह मत अनुचित सा» प्रतीत होता है। सूय में हीने वाले परम 
पुरुष के; 'जिमात्रेण' ( इसका शब्दशः अर्थ: तीन मात्रा वाले के द्वारा ) 
यह तृतीया विभक्ति सुनी गयी होने से sare प्रतीक नहीं, ( यदि ) 
वेसा है ( = वह प्रतीक हो) तो ( ध्यान का ) विषय होने से ( ध्यान- 
क्रिया के प्रति) कर्मकारक होने के कारण द्विताया विभक्ति होती | 


१. अर्थात्‌ परब्रह्म को दृष्टि से प्रणवोपासना विधिरित है जैसे विष्णुदृष्टि से 
चालग्राम की उपासना बतायी जाती है। क्योंकि ध्यान के चरम फलस्वरूप 
परब्रह्म का ज्ञान होना बताया है अतः ध्यान परब्रह्मविपयक है यह स्वीकारना 
पड़ता & यद्यपि ध्येय सविशेष ही हो सकता है ऐसा स्वीकारा गया हे जिससे 
ध्यान की प्रणवरूप कल्पित वस्तु विषयकता मानना अनिवार्य है । ‘Fala 
शेपस्य'*“ष्येयत्वस्य निषिद्धतया, ध्यानं ada कल्पिठगुणविशिष्टवविषयमिति 
वक्तव्यम्‌'""इति चेत्‌ ? उच्यते"""अस्ति चात्र बिधेयस्य घ्यानस्य प्रणवरूप- 
कल्पितवस्तुविषयत्वेपि ईक्षणीयब्रह्मविषयत्वर्माप, अतो न दोषः’ (परिमछे 
qo २८७:८) 1 

२. ये तु प्रत्यक्षरमप्युपासनं विधित्सन्ति तन्मते$त्रापि तृतीयमात्रोपासनं तञ्च 
सूयंफलकम्‌ । अतएव तिस्रो मात्रा मृत्त्युमत्य इत्युत्तररछोकः संगच्छते | 
समग्रोपासनं तु परपुरुपदर्शकमिति द्रष्टव्यम्‌ । परमाकरविरोधात्प्रकृतभाष्ये च 
भकारोपास्त्यक्रथनान्नायं पक्षः श्रेयानिति दिक्‌ । दीपिकायामपि 'अकारो- 
कारमकारख्पेण' इत्येव व्याख्यातम्‌ 1 

३, वस्तुतस्तु अनुपपन्नमिवा नुपपन्नमेवेत्यर्थ: | 
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(यदि प्रतीक नहीं ) तो क्या है? अभिध्यान कराने वाला होने से 
( ध्यान का) साधन ही है, ( यह ) तृतीया विभक्ति के आघार पर 
पता लगता है ।--इस (= प्रतीकता न होने के) भ्रम को हटाते हैं-- 
प्रतीक रूप से ध्यान करता है 'वह तुतोय मात्रात्मक यद्यपि तीनों 
मात्राओं के ध्यान से ध्याता का तीनों मात्राओं के स्वरूप वाला होना 
हो ( संगत ) है तथापि इस पर्याय में क्योंकि तीसरी मात्रा ही नवीन 
है इसलिए उसकी प्रधानता से (उसका) कथन है यह समझना चाहिए। 
“तृतीय मात्रात्मक में'--ऐसा सप्तमीविभक्ति वाळे पाठ में* वह षब्द 
सूय का विदेषण है क्योंकि मकार आदित्यख्प? है। तेजोरूप सुयं से 
तादात्म्य वाला हो जाता है । [ 'त्रिमात्रेण' को तृतीया को उपपादित 
करते है--] “कार (ध्यान का) कर्म (“विषय ) होने पर भी 
कारक (तो) है ( ही) अतः अभिध्यानरूपक्रिया का सम्पादक होने से 
(उसका ) कारण है, इसलिए केवळ उसकी कारणता की विवक्षा से 
तुतीयाविभक्ति उपन्न है, यह तात्पयं है। इस प्रकार ( तृतीयांत की 
द्वितीयान्वतया ) व्याख्या में हेतु बताते हैं-( “कार ) पर और अपर 
ब्रह्म है! (५.२) इस तरह (पर व अपर ब्रह्म से sare के ) अभेद 
को कहुने वालो श्रुति से ठकार को प्रतोक रूप से आशम्बनता' का 
_ प्रसंग चला हुआ है। तातपर्य है कि ( उकार की ) प्रतीकख्मता होने 
पर आलम्बन और उस पर जिसकी दृष्टि का आरोप किया जा रहा हो, 
उन दोनों का अभेद मान कर अभेदवोधक श्रुति संगत हो जाती है, 
किस्तु ( share की ) करणरूपता होने पर बह श्रुति संगत नहीं^ हो 
पाती । ( प्रतोक को अपेक्षा ) अन्य प्रकार से (“कार को समझने 
पर ) 'ॐ कारम्‌' (५.१) आदि अनेक बार--अर्थात्‌ उ+कारमसभि- 


१. भाष्य में यद्यपि वाक्य-संगति यही है तथापि मध्य में तृतीया को द्वितीया के 
रूप में समझना क्यों आवश्यक है इसका विचार किया है । वाक्यार्थस्पष्टा 
के लिये पहले वाक्य का अन्वितार्थ कर फिर उस विचार का अनुवाद है । 

, आनन्दा्षम संस्करण में निदिए है कि पाँच प्रतियों में सप्तम्यन्त पाठ है । 

. अत्रापि मूलमन्वेषणोयम्‌ । 

„ अर्यात्‌ ध्यान के प्रति विपयता । 

. आलम्बन व अध्यस्यमान के अभेद की तरह साधन से अभेद प्रसिद्ध न होते 
के कारण । 
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aia ( #कार का चिन्तन करता है), 'स यद्येकमात्रममिध्यायीत! 
(५.३) (-जो यद्यपि""एक मात्रा वाले are का अभिध्यान 
करता है) इस प्रकार दो बार'--सुनी द्वितोया विभक्ति बाधित होगो । 
‘ag यदि द्विमात्रेण' (५.४) (शब्दशः अर्थ है--ओऔर अगर दो 
मात्रा वाले के द्वारा), ‘a: पुनरेतं त्रिमात्रेण' (५.५) ( = शब्दशः 
अर्थं है-ओऔर जो इसका तीन मात्रा वाले के द्वारा ) इस प्रकार 
तृतीया विभक्ति भी दो बार सुनी गयी है और उसे" ( कर्मकारक 
होने से ) हेतु होने के कारण उपपन्न करने की अपेक्षा करण ( साधन ) 
होने के कारण उपपन्न समझना उचित है क्योंकि तब तृतीया क्रिया से 
यथाविहित अर्थ वाली होगी; अतः उसका ( तृतीया का ) वाध भी 
ठोक नहीं-यह शंका उठाते हैं-यद्यपि तुतोयान्त पदद्वारा कहा होने से 
(ॐकार को) साघनता संगत ( प्रतीत होतो ) है, (“कार की ) 
कर्मता होने पर दोनों द्वितीयाओं की भी संगतता होने से ओर उपक्रम 
में स्थित होने से' दोनों द्वितीयाश्चुतियों की ही अधिक बलवत्ता है, यह 
निराकरण देते हैं--तथापि प्रकृत के अर्थात्‌ जिसे बताना प्रारम्भ किया 
गया है उसके आधार पर 'तीन मात्रा वाले का परम पुरुष ( से अभेदेन 


१. 'यः पुनरेतम्‌’ (५.५) इत्यस्यापि गणने त्रिवारम्‌ । 

२. सिद्धान्तो ने तृतीयाविभक्ति का कथंविद्धयाडय़ान किया था “तस्य कमंस्वेपि' 
(qe १९२ do २७ MRL) इत्यादि द्वारा, उसकी आलोचना करता 
हैं--उसे इत्यादि से । 

. क्रिया से यथाविहित अर्थं बाली विभक्तिं कारकविभक्ति कही जाती हूँ। 
सिद्धान्ती के व्याख्यान में तृतीया लाक्षणिक अर्थ वाली होगी । कारकविभक्तिता 
संभव होवे पर लाक्षणिकार्थंता संगत नहीं । 

४. उपक्रम का यह पराक्रम पूर्वमीमांसा में (३.३.१) निर्धारित है । 'त्रयो वेदा 
मसुज्यन्त, अग्नेः ऋग्वेदः’ इत्यादि से उपक्रम कर उपसंहार में ‘उच्चै. ऋचा 
क्रियते? इत्यादि विधान है। संशय है कि ऋचापद ऋद्टमात्रवोधक है कि 
ऋग्वेदवोधक है? 'ऋक्शब्द मंत्र मात्राथेक है ऐसा 'तेषामृययतरार्थवशेन' 
में स्थित है अतः शंका स्वाभाविक है। निर्णय है कि उपक्रम में ऋक्पद 
ऋग्वेदपरक है व असंजातविरोधी है अतः प्रबळ होने से विधिगत भी ऋचा- 
पद को उपसंहारस्थ अतः संजातविरोधी होने से बाघ कर ऋ ्वेदपरक बना 
देगा । तायं है कि उपक्रम का बळ उपसंहार से अधिक होता है । 


a 
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ध्यान करता है )' यों ( 'त्रिमात्रेण' इस तृतोयान्त को ) द्वितोयान्त बना 
लेना चाहिए। ओर भी, दो द्वितोयान्तप्रयोग, पूर्वोक्त अभेद श्रुति (‘at 
चापरं “कार: ), 'इसी साधन ( आयतन ) द्वारा पर-अपर में एक 
को प्राप्त कर लेता है' (५.२) ओर 'आयतन द्वारा प्राप्त करता है! (५.७)- 
इस तरह दो बार आया प्रतीक-वाचक आयतन शब्द; यों अनेक (अर्थात्‌ 
पाँच ) श्रुतियों को अनुकूलता के लिए दो तृतीयाओं को छोड़ देना चाहिये, 
यह कहते हें-कुछ के हित के लिए ( आवश्यक होने पर ) एक को छोड़ 
देना चाहिए--इस नीति से ( अधिक श्रुतियों के स्वारस्य के लिए दो 
श्रुतियों का तदनुकूल व्याख्यान कर लेना उचित है ) । 

( समस्त अकार का ) ध्यान करते हुए मर जाये तो भो सोमछोक 
(चन्द्रलोक) आदि को तरह qa से पुनः छोटता नहीं किन्तु उससे 
केवल तादात्म्य वाला हो रहता है । जैसे 'पादोदरः साँप कचुली से 
छूट जाता है (अर्थात्‌ ) पुरानी खाल से छूट कर पुनः नया (= नयी 
खाल बाला ) हो जाता हे, जैसे यह प्रसिद्ध दृष्टान्त है aa ही वह 
(उपासक ) साँप को केचुछोस्थानीय अशुद्धिरूप पाप से छूटकर gia- 
मात्रारूप सामाभिमानिनो देवताओं हारा 'ब्रह्मलोकम' हिरण्यगर्भरूप 
ह्म के सत्य नामक लोक को ऊपर को ओर छे जाया जाता है an 
आने वाला विषय पहले हो समझा देना चाहिए' इस नीति से हिरण्य- 
गर्भ की जीवघनरूपता को संगतता समझाते है-वह हिरण्यगर्भे सब 
संसारो जीवों का आत्मरूप हैः। लिंग रूप से अर्थात्‌ समष्टि Ger 


१. कुल के हित में हो तो एक व्यक्ति का परित्याग उचित है, एक व्यक्ति के 
हित के लिये कुल का परित्याग नहीं गाँव के हित में हो तो कुल का 
परित्याग कर देना चाहिये । राष्ट्र के हित में हो तो गाँव छोड़ देना चाहिये | 
आत्मलाभ के लिये सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिये । यह महाभारत में 
(५.३७.१७) नोतिवचन है । तात्पयं है कि अधिक का faa हो तो कम की 
हानि सह लेनी चाहिये । प्रकृत में “कार को प्रतीक स्वीकारने से अनेक 
श्रुतियाँ यथाधुत ठीक रहती हैं. अतः दो तीन तृतीयाश्रुतियों की स्वार्थहानि 
सहनी उचित है । 

२. संसारी जीव जीवाभास हैं, मुख्य जीव तो हिरण्यगर्भ है । जैसे fara प्रति- 
fara का आत्मा कहाता है वैसे हिरण्यगभं संसारी जीवों का आत्मा है । 
अथवा, हिरण्यगभं के अंश संसारी जीव हूँ । अंशी होवे से बह उनका आत्मा 
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शरीररूप से वही सब प्राणियों का अन्तरात्मा) है। उस समष्टि सुक्ष्मा- 
त्मक में ही सब जीव समाये हुए हैं। समष्टि सूक्ष्माभिमानी हिरण्यगर्भ 
में व्यष्टि सूक्षाभिमानी सव जीव वेसे ही समाए हुए हैं जेसे गोत्वसामान्य 
में विकलांग, श्यृंगरहित आदि गोव्यक्तियाँ', यह अर्थं है। इसलिए बह 
जोवघन है । अब वाक्याथं बताते हैं-तीन मात्रा वाले उ*कार से परि- 
चित अमी घ्यान करता हुआ वह जानकार बाद में ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होता है। वहाँ ब्रह्मलोक में स्थावर-जगमों से परे इस जोवघनरूप 
हिरण्यगर्भ से ( भो ) परम, 'पुरिशयम्‌' सब शरीरों में घुस कर रहने 
वाले परमात्मा नामक पुरुष को जान लेता है, उससे (जान लेने से) 
मुक्त हो जाता है। इस विषय में यथोक्त बात स्पष्ट करने वाले दो 
मन्त्र हें=॥ ५॥ 

“अकारादि तीनों मात्रायें प्रत्येक तो मृत्यु के क्षेत्र में ही फल देने 
चाळी हैं। इन्हें आपस में सम्बद्ध कर और इनसे जाग्रद्‌ आदि प्रत्येक 
को विषय करते हुए इनका यों सभ्यक्‌ ध्यान किया जाने पर कि 
जाग्रदादि अवस्याओं का," स्थुलादि श्ञरीरों का, विश्वादि ध्यष्टि अभि- 
मानियों का और विराडादि समष्टि अभिमानियों का अकारादि से 
तादात्म्य है, ध्याता ( सिद्धि पाकर ) विक्षिप्त नहीं होता, (मृत्यु के क्षेत्र 
से निकल जाता है) ॥ ६॥* 


है । उपहितप्राघान्येन आत्मत्व कहकर उपाधिप्राधान्येन भी आत्मत्व बताते 
हैं--लिंगरूप से इत्यादि द्वारा । 

. विज्ञानमय को यहाँ आत्मा कहा गया समझना चाहिये । 

. जैसे गोमात्र कहने पर सब गोथ्यक्तियाँ कह दी जाती हैं ऐसे हिरण्यगर्भ कह 

देवे पर सब जीव कह दिये जाते हैँ यह तात्पयं है । खण्डादि व्यक्तियों व 

गोत्व में जैसे मेदाभेद है वैसे हिरण्यगर्भ व जीवों में समझना चाहिये। 

ARRIA का उकाराथं से अभेद, उकाराथं का मकाराथं से अभेद, मकाराथं 

का RIT परब्रह्म से अमेद--यह इनका आपसी सम्बन्ध समझना चाहिये। 

पंचीकरणप्रकरण में इसका विस्तार दर्शनीय है । 

४. qR बाह्यपद जाग्रदादि का, आभ्यन्तरपद सुपुप्ति आदि का और मध्यम 
पद स्वप्नादि का बोघक है । दीपिका में अर्थान्तर भी किया है : बाह्मसे 
यायादिक्रियाये, आम्यन्तर से प्राणायामादि व मध्यम से मानस जप आदि 
समझे जा सकते g l 


A wo 


ww 
: 
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उन मंत्रों में प्रथम मंत्र 'और जो इसका” (५.५) इत्यादि वाकय से 
कहे अथं को बताता है यह स्पष्ट करते हें-उ#कार को अकार, उकार 
ब मकार नाम वालो Ra गिनती में तीन मात्राय हैं। “मृत्युमत्यः 
मृत्यु जिनकी है वे मस्पुमती (कहातो हैं, इसका) अर्थं है (कि वे मात्राय) 
मृत्यु को विषयता से परे नहीं हैं, मृत्यु को विषयभूत ही हैं-अर्थात्‌ केवल 
एक-एक की और उनमें ब्रह्मदृष्टि किये विना उपासना करने वाळे मृत्यु 
रहित नहीं हो पाते इसलिये (वे मात्रायें मुत्युमती--मुत्यु वाली हैं )। 
चे ( मात्रायें ) आत्मा का ध्यान करने को क्रियाओं में प्रयुक्त को जाती 
ED यदि उनका ब्रह्मादृष्टि से और aioe रूप में अर्थातु मिलाकर प्रयोग 
हो तो यह ( मुत्युवत्व ) दोष नहीं होता' यह्‌ बताते है--ओऔर' भो, 
'अस्पोन्यसक्ताः' आपस में सम्बन्धित होकर ( और ) 'अनविप्रयुक्ताः -- 
विशेषता पुर्वक अर्यात्‌ ( जाग्रदादि ) प्रत्येक के विषय में हो प्रयुक्त (हों 
तो) विश्रयुक्त ( कहाता है); IA विप्रयुक्त न हों (at) आवभयुक्त 
(कही जायें ); अविप्रयुक्त न हों (ता ) अनविश्रयुक्त ( कहा जाता हँ 
धों-अनविप्रयुक्त होकर वे आत्मा का ध्यान करने का !क्राओ स 
NAT को जाता हैं ) । तो ( उनके प्रयाग का विधान ) कया हूँ ? sata 
के प्रत्येक समय में बाह्य, आभ्यम्तर और मध्यम-तानों क्रियाओं में 
(अर्यात्‌ ) जाप्रत, स्वप्न और gait के स्थानों व उनके अभिमाना 
पुरुषों के? अभिव्यानख्य ध्यानात्मक. क्रियाओं में-जाग्रदवस्था का 
अभिमानो पुरुष वेश्वानर से अभिन्न विश्व ह, उसक स्थान हु स्थूलशरोर 


१. आपस में सम्बद्ध कर इत्यादि ढंग से आत्मध्यान मे प्रयुक्त होने पर मृत्यु की 
मतिक्रान्ति रूप फळ का कारण बनतो हुँ, यह ATA’ पुनः पुनः ध्यान 
करना बताने के लिय “क्रिपाओं A’ यह बहुवचन g । 

२. केचितु-अन्योन्यवक्ता अतविश्रयुकाश्च मृत्युमत्यः, ANGRY न कम्पते 
ज्ञ इत्यस्वयमिच्छन्ति । तत्र अन्योन्यसक्ता इति मात्राद्वयस्य AANT, 
अनविश्रयुक्ता इत्येककमात्राग्रहणमित्यथं बुवते । तन्मते द्विमातेणेति मात्राद्र्‍यः 
मित्यर्थः । एवं च a यद्येक्रमात्र' मित्यादिप्रन्यत्याच अर्थः सूचितो भवतीति 
द्रष्टव्यम्‌ । भाष्ये ठु अन्योन्यसक्ता अनविभ्रयुक्ताइच व्यानक्रियासु प्रयुक्ता 
अवन्तीति सम्बन्धः । घ्यानक्रियासु प्रयोगः कथम्‌ ? तत्राह--बाह।स्पस्तरे- 
त्यादिना | 

३. स्यानभेद की अपेक्षा से बहूक्ति है । 
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ax जागरित अवस्था; स्वप्न का अभिमानी पुरुष तो हिरण्यगभं से 
अभिन्न तेजस है, उसके स्थान हैं सूक्ष्मशरोर और स्वप्नावस्था; सुषुप्ति 
में ( अभिमानी ger) ईव्वरात्मक प्राज्ञ है, उसके स्थान हैं अविद्या 
ओर सुषुप्ति अवस्था । इनका अकारादि से अभेद है ऐसा जो अभिध्यान 
तत्स्वरूप योगक्रियाओं में ( =ध्यानक्रियाओं में )--( अर्थात्‌ ) ठोक तरह 
से ध्यान करते समय यदि अन्योन्यसक्त और अनविप्रयुक्त तीनों मात्रायें 
प्रयुक्त हों तो उचित ढंग से प्रयोग में लायी जाने पर' (उनके प्रभाव से) 
उकार के यथोक्त अर्थात्‌ 'अकार भादि तीनों' (५.६) आदि मंत्र में 
बताये विभाजन? का जानकार 'ज्ञ” अभिध्याता 'न कम्पते' विचलित 
नहीं होता । 'इससे ॐ#काररूप समझते हुए" स्ंस्वरूप परब्रह्म ईश्वर के 
विषय में ध्यान ( विधित्सित ) बताया | क्यों कि जाग्रत्‌, स्वप्न व सुषुप्ति 
के अभिमानो पुरुष अपने स्थानों सहित मात्रात्रयात्मक उ*काररूप 
अभिष्यात हो चुके हैं इसलिये ऐसा बह उपासक ( अभिध्यान परिपाक 
से ) #कारात्मक ( हो चुकता है अतः ) किस कारण से या किस विषय 
में' विचलित हो ? विचलित होने का ad है विक्षिप्त होना । अपनी 
सर्वात्मकता होने से अपने से भिन्न ( क्रिया, कारकादि ) कुछ नहीं है 


१. अब्याकृत शब्द अविद्यार्थक ही है । 

२. सम्यबभ्रयुक्तास्विति व्यधिकरणेन योजितम्‌ aaga 'किन्तर्ही' ति भाष्यं 

स्वरसम्‌ | टोकायान्तु समानाधिकरणान्वयः, चेदिति चाष्याहृतमिति द्रष्टव्यम्‌ । 

उकार का तीन मात्राओं में विभाजन है, तीनों का जाग्रदादि प्रातिस्विक 

अथं है भोर तीनों को अभ्योस्यसक्त व अनविप्रयुक्त ही प्रयोग में छाना 

चाहिये--मह विभाजन पद का अर्थ है । 

सौकर्याय टोकावाक्यमिदं प्रच्याव्य व्याख्यातम्‌ । अनेनेति जाग्रदाद्यभिमानिनां 

समष्ठधमेदेनाष्यारोपं विषाय अकारादीनामन्योन्यसक्ततया तदर्थानामप्यन्यो- 

न्यसंगत्याऽमेदरूपया यद्धधानमुक्त तेनेत्यर्थः | 

५. अर्थात्‌ उकार को प्रतीक जानकर सर्वात्मक परमेश्वर उससे अभिन्न है ऐसे 
चिन्तन को विवक्षा है। यहां ईश्वरपद परब्रह्मपरक ही हूँ । ईक्षतिकर्माधि- 
करण में (१,३.४.१३) परब्रह्म ही इस प्रकरण में ध्येय है ऐसा निर्णीत है। 

„ कारण से जनक व विषय से प्रयोजन समझना चाहिये । “भोभित्येदक्षरसिदं 
aig (ato १) आदि में ॐकार की सर्वात्मकता होने से तत्क्रतुन्याय से 
घ्याता की सर्वात्मकता संगत है । 


a 


x 


an 
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अतः विचलन सम्भव नहीं है। इसलिए किस कारण से या किस विषय 
में विचलित हो ( मर्थात्‌ किसी कारण से या किसो विषय में विचलित 
नहीं होता ) यह तात्पर्य है ॥ ६॥ 

पुरे प्रश्न के अर्थ को संक्षेप से बताने के लिये दुसरा मन्त्र है-- 

“साधक Seavert प्रतीक में असिघ्यान से हो ऋगभिमानिनी 
देवताओं हारा इस मनुष्यलोक को, यजुरभिमानिनो देवताओं द्वारा 
अन्तरिक्ष लोक को ओर सामाभिमानिनो देवताओं द्वारा उस ब्रह्मलोक 
को, जिसे मेघावो लोग हो जानते हैं, प्राप्त कर लेता है। ओर उस हो 
उ+काररूप प्रतीक में अभिध्यान से जो शान्त, अजर, अमृत, अभय, 
परम ब्रह्म है उसे पा लेता है। यह ( वाक्य पुरा हुआ ) ॥ ७७” 

ऋगभिमानिनो देवताओं द्वारा मनुष्यों द्वारा उपलक्षित इस लोक 
को? ( पाता है) । यजुरभिमानिनो देवताओं द्वारा चन्द्रमा को अध्यक्षता 
वाले अन्तरिक्षलोक को ( पाता है) । सामाभिमानिनो देवताओं द्वारा 
उस तीसरे ब्रह्मलोक को (पाता है) जिसे 'कवयः' मेधावो अर्थात्‌ 
उपासक हो जानते हैं', अनुपासक नहीं । अपरब्रह्मरूप उस तीन प्रकार 
के लोक को अकार के अभिष्यानरूपः साधन से उपासक प्राप्त कर लेता 
है। अपरत्रह्म की प्राप्ति के लिए जो कार प्रयुक्त है उसी के सहारे 
परब्रह्म भी ( साधक ) पा लेता है, अलग से प्रयुक्त अकार ( परप्राप्त 
का साधन हो ऐसा ) नहीं, क्योंकि ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए निविद्येष 
ब्रह्म के साक्षात्कार के द्वारा उक्त उ>कार क्रम से" मुक्ति रूप फल वाला 
है,--यह बताते हैं--उस हो $*कार से अर्थात्‌ जिस 5का राभिध्यान से 


१. अर्थात्‌ मनुष्य शरोर को । यह लोक नाना प्राणियों के लिये साधारण है 
अतः मनुष्योयलक्षित है । 

२. क्योंकि वे हो उस तक पहुंचते हैं । 

३. Smaa तदभिष्यानेनेत्यर्थ: | अभिष्यानं हि साधनं नोंकारः, siama- 
त्वात्तस्य | 

४. जैसे gard घन के लिये der sqm होता है ऐसे परलामाथं अपरप्रासि के 
लिये अकार प्रयुक्त है । अपरप्रापि स्वयं फल नहीं है कितु परप्रासि के लिये 
द्वारस्थानीय है 1 

५. ब्रह्मलोक में साक्षात्कारोत्पत्ति हो क्रम है। वह उत्पत्ति उक्त उपासना के 
कारण होतो है अर्थात्‌ ब्रह्मलोक में पैदा होकर भी उपासक भोगपरायण न 

go 
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अपरब्रहा पाता है उसी से परन्नह्म को भी पाता है यह 'ही' शब्द का 
अथं है; जो वह अक्षर, सत्य, 'शान्तम्‌' विषुक्त अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति आदि विशेषतात्मक समस्त प्रपञ्च से रहितः, अत एव 'अजरम्‌' 
जणे न होने वाळा, 'अमृतम्‌/ मृत्युरहित, अत एव अर्थात्‌ क्योंकि जरा 
और विकार? वाळा नहीं इसीलिए निर्भय, क्योंकि निर्भय इसीलिए 
'वरम्‌' निरतिशय“, पुरुष नामक पर ब्रह्म है उसे भी <#काररूप 
प्रतोक से--( पर-) प्राप्ति के साधन से" पा लेता है यह अर्थ है। 
“उसे भी ऊकार ( रूप प्रतोक ) सेः--यहाँ पुनः उकार कहना प्रतीक 
के विशेषण रूप से है इसलिए पुनरुक्ति: नहीं, यह समझना चाहिए। 
tag! शब्द वाक्य की समाप्ति ( बताने ) के लिए है ॥ ७ ॥ 
इति पञ्चम प्रश्न 


होकर श्रवणादिपरायण हो होता हे और उसे श्रवणादि के अनुकूल साधन 
उपलब्ध हो जाते हूँ जिनसे साक्षात्कार अवश्य होता है | 
१. अर्थात्‌ व्यापक । क्षरणनिपेष 'अजरम्‌' से किया है । 

अर्थात्‌ fafaaa | अतएव निःसामान्य भी जानना चाहिये । 

अन्त्यविकार विवक्षित ह । अथवा जरारूपविकार वाला न होने सेयह 

समझना चाहिये । 

४. उससे अधिक सामर्थ्यादि वाला कोई नहीं । कदाचित्‌ न्यून सामर्थ्यं वाले से 
भी मय होता है जैसे हाथी को चोंटो से, अतः उसमें कम सामर्थ्य वाला भी 
कोई नहीं यह भी समझना चाहिये। उससे भिन्न कोई नहीं जिसमें 
सामथ्यं हो । 

, प्रतीक बनकर sere परप्राप्ति का साघन बन जाता है । 

, 'उसी “कार से'यों वाक्यारंभ में ॐकार कहा था अतः पुनरक्ति की 
शंका हुई | समाघान है कि ete “आयतवेन' पद का अथं करना हूँ “गमन- 
साधनेन”, नाना साघन उपस्थित होते हूँ अतः '3$कारेण' ऐसा विशेषण 
दे देने से २#कारमिश्न साघन निवृत्त हो जाते हैं। अतः दूसरा ‘eater’ 
शब्द स्वप्रधान नहो, विशेषण है अतः पुनरुक्ति नहीं । वस्तुतस्तु प्रथम 
SRT को प्रतीक और द्वितीय को व्याख्यान मानना उचित है। 

यतिभिः श्रद्धयोपास्यं प्रवणं परसाघनसु । वर्णितं पंचमे प्रश्ने परप्राप्स्य 
wart ॥ विघाय खण्डनं येन सांस्यविज्ञानपक्षयोः। षोडशांदाः पुमानुक्त- 
स्तस्मै भाष्यक्ृते नमः ॥ 


aa 
5 ¢ 


ae 
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अथ षष्ठ प्रश्‍न 


“तदनन्तर इन प्रसिद्ध आचाय से सुकेशा भारद्वाज ने पुछा-'' 

“प्राणादि पन्द्रह कलायें अपने अपने कारणों में लीन हो जातो हैं ,"**, 
अप्रवृत्तफछक कमं ओर वुद्धयुपाधिक area” ( मु० ३.१.७) इस 
मन्त्र में कर्मो सहित सोलह* कलाओं का परब्रह्म में विलीन होना कह- 
कर 'जेसे बहती हुई नदियाँ' ( मुं० ३.२.८) इस मन्त्र से दृष्टाम्त-कथन 
द्वारा परमात्मप्राप्ति बतायी। उन मन्त्रों को विस्तार से समझाने के 
लिए छठा प्रश्‍न प्रारम्भ करते है-तदनन्तर इन प्रसिद्ध आचायं से सुकेशा 
भारद्वाज ने पुछा । पूर्वकथित प्रसंग को पुनः बताकर उसकी ( छठे प्रन 
को ) पूवंग्रन्थ से संगति वताते हैं-बुध्युपाधिक आत्मा समेत कायं च 
कारण स्वरूप सारा जगत्‌ सुधुप्तिकाल में परम अक्षर ब्रह्म में चछा 
जाता° है, यह कहा (४.७) । अक्षर ब्रह्म की ( जगत्‌ के प्रति ) कारणता 
सिद्ध करने के लिए प्रलयकाल में भी ( जगत्‌ का ) उसी में विलय बताते 
हैं--( इसी ) लिंग से* यह सिद्ध होता है कि प्रलय काळ में भो जगत्‌ 
उसी अक्षर में लीन होता है, ( प्रपंच के) लय का अधिकरण होने से 
( प्रपंच के प्रति) कारणता ( है, यह ) बताते हें-( ओर ) उससे ही 
उत्पन्न होता है। कारणेतर में कार्य का विलय संगत नहीं | कहा भो जा 
चुका है--परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है. (३.३) । उस कथन 
का प्रयोजन बताते हैं-जगत्‌ का जो मूलकारण है उसे पुरो तरह समझ 


१. “मुकतो प्राप्यं पर ब्रह्म यत्तस्य प्रत्मगात्मताम्‌। बुभुतुः सन्‌ भरद्वाजः पुरुषं 
प्रष्दुभिच्छति” ॥ इति विद्याप्रक्ाशे (७,८३) । एवं च संगतिरुक्ता । दीपिका- 
यामपि-—-'ओंकारेणावाप्यं परं ब्रह्मेत्युक्तं, न तत्स्वरूपं निर्घारितं, तन्निर्धार- 
णाथंमयं प्रश्‍न' इत्युक्तम्‌ | उपनिषद्‌ब्रह्मयोगीठाह—'अपर्रह्मेयत्तां ज्ञात्वा 
सकलत्वेन निष्कसब्रह्मयाथात्म्यवुभुत्सया आचायमपरः पृच्छती ति । 

२. प्राण का वायु में या मन का इंद्रिय में अन्तर्भाव कर मंत्र में पन्द्रह कहा है 
अतः अविरोध है । 

३. संप्रतिष्ठत इति युक्तः पाठ: । संप्रतिष्ठितमिति वा स्यात्‌ । यथाधुतन्त्वसंगतम्‌। 

४ "सामथ्यं सवंभावानां लिंगमित्यभिधोयत' इति तन्त्रवातिक (१.३.३) उक्तम्‌ । 
gaat लयाघाररवं हि लिगमिह । सामथ्यं योग्यतेत्यनर्थान्वरम्‌ । कदाचिदपि 
यल्याघारतायोग्यं तस्प्रलयेऽपि स्यादित्यत्र कः सन्देह इत्यर्थ: | 
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लेने से परम कल्याण होता है, यह सब उपनिषदों का निश्चित तात्पर्य 
है। यद्यपि ( अपने से) अभिन्न परमात्मा को समझने से मोक्ष होता है, 
( केवल जगतु के ) कारण को जानने से नहीं, तथापि उसकी (परमात्मा 
की) कारणता होने पर उससे भिन्न काये न होने से उसकी सर्व-अभिन्नता 
का* ज्ञान सिद्ध हो जाता है अतः वेसे आत्मज्ञान से परम कल्याण 
( अर्थात्‌ मोक्ष ) हो जाता है ।* "सृष्टि से पूवं यह जगद्‌ एकमात्र आत्मा 
ही था (ऐ० १.१), जीवख्प से प्रविष्ट आत्मा ने सृष्टि के कर्ता सर्वाधिक 
व्याप्त इस पुरुषनामक ब्रह्म का स्वात्मतया दर्शन किया ( १.३.१३ ); 
प्रज्ञान ब्रह्म है ( ३.३); जो इस प्रज्ञरूप से ( प्रत्यगात्मा रूप से ) ( ब्रह्म 
को जानता है वह) अमर हो जाता है ( ३.४)' ( इस ऐतरेयोपनिषतुमें ); 
'सर्वभेदर्वाजत अकेला सत्‌ ( ब्रह्म )' ( Bio ६.२.१) यों प्रारम्भ कर 
'आाचायं वाला व्यक्ति हो समझता है” फिर 'विदेह मुक्त हो जाता है' 
(६.१४.२) (यों समाप्त होने वाली छान्दोग्योपनिषत्‌ में); “उस 
अद्वितीय तत्त्व को ही प्रत्यगात्मा समझो'** यह आत्मज्ञान ही मोक्ष- 
प्राप्ति का सेतु ( उपाय ) है” (Fo २.२.५) ( इस मुण्डक उपनिषत्‌ में ); 
'मैं ब्रह्म हुँ ऐसा (जाना ), उस जानने से वह सब कुछ हो गया 
(qo १.४.१०) (इस वृहृदारण्यकोपनिषत्‌ में तथा ) ऐसे उपनिष- 
तप्रसंगों में ( उक्त तात्पर्यं ) निश्चित है, यह अथे है । इस उपनिषत्‌ में 
ad आत्मज्ञान से ही सर्वात्मभाव रूप कल्याणलाभ कहा है यह बताते 
हं-ओर उसके बाद कहा ag सर्वज्ञ और सर्वेरूप हो जाता है' 
(४.१०) । पूर्व में बताये जा चुके को पुनः कह कर भागे बताये जाने वाळे 
की सूचना देते है-"( यदि उसका ज्ञान मोकधोपाय है) तो उस पुरुष- 
नामक सत्य अक्षर ब्रह्म को कहाँ जानना चाहिये, यह भो बताना आवश्यक 
है। उसके लिये मर्थातु परमात्मा को शरीर के अन्दर स्थिति बताकर 
उसकी प्रत्यगातमता के ज्ञान के लिए यह प्रश्न प्रारम्भ किया जा रहा है। 
बोते किस्से को बताना इसलिए है कि आस्मविज्ञान को दुर्लभता के 


प्रकाशन से उसको प्राप्ति के लिये मोक्षेछुओं में अधिक यत्न उत्पन्न हो। 


१. अतएव अपने से अभिन्नता का । 

२. ऋगादि चारों वेदों की प्रतिनिधि उपनिषदों के उन सन्दर्भो को सूचित करते 
हैं जहाँ जगत्कारण के अमेदत्ञान से मोक्ष प्रतिपादित है 1 

३. परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है बताने के बाद । 
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“हे भगवन्‌ | अथोब्या-निवासो हिरण्यनाभ नामक राजपुत्र ने मेरे 
पास आकर यह प्रश्‍न पुछा-हे भारद्वाज ! आप सोलह कलाओं वाले पुरुष 
को जानते हैं ?' मैंने उत्त राजकुमार को कहा--'में इसे नहीं जानता । 
यदि में इसे जानता तो तुम्हें क्यों न बताता ? जो झूठ बोलता है वह 
अवश्य अपने शुभ कर्म आदि' सहित fare हो जाता है। अतः में झूठ 
नहीँ बोल सकता।' वह चुपचाप रथ पर चढ़कर लोट गया*। उस 
पुरुष फो में आपसे पूछता हूँ, वह पुरुष कहाँ रहता है? ॥ १४? 


हे भगवन्‌ ! aden में रहने वाले, “राजपुत्रः जाति से क्षत्रिय, 
नाम से हिरण्यनाभ ने मेरे ‘Skea’ पास आकर यह--( हाल में हो मेरे 
द्वारा ) बताया जाता हुआ--प्रश्न अर्थात्‌ पूछते योग्य (विषय) पुछा-- 
है भारद्वाज ! ( आप) 'षोडशकलपू' आत्मा पर अज्ञानवश अध्यस्त 
स्वरूप वाली ( और ) सोलह को गिनती वाली कछाथें अर्थात्‌ टुकड़ों को 
तरह ( को वस्तुयें ) जिस पुरुष में ag षोडशकल ( कहाता है), उस 
षोडषकल ( सोलह कलाओं वाले ) पुरुष को 'वेत्य' जानते हैं ?'3 (यो) 
पुछ चुके उतत 'कुभारम्‌' राजपुत्र से मैंने कहा -'इसे में नहीं जानता 
जिसे तुम पुछ रहे ही ४ मेरे ऐसा कह चुकने पर भो मुझमें अज्ञान को 
सम्भावना न स्वोकारने वाले” उस (क्षत्रियकुमार) को अज्ञान में अर्थात्‌ 
अज्ञान सम्भव है इसमें कारण ' बताया--यदि किसी तरह तुम्हारे द्वारा 
पूछे इस पुरुष को मैं 'अवेदिषम जानता होता (तो ) शिष्य के लिये 


१. ‘ag मूलेन शुभकपंब्रिद्यादिना वर्तमान: समुल' इति दोपिक्रा । 
२. 'अनयाख्यायिकयैतद्‌ efaaq—ngatat राज्ञां तपःश्रद्धादिपुक्तानां मुनीनां 
च ब्रह्मविद्या gear किमुतान्येषामिति' दीपिकायाम्‌ । 

. फ्योंकि जानते हैं अतः मुझे बताइये, यह अथं है । 

४. प्रसिद्धि आदिवशात्‌ भारद्वाज में किसी विपय का अज्ञान हे यह थद्धालु 
हिरण्यनाभ नहीं मान पाया । चेत्रादि से प्रकट होने वाले अविश्वास को 
समझकर स्वयं भारद्वाज ने विदवास कराने के लिये अगला वाक्य कहा । 

५. उसमें अज्ञान है इसमें चिल्ल बताया | झूठ बोलने के फल का जानकार झूठ 
नहीं बोल सकता अतः जो भारद्वाज कह रहे हैं वह सत्य है ऐसा राजकुमार 
को निश्‍चय हो जाये इसलिये कहा, यह अर्थ है । 


aw 
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अपेक्षित गुणों से! पुरो तरह युक्त ते' तुम्हें क्यों नावक्ष्यम्‌ न बताता 
अर्थात्‌ ( क्यों) न बताऊ ?” फिर भो ( उसमें ) अविश्वास-सा देखकर 
विश्वास दिलाने के लिये मैंने कहा--'निश्‍्चय ही वह यहा 'ससुल:' सुल 
सहित “परिशुष्यति' सुख जाता है अर्थात्‌ इहलोक व परलोक से विच्छिन्न 
हो जाता है, विनाश को प्राप्त होता है, जो अन्य प्रकार का होते हुए 
अर्थात्‌ जानकार होते हुए अपने आप को अन्य प्रकार का करते हुए 
अर्थात्‌ गेर जानकार करते हुए, ( अपने पर अज्ञान का ) आरोप करते 
हुए 'अनृतम्‌' जेसो बात नहों है ( वेसा उसे) कहता है। क्यों कि में 
ऐसा जानता हैँ इसलिए न जानने वाले को तरह मैं झूठ नहीं बोळ 
सकता।' यों विश्‍वस्त हुआ बह राजकुमार लज्जित हो? चुपचाप रथ 
पर चढ़ कर जैसे” आया था ( वेसे ) हो 'प्रवन्नाज' लोट गया। (तुम्हे 
क्यों न बताता ?--इससे सूचित वात बताते हैं--इससे यह सिद्ध होता 
है कि कायदे से पास आये योग्य ( जिज्ञासु ) को जानकार द्वारा विद्या 
बतायो हो जानी चाहिये); 'निश्चय ही मूल सहित? इत्यादि द्वारा सूचित 
बात बताते हैँ-ओर समी अवस्थाओं में ( परिस्थितियों में ) झूठ नहीं 


१. ‘ager सवंभूतानाम्‌' ( गो० १२.१३ ) “अमानिस्वमदंभित्वम्‌' ( १३.७) 
इत्यादयः शास्त्र प्रसिद्धा: शिष्यगुणा इत्युपदेशसहृल्नीगद्यटीकायामानन्दगिरयः 
(qe १२१ MRL) । 

'जो--वह--यह संबंध है । 'यह' से कहा कि झूठ बोलते वाला चाहे मैं 

भी होऊं तो भी नष्ट होऊंगा । 

. "अयमपि मादुशइति मत्समीपागममेन लज्जित' इति दीपिकायाम्‌ । अर्थात्‌ 
भारद्वाज भी मेरी तरह अज्ञ है अतः मैं अज्ञानी के समक्ष दिष्य बन कर 
उपस्थित हुआ--यह सोच लज्जित हुआ। अथवा, इन्हें मैने अपने सामने 
अपने अज्ञान को प्रकट करचे के लिये बाध्य किया--इपसे लज्जित हुआ । 

४. पोडशकल पुरुप के विषय में अज्ञानी हो आया था ओर अज्ञानी हो छोट गया। 

५. मुण्डकमाष्येऽपि--'आचार्यस्याप्ययं नियमो यन्न्यायप्राससच्छिष्यनिस्तारण- 

मविद्यामहोदघेः' (qo १४० पं० १५ MRI.) छान्दोग्येऽपि “यथा योग्येम्यो 
विद्यामदात्तयाऽन्येनापि विद्या दातय्येत्याख्यायिक्राथंः' (५.११.७ go १९७ 
do १६M 1२.1.) । साहस्त्रीगद्ये च “"“"परीक्षिताय शिष्याय ब्रूयात्‌ पुनः 
पुनर्यावद्ग्रहणं दृढीभर्वात 1" faster ज्ञानाऽप्रहणं लिंगर्दृद्ध्वा तवग्रहणहेतुन्‌ 
*“* अपनयेत्‌," "ज्ञानोपायं सम्यग्ग्राहयेदि' त्युक्तम्‌ (Go १२१-२३) । 


a 


aw 
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बोलना चाहिये । जेसे हृदय में कांटा चुभा हुआ हो ( ऐसे ) मेरे हृदय 
में (set की ) स्वरूपतः काँटारूपता न होने के कारण कहते हैं-- 
जानने योग्य के रूप में स्थित जिसे जानने की इच्छा हो उसे जब तक 
जान नहीं लिया जाता तब तक ( वह ) हृदय में काँटे की तरह प्रतीत 
होता है, अतः 'जेसे काँटा' यह कहा | उस पुरुष को ‘ar आपसे 
पूछता हूँ, वह जानने योग्य पुरुष कहाँ रहता है?॥१॥ 


ञ्चे प्रसिद्ध पिप्पलाद उससे बोले- हे सोम्य | यहीं शरीर में बह 
पुरुष है जिसमें ये सोलह कलायें' उत्पन्न होतो हैं ॥ VU" 


चे प्रसिद्ध ( पिप्पलाद) उससे बोले-“यहीं शरोर के अन्दर 
हृदयकमलस्थ आकाश में वह जानते योग्य पुरुष है, ( किसी ) अन्य देश 
में नहीं, जिसमें आगे) कही जा रहो प्राण आदि सोलह wert IR- 
चन्ति उत्पन्न होतो हैं।” ger का सोलह ere वाला होना स्वयं 
(उपाधि के बिना ) टुकड़ों वाळा होने से नहीं है, किन्तु, टुकड़ों का 
उत्पादक होने के कारण उन FAST उपधियों वाला होने से है, यह 
बताने के लिए 'जिसमें ये! इत्यादि वाक्य है, यह उसका aera बताते 
हैं-कलारहित पुरुष अज्ञान के कारण उपाधिझूप सोलह कलाओं से कला 
वाला लगता है। केवल आत्मा ( उपनिषद्‌ द्वारा ) समझाया जाये, 
आगे कही जाने वाली कलाओं को बताने से क्या लाभ ? इस शंका 
को हटाने के लिए कहते है- ज्ञान के द्वारा उन उपाधिरूप कलाओं के 
अम को हटाने से वह पुरुष उपाधियों रहित ( जैसा है वेसा) दिखाया 
जाना चाहिये, अतः प्राणादि कलाओं का उससे उत्पन्न होना बताया जा 
रहा है। इसी तरह (=ज्ञान से उपाधि-भ्रम निवृत्ति पूवंक ) वह 
दिखाया जाना चाहिये इसमें कारण बताते हें-क्योंकि waar विशेष- 
ताओं रहित, अद्वितीय, शुद्ध तत्त्व के विषय में अध्यारोप के विना 
प्रतिपाद्य-प्रतिपादन आदि व्यवहार नहीँ किया जा सकता इसलिये* 


१. 'कं ब्रह्म लीयते तिरस्क्रियते याभिस्ताः कलाः दीपिकायाम्‌ । 

२. गोताभाष्ये--'तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌-अध्यारोपापवादाम्यां fass- 
पंचं प्रपंच्यते' (१३.१३) इति । जैसे समीकरण को साधये के लिये कुछ 
संख्यायें जोड़ देना आवश्यक होता है अन्यथा समीकरण सघता नहीं और 
अन्त में उन संख्याओं से पुथक्‌ ही समीकरण का स्वरूप समझना पड़ता दै 
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अविद्या के कारण होने वाले कलाओं के उत्पत्ति, स्थिति और नाश 
(आत्मा पर ) आरोपित किये जाते g ; 
तीनों कालों में कलाओं का र मः 6 होने 
रज्जुरूप अधिष्ठान से सदा अपृथक्‌ रहने वाले सपं की तरह मिथ्यात्व 
` इस प्रकार ( कलाओं का sien से होना सिद्ध करते हैं-- 
चेतन्य से (5 ज्ञान से) पृथक हुए विना ही कलायें उत्पन्न होती हुई, 
विद्यमान रहतो हुई ओर विलोन होती हुई हमेशा प्रतीत होती हैं। 
'चेतन्य से (० ज्ञान से) अभिन्न होकर प्रतीत होना!--( मिथ्यात्व के 
इस ) हेतु को विज्ञानवादी की भ्रान्ति द्वारा दृढ करते है--इसोलिये 
कुछ भ्रान्त ( लोग) आग के सम्पर्क से घो को तरह चेतन्य हो ( ज्ञान 
हो ) प्रतिक्षण घट आदि आकार में उत्पन्न होता ( और ) नष्ट होता है 
ऐसा ( मानते हैं )। जेसे घो भग्निसम्पक से पिघली अवस्था ( = तरल 
अवस्था ) को प्राप्त हो जाता है वेसे 'में' इस आकार का आलयविज्ञान? 
ही वासनाओं के* कारण विषय के रूप में पेदा हो जाता है*--ऐसा 


वैसे आत्मा पर अध्यारोप और उसकी निवृत्ति द्वारा ही आत्मा समझना 
पड़ता है । शास्त्रीय अध्यारोप द्वारा छौकिक प्रातिस्विक अध्यारोप को वर्गों 
में बांटा जा सकता है जिससे अपवाद सरल हो जाये । शास्त्रीय अध्यारोप 
का इतना ही प्रयोजन है कि अपवाद सरल हो जाये । 
“अहम्‌' इत्याकारक क्षणिक विज्ञानों का पारिमापिक नाम है ‘aren विज्ञान? | 
विजञासतमात्रतासिद्धि की तिशिका में (२) स्पष्ठ किया है कि बाह्य-आभ्यंतर 
प्रपंच विज्ञान का विवर्त (प्रतीत्यसमुत्पाद) है। उस विज्ञान की विपाक, 
मनोविज्ञान ओर ध्रवृत्तिविज्ञान नामक तीन विघायें हैं। विपाक नामक 
विधा-या विज्ञान-परिणाम-आलयविज्ञान हूँ । बही आल्यविज्ञान संस्कारों 
का आश्रय हे। 

. वासना हि नाम एकसन्तानव्तिनामाल्य विज्ञानानां तत्तत्‌ भ्रवृत्ति विज्ञानजनन- 
शक्तिः ।' तया, 'तत्स्यादालयविज्ञानं यज्भ वेदहमास्पदम्‌ । तत्स्यात्मवृत्ति- 
विज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिखेत्‌ n आदि सर्वदशञनसंग्रह में (B.0.R.1.पु० ३७) 
इसका स्पष्टीकरण है । 

३. योगाचार नामक विज्ञानवाद में क्षणिकविज्ञान ही ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय रूप 

से अवस्थित हो जाता है । सभी ज्ञान स्वविपयक ही माना जाता है । इसका 
विस्तार न्यायरल्नाबली में (go २१८ प्र० gro MRL.) दर्शनीय हुँ। 


ve 


a 
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कहने वाळे उनका भ्रम विषय को चैतन्य से अपृथक्ता में विश्वास 
कराता है। कारण कि यदि ऐसा ( andaa ) न होता तो या भ्रम भी 
न होता", यह तात्पयं है। विषय चेतन्य से अभिन्न होकर ही प्रतीत 
होते हैं इस नियम के कारण ही Baie आदि में विपय-ज्ञान के आकार 
में चेतन्य न होने पर कुछ लोगों को भ्रम हो गया कि ( तब, अतः 
वस्तुतः ) शून्य ही है। उनकी भ्रान्तिसे भी ( विपयों की ) चेतन्य से 
अपृथक्‌ प्रतोति को दृढ करते है--घटादि के आकार में चेतन्य न होने 
पर सब शून्य की तरह है, ऐसा अन्य लोग (मानते हैं) । अनित्य 
चेतन्य (ama ) की कला के अभ्यास के प्रति मधिष्ठानता सम्भव नहीं 
क्योंकि ( वह चैतन्य अर्थात्‌ ज्ञान) कलाओं का? कार्य है-इस 
नैयायिको के मत को बताने के बहाने से शंक्रा ( अर्थात्‌ एक पूवं पक्ष 
उपस्थित) करते हैं-नित्य ( एवं ) ज्ञाता आत्मा से घटादि विषयक 
अनित्य चेतन्य ( ज्ञान ) उत्पन्न होता ( ओर असमवायी-कारण-निवृत्ति 
से) नष्ट होता है, ऐसा कुछ ओरों ( का मत है )। चेतन्य ( ज्ञान ) 
महाभूतों का अर्थात्‌ शरोर के आकार में संयुक्त महाभूतों का गुण है ऐता 
चार्वाक ( स्वोकारते हैं) । 

आरोप के प्रति अधिष्ठानता सिद्ध करने के लिए चेतन्य को 
नित्यता व एकता बताते हुए उक्त मतों का निराकरण करते हैं-- 
नष्ट ब उत्पन्न न होना रूप विशेषता वाला चेतच्य ( ज्ञान) आत्मा 
ही है (और वही ) उपाधियों के नाम, रूप आदि धर्मों से ( उपलक्षित 
हुआ ) नाना प्रकार से तथा कायं रूप से प्रतीत होता है । सत्य, ज्ञान 
व अनन्त ब्रह्म है' ( ते० २.१.१), प्रज्ञान ब्रह्म है (Bo ३.३ ). 


१. क्योंकि अपृथक्‌ उपलब्ध वस्तुओं में हो अभेदभ्नम होता है | 

२. सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और सदधद्‌-भिन्न इन चार कोटियों रहित को शून्य 
कहते हैँ। शून्य निःस्वमाव है जैसा कि लंकावतार में कहा हे दुद्धघा 
विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । अतो निरभिछप्यास्ते निःस्वभावाशच 
दाशिताः' ॥ अत; न्यायरत्नावली में सूचित किया है “नहि शून्यं नाम किंचित्‌ 
तत्त्वं तेनोच्यते’ (qo २१८) । इसीलिये यहाँ 'को तरह' कहा--जेसे शून्य 
निस्तत्त्व है वैसे सव निस्तत्व है । 

३. आत्ममनःसंयोग, विपयेन्द्रियसंयोग आदि से ज्ञान उत्पन्न होता हे ऐसा 
नैयायिकों को अभिमत है । 
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शदिज्ञान व आनन्द ब्रह्म हैं (go ३.९.२८), किवल विज्ञप्ति रूप है 
(go २४.१२) इत्यादि श्रुतियों से (ज्ञान को अनन्त नित्य, एक 
आत्मरूपता निश्चित होतो है) । और इस प्रकार श्रुतिविरोध होने से 
चे पक्ष त्यागने योग्य हैं, यह तात्पयं है । ओर-भी, ज्ञानकाछ में विषय 
होवें ऐसा नियम न होने से ओर विषयकाल में ज्ञान को अवस्थिति का 
नियम होने से उन दोनों का (= ज्ञान और विषय का ) भेद है, इस 
प्रकार विज्ञानवादी के पक्ष का निराकरण करते हुए ( और ) निवृत्त 
न होने वाळा होने से ज्ञान को नित्यता (भी) सिद्ध करते हुए 
नैयायिक आदि के पक्षों का भी निराकरण करते हैं--पदार्थों का 
स्वरूपतः न रहने वाला होने के निमित्त से' (ओर ) चेतत्य का 
कभो न होने वाला न होने से ( चेतन्य नित्य है व उसके व्यभिचारी 
होने से पदार्थ रज्जु के व्यभिचारी सपं को तरह उसमें कल्पित हैं ) । 


घटज्ञानकाल में घट का) न होना सम्भव होने के कारण विषय ज्ञान“ 


के व्यभिचारी है“; विषय काल में ज्ञान का होना तो नियमतः आवश्यक 
होने से" उसकी अव्यभिचारिता है, यह तात्पर्य है। पटकाल में घटज्ञान 
भी नहीं है अतः घटज्ञान का भी पटविषय का व्यभिचारी होना समान 
है ?-यह शंका कर 'स्वरूपतः' कहा | ज्ञान का व्यभिचार (तो) 


१. अर्थात्‌ कभी ऐसा होता है कि पदार्थ स्वरूपतः न रहे, जैसे उत्पन्न होने से 
पूर्व व नष्ट होने के बाद घट स्वरूपतः नहीं रह जाता । 

२. अर्थात्‌ सदा होने ते । 

३. क्योकि घट के न होने पर विद्यमान घटज्ञान कहा है इसलिये भ्रमात्मक या 
स्मृत्यात्मक ज्ञान समझना चाहिये | कुछ लोग 'पटामावसंभवात्‌' ऐसे पाठ 
की कल्पना करते हैं । 

४. अर्थात्‌ ज्ञान के रहते विषय नहीं भी रहते । ज्ञानकालोनात्यन्ताभावप्रति- 
योगित्व विषय में रहने से वह ज्ञान का व्यभिचारी है । 

५, अर्थात्‌ विपयक्रालोनात्यन्तामावप्रतियोगित्व ज्ञान में नहीं, नित्य होने से। 

६. अर्थात्‌ पटकाल में पटज्ञान रहने पर भी घटज्ञान नहीं भी रहता अतः घठत्ञान 
विषय का व्यभिचारी है । एवं घटकाछ में पटज्ञान नहीं भी रहता अतः 

qma भो विपय का व्यभिचारी है। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान विषय का 
व्यभिचारी होने से कह सकते हूँ ज्ञान विषय का व्यभिचारी है । 
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विषय से विशेषित रूप से ही है' ( स्वरूपतः नहीं), विषय का तो 
( व्यभिचार ) स्वरूप से ही है यह असमानता* है, यह ( स्वरूपतः पद 
देने का ) अभिप्राय है। ज्ञान की अव्यभिचारिता की युक्ति से सिद्ध 
करते हैं--जो जो पदार्थ जैसे जेसे* जाना जाता है वेसे-बेसे जाना जाता 
हुआ होने से ही उस-उस ( पदार्थ के वेसे-वेसे ) ज्ञान का बना ही 
रहना ( निश्चित हो जाता है ) । उत्पन्न होते ही नष्ट हो चुकी आदि 
वस्तुएँ तथा मेरुपबंत की गुफा के अन्दर रहने वाली वस्तुएं जानी न 
जाने के कारण ज्ञानज्ञेय का व्यभिचारी नहीं यह बात भी असिद्ध 

१०-यह शंका कर ज्ञेय का ज्ञान न होने पर ज्ञेय का होना ही 
सिद्ध न होने से वेसा ( अज्ञायमान ) पदार्थ असिद्ध है अतः शंका 
का उदय ही नहीं होता) यह कहते हँ--कोई वस्तु यथार्थ तो है 
( किन्तु ) जानी नहीँ जातो, यह ( बात ) असंगत है । असंगतता ही 
gard से स्पष्ट करते हें-छ्प तो दीखता है किन्तु चक्षु नहीं है-यह 
जैसे ( असंगत है वेसे पूर्वोक्त बात भो असंगत है)। ज्ञानकाछ में 
ज्ञेय के रहने का नियम न होना रूप ( ज्ञेयनिष्ठ ) ज्ञान-व्यभिचारिता 
स्पष्ट है, यह बताते हैं-ज्ञेय तो ज्ञान का व्यभिचार करता है क्योंकि 


१. समाघान का तात्प है कि पटकाल में घटज्ञान न होने पर भी परज्ञान तो 
होता ही है, अतः ज्ञान तो व्यभिचारी नहीं, हाँ घठ विशिष्ट ज्ञान नहीं d 
जिससे पुनः घट का व्यभिचार है, ज्ञान का नहीं | जैसे कोई सदा लाल 
कपड़ा पहन कर मित्र के साथ न घूमे, विभिन्न कपड़ें पहन कर मित्र के साथ 
नित्य नियम से घूमे तो कह सकते हैं कि लाल कपड़े से विशेषित रूप से वह 
मित्र का व्यभिचारी है, स्वरूप से नहीं, ऐसे प्रकृत में समझना चाहिये । 
विषयकालीनात्यम्ताभावप्रतियोगिता घटज्ञानांदि में होने पर भी ज्ञान में 
नहीं क्योंकि पटादिकाल में पटादिज्ञान का सत्त्व ही रहता है, यह भाव है । 

२. विषय स्वरूपतः व्यभिचारी है, ज्ञान स्वरूपतः अव्यभिचारी है यह 
असमानता है | 

३. अर्थात्‌ जिस जिस वैशिष्ट्य वाला । 

४, तत्तरप्रकारकतत्तद्विशेष्यक ज्ञान का । 

५. ज्ञायमान पदार्थ की हो सत्ता स्वीकार कर सिद्धान्त है, अज्ञायमान की भी 
सत्ता मानकर शंका है । वस्तु है और ज्ञान नहीं, तो ज्ञान भी वस्तु का 
व्यभिचारी ही हुआ, अव्यभिचारी नहँ । 
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घटज्ञानकाल में घट) कभी नहीं भी होता, यह भाव है। Teas 
में घटज्ञान का व्यभिचार भी समान है-यह शंका कर ( विषयरूप 
विशेषण से) विशेषित खूप से व्यभिचार होने पर भी स्वरूपतः 
व्यभिचार नहीं ( इस ) सूचित तथ्य को पूर्व की तरह ( फिर ) कहते 
हैं ज्ञान कभी भो ज्ञेय का व्यभिचार नहीं करता, कारण कि ज्ञेय 
(-विशेष- ) के न रहने पर भी अन्य ज्ञेय का विषय में ज्ञान 
स्वरूपतः बना रहता है। ज्ञेयान्तर की ज्ञेयता के कारण ही ज्ञान 
को स्वरूपतः सत्ता ही सिद्ध करते हैं-ज्ञान न रहने पर Feat को भो 
ज्ञेयता * नहीं होतो | 

स्वरूपतः भी ( ज्ञान के) अभाव का प्रश्‍न उठाते है-ज्ञान का भो 
सुषुप्ति में अनुभव न होने से सुषुप्ति में (ज्ञान का) अभाव है अतः 
ज्ञेय को तरह ज्ञान के स्वरूप का" व्यभिचार हे? कया (क) सुषुप्ति 
में ज्ञेय न होने से ज्ञान न होना सिद्ध किया जा रहा है, या (ख) ज्ञान 
का अनुभव न होने से (ज्ञान का न होना सिद्ध किया जा रहा है ) ? 
प्रथम पक्ष में भी-( क' ) क्या ज्ञेय व्यक्त होने योग्य है इसलिए उसके 
न रहने से व्यक्त करने वाले (ज्ञान ) का (न होना सिद्ध किया जा 
रहा है) या ( क” ) ज्ञेय और ज्ञान को एकता होने से एक के ( ज्ञेय के ) 
न होने पर दूसरे का ( ज्ञान का ) न होना सिद्ध किया जा रहा है ? 

प्रथम ( क' ) पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि (व्यंग्य और व्यंजक का) 
व्यभिचार (देखा जाता ) है, यह कहते हैं--( ऐसा ) नहीं। ज्ञेय का 
प्रकाशक ज्ञान आलोक को तरह ज्ञेय को अभिव्यक्त करने वाला है 
अतः अपने द्वारा व्यक्त किये जाने वाले के न रहने पर जेसे आलोक 


१. यहाँ भी कुछ लोग 'पटाभावादु' ऐसे पाठ की कल्पना करते हैं। पूर्वोक्तरीत्या 
वह अनावश्यक हो हू । 

२. यद्यपि ज्ञेयान्तरविशिष्टरूप से रहता है तथापि स्वरूपतः तो बना हो रहता 
है यह मथं है । 

३. अर्थात्‌ बर्योंकि वह ज्ञेय है इसलिये हो । 

४. ज्ञेयमिति भावप्रधानो निर्देशो--ज्ञेयत्वमित्यर्थंः 1 

५. अर्थात्‌ सुपुप्ति में ज्ञान adar नहीं--स्वरूपतः नहीं । पूर्व में विशेषण का 
व्यभिचार बताया था, यहाँ विशेष्य अर्थात्‌ स्वरूप के व्यभिचार अर्थात्‌ 
अमाव का स्थर बताया जा रहा है । 
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का अमाव (मानना ) युक्तिसंगत नहा), aa सुधुप्ति में ( व्यंग्य शेय 
न होने पर ) ज्ञान का न होना (मानना ) असंगत होने से (ज्ञान 
का स्वख्पतः व्यभिचार है ऐसा नहीं कह सकते ) । केवल व्यंग्य के ज्ञान 
से स्वीकायं ( ज्ञान ) का न होना व्यंग्य के न होने पर कहा जा रहा 
है, ( प्रकादय के अभाव में) आलोक का ( सद्भाव ) प्रत्यक्ष सिद्ध होने 
से ( उसकी ज्ञान से ) सदृशता नहीं ?--यों ( शंका करने वाले ) ज्ञान 
को अनुमेय मानने वाले के लिए दूसरा दृष्टान्त देते हें-अन्बेरे में आँख से 
रूप न दोखने पर आँख का न होना वेनाशिक? द्वारा भो कल्पित नहीं 
किया जा सकता । वेनाशिक के मत में विज्ञान से अतिरिक्त आलोक 
(, चक्षु, ) आदि न होने से ( उक्त) व्यभिचार" नहीं है--यह शंका 
उठाते हैं--वेनाशिक ज्ञेय न होने पर ज्ञान के अभाव को कल्पना करता 
ही है? अर्थात्‌ उक्त व्यभिचार के लिए कोई स्थान न होने से व्यभिचार 
नहीं है अतः ( कल्पना संगत है )। ऐसा मानने पर भी ( प्रश्‍न उठता 
है कि जिस ज्ञेयामाव के कारण ज्ञानाभाव की कल्पना को जाती है 
उस ज्ञेयाभाव का ज्ञान स्वीकारते हो ? या नहीं स्वीकारते ?* प्रथम 
पक्ष होने पर (=ज्ञेयाभाव का ज्ञान स्वीकारने पर ) ज्ञान के अभाव की 
सिद्धि नहीं होती क्योंकि वही (==ज्ञानाभाव की कल्पना का हेतुभूत ) 
अभावज्ञान विद्यमान है, यह कहते हैं-( तो) वेनाशिक को यह 
बताना चाहिये कि जिससे अर्थात्‌ ज्ञेयाभावज्ञान से ज्ञानाभाव को कल्पना 


१, अन्तरिक्ष में रजःकण थादि sara न होने से यद्यपि दीखता अंधकार है 


तथापि प्रकाश का अभाव नहीं है--यह दृष्टान्त का भाव है । 

२. व्यंग्य का ज्ञान होता है अतः ज्ञान है--इस तरह ज्ञान य्यंग्यज्ञानरूप लिंग 
से अनुमेय है, आलोक को तरह प्रत्यक्ष नहीं--ऐसा पूर्ववादी का मत है । 
यद्यपि दृष्टान्त में भी अंतरिक्षादि में आलोक प्रत्यक्ष नहीं दीखता तथापि 
आलोक का कदाचित्‌ प्रत्यक्ष होता है जबकि ज्ञान का कभी प्रत्यक्ष नहीं 
होता यह वैषम्य होने से शंका उठना उचित है । 

« ज्ञानानुमेयत्ववादी । 

. दर्शनाभावकाल में चक्षुरमाव ही है, चक्षुरभाव का व्यभिचार नहीं । 

५, अर्थात्‌ शेयाभाव का ज्ञान होने से ज्ञानाभाव की कल्पना करते हो या 

शेयाभाव को बिना जाते ही ज्ञानाभाव की कल्पना करते हो? 


x । 
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करता है उसका अर्थात्‌ ज्ञान का अभाव किससे कल्पित करता है T 
अर्थात्‌ किसी भो कारण कल्पित नहीं किया जा सकता। दूसरा पक्ष 
( अर्थात्‌ 'ज्ञेयाभाव का ज्ञान ज्ञानाभाव की कल्पना के लिये नहीं 
स्वीकारते ) असंगत है, यह वताते हैं-क्योंकि वह अभाव भो ज्ञेय है 
इसलिए ज्ञान न होने पर वह ( कल्पना ) असंगत है कारण कि (तुम्हारे 
मत में) ज्ञान ज्ञेय से अपृथक्‌ है।' अज्ञात ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव को 
कल्पना में कारण बने यह असम्भव होने से अवश्य (उसे) ज्ञेय (मानना) 
होगा, अतः ज्ञान न होने पर (ज्ञानाभाव की ) कल्पना असंगत होने से 
(ज्ञेयाभाव का ) ज्ञान न मानने वाला पक्षी (भी ) युक्तियुक्त नहीं, 
यह अथं है। 


प्रथम शंका में द्वितीय विकल्प (क" )* (के अनुसार ) शांका 
उठाते हैं-शेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव है? वेनाशिक 
मत में भी अभाव को ज्ञेय माना गया है ( भोर ) 'तीन से" अतिरिक्त 
जो बुद्धि द्वारा बोध्य ( अर्थात्‌ ज्ञेय ) है वह संस्कृत ( अर्थात्‌ जन्य ) व 
क्षणिक है! इस उक्ति के अनुसार ( द्र० सूत्र भा० २-२-२२ ) प्रतिसंख्या- 


r 


« ज्ञानाभाव की कल्पना के लिये ज्ञान आवद्यक होने पर ज्ञानाभाव होगा ही 
नहीं यह भाव है । है 
. विद्यमान ज्ञेयाभाव ही ज्ञानाभाव की कल्पना करा सकेगा, अन्यथा अतिप्रसंग 
होगा । ज्ञेयाभाव विद्यमान हो इसके लिये ज्ञान होना आवदयक है क्योंकि 
वेनाश्चिकमत में ज्ञान व ज्ञेय आपस में अभिन्न हैं। कि च शेयामाव अज्ञाय- 
मान (अर्थात्‌ स्वरूपसत्‌) रहते हुए कल्पक नहीं माना जा सकता क्योंकि 
कोई भी अज्ञायमान वस्तु कल्पक नहीं होती । अतः ज्ञायमान ज्ञेयाभाव ही 
कल्पक स्वीकारना होगा । इन दो कारणों से द्वितीय पक्ष असंगत है । 
३. जिस पक्ष में ज्ञेयामाव के ज्ञान के बिना ज्ञानाभाव को कल्पना हो जाती है । 
४. ज्ञेय ओर ज्ञान को एकता होने से एक के न होने पर दूसरे का न होना 
सिद्ध किया जा रहा है । 
५. fafi चाप्यसंस्कृतम्‌ । आकाशं द्वौ निरोधो च' (१.५६) आदि अभिषमे- 
कोप दर्शनीय है । 
६. समुच्चितेः करण: कृतं संस्कृतं जन्यमसंस्कृतं न तथा$जन्यमित्यथंः | 


Pad 
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fate’, अप्रतिसंख्यानिरोधः और आकारः रूप तीन से भिन्न को ही 
क्षणिक स्वीकारा है अतः निरोधशब्द से कहे अभाव को नित्यता अंगी- 
कृत होने के कारण उससे ( अभाव से-ज्ञेयाभाव से ) अभिन्न ज्ञान 
की भी सुषुपि में विद्यमानता व नित्यता प्राप्त: होती है, यह परिहार 
करते हैं-नहीं है, कारण कि ( बेनाशिकों द्वारा ) अभाव को भो ज्ञेय 
माना जाता है । [ 'स्त्रपदानि च वण्यंन्ते' के अनुसार इसका व्याख्यान 
करते हैं- ] चेनाशिकों द्वारा अभाव भो ज्ञेय ओर नित्य माना जाता 
है, ज्ञान यदि ( उन्हीं के सिद्धान्त के अनुसार ) उससे ( ज्ञेयभूत अभाव 
से) अभिन्न हैं तो वह नित्य है ऐसा ही कल्पित किया जायेगा ( अतः 
उसका अभाव न होगा) । अभाव से अभिन्न होने के कारण ज्ञान की 
अभावरूपता हो होगी, भावरूप से विद्यमानता ओर नित्यता तो नहीं 
होगी ?--यह आशंका कर, ज्ञान से अभिन्न होने के कारण अभाव की 
अभावरूपता ही नहीं होनी--यह परिहार" करते है--ज्ञेयाभाव को 


१. अभिधर्मकोपव्यास्या में (१.५६) स्वयं वसुबन्धु ने कहा है 'दुःखादीनामायं- 
सस्यानां प्रतिसंख्यानं प्रतिसंख्या प्रज्ञाविद्येप:, तेन प्राप्यो निरोधः प्रतिसंख्या- 
mda: । मध्यमपदलोपी समास इसलिये कि प्रतिसंख्या से किया गया 
निरोघ--यह व्याख्या नहीं कर सकते कारण कि उसे असंस्कृत मानना है । 
अतः 'बुद्धिपूवकुतो नाशः' ऐसा व्यास्यान अनिष्ट हे । geya: किल 
विनाशो भावानां भ्रतिसंख्यानिरोधो नाम भाष्यते' इस सून्रमाष्य को सरलता 
से "बुद्धिपूर्वकः प्रासो विनाशः' इस पराभिमत अर्थ के अनुसार समझ सकते 
हैं। उदासीन स्वामी योगोन्द्रनन्द जी ने भामती व्याख्या (qo ६९६-७) 


में इस विषय में संस्कृत व पाली ग्रन्थों के उद्धरणों को देकर यह विषय 
स्पष्ट किया है । 


, स्वारसिक विनाश अप्रतिसंख्यानिरोघ कहाता है । यह भी सहज सिद्ध अतः 
अकारण होने से नित्य है । 


३. आवरण का अभाव ही आकाश है--'तत्राकाशमनावृतिः' (अभिधर्मः 
कोष १.५६) । 


४. तात्पयं है कि वैनाशिकमत्त में अभाव ज्ञेय भी है और नित्य भी । ज्ञेय ज्ञान 
से अभिन्न भी है । फलतः ज्ञान नित्य ज्ञेय से अभिन्न होने से नित्य है । 

५. दोनों का अभेद होते से ज्ञान की अभावरूपता हो हो इसमें कोई विनिगमक 
नहीं । ज्ञान की भावरूपता में तो स्मृत्यन्यथानुपपत्तिरूप प्रमाण है यह भाव 
है । 'सुखमस्वाप्सं नावेदियम्‌' स्मृति से सोपुस् ज्ञान को भावरूपता सिद्ध है। 


a 
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ज्ञानरूपता होने से) अभावरूपता तो केवल कहने को है, वस्तुतः 
नहों । ( अतः ) ज्ञान को अभावरूपता भोर अनित्यता केवळ कहने भर 
को होगी ( वस्तुतः नहीं )। अभाव की अभावरूपता और ज्ञान की 
अनित्यता केवल कहने भर को हो इससे भी हम वेनाशिको का सिद्धान्त 
सिद्ध हो जाता है ?--यह शंका कर, केवल कहने भर को. होने वाले 
अभावत्व व नित्यत्व से वास्तविक नित्यता आदि का विरोध न होने से 
हम वेदान्तियों की कोई हानि नहीं-यह निराकरण करते हँ--नित्य 
ज्ञान के 'अभाव' ओर 'अनित्य' इन केवळ नामों का wa होने के 
निमित्त से हमारी तो कोई क्षति नहीं होतो ।* इस दोष के परिहार के 


१. अर्थात्‌ ज्ञेयाभाव क्योंकि ज्ञेय होने से ज्ञानरूप है और ज्ञान भावरूप है, 
इसलिये । 

२. "मावान्तरममावो,ऽत्यो न कर्चिद्‌, अनिरूपणाद्‌' (o ato निरा- 
लम्बन ० ११८) आदि भट्टकथा व 'तस्मात्स्यात्कल्पनामात्रो व्यवहार प्रसिद्धये । 
अध्वंसादिरभावोऽयं शिळापुत्रादिवभ्मृषा' ॥ (o are १.१.३२) आदि 
विएवरूपवचन तथा घटमाष्य के अनुसन्धान से अभाव का सिद्धान्ताभिमत 
रूप समझना चाहिये । 'अभाव' इस नाम से यदि भावभुत आत्मा कहा 
जाता हे तो सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं । इससे “चिदृब्योमैव परं gag’ 
( ) आदि योगवाधिष्ठ की व्यवस्था भी स्पष्ट हो जाती है । यह भ्रम 
नहीं होना चाहिये कि ज्ञान या आशमा को यहाँ अभाव या शून्य स्वीकारा 
जा रहा है; यहाँ तो यह कह रहे है कि ज्ञान या आत्मा को शून्य या अभाव 
कहने मात्र से कोई अन्तर नहीं पड़ता, है तो वह भाव हो । आशमा सत्‌ 
दे—'वस्सदासीत्‌' (Bie ३.१९.१)--घतुष्कोटिविनिर्मुक्त नहीं । एवं 
“नित्यत्वाच्च ताम्पः' (२.३. ११.१७) आदि ब्रह्मसूत्र में नित्यत्व को स्थापित 
किया है। 'तो' से--[न चेति चस्त्वर्थः]--कहा कि अवास्तविक अभाव 
मानवे से वस्तुतः तुम वेनाशिकों का लाभ होता भी नहीं है । पदि कहो 
शून्य ही वास्तविक है, अमाव नहीं, तो शून्य भी अभाव से--असतृसे--मिन्न 
कुछ सिद्ध नहीं होता । चतुष्कोटिभिन्न कह देने से शून्य नामक वस्त्वन्तर 
नहीं सिद्ध होती । निःस्वभावतादि की भी यही स्थिति है। अतएव शून्य 
के aeg मानकर ही तत्र तत्र खण्डित किया है। शून्य aurea है ऐसा 
भट्टकुमारिल वे निगमन किया ही है “तस्माद्भावगम्यत्वं शुन्यतायाः स्थितं 
हि नः' (qama २६१) । गोडब्रह्मानन्दस्वामी की रीति से 'नामाव 
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लिए ( यदि वेनाशिक द्वारा )* ज्ञेयभूत भी अभाव का ज्ञान से अभेद 
न स्वीकारा जाये ( तो ) ?--यह शंका करते हैं--अगर अभाव ज्ञेय 
होता हुआ भो ज्ञान से भिन्न है ( ऐसा मानें ) ? तो ज्ञेय से अभिन्नता 
रूप हेतु से सुषुमि में ज्ञानाभाव सिद्ध न होगा | घटादि के अभाव से 
घटादि के ज्ञान का मभाव सिद्ध होने पर भी अभाव के ज्ञान का अभाव 
सिद्ध नहीं होता ( बल्कि ज्ञान का सद्भाव ही सिद्ध होता g“) 
क्योंकि ( अभी कहे मत के अनुसार, अभावज्ञान की ज्ञेयभूत अभाव से ) 
अभिन्नता नहीं है (इसलिये सुषुप्ति में ज्ञानाभाव सिद्ध न होगा ) 
यह कहते है--तो ज्ञेयाभाव होने पर ज्ञानाभाव ( होना असिद्ध है ) । 
( स्वमतरक्षा के अन्य ) सब मागं बन्द देख कर" वेनाशिक शंका करता 
हे किज्ञेय को ज्ञान से अतिरिक्त मान लेते हैं, तब तो ज्ञानभिन्न होने 
से अभाव को ( वास्तविक) अभावरूपता आदि सिद्ध हो जाती है; 
किन्तु ज्ञान को ज्ञेय से भिन्न नहीं मानते, जिससे पुनः ज्ञेयाभाव होने पर 
ज्ञानाभाव सिद्ध हो जायेगा'-ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेय से 
उपल्ब्घे:' २.२.२८-३२) अधिकरण की योजना दून्यवाद के निरास के 
लिये भी कर लेनी चाहिये । 

१. सर्वथा पराजय से स्वकीय की विजय श्रेष्ठ है--इस नीति से वाह्यार्थवादी 
की शरण लेकर CHT को जा रही है । 

२. आद्यद्वितीय पक्ष में (क') ज्ञेय व ज्ञान को एकता होने से gafa में ज्ञेया- 
भाव होने के कारण ज्ञानाभाव है यह कहा था । एवं च=-सुपुप्तो ज्ञानाभावः, 
ज्ञानागिन्मज्ञेयाभावात्‌- यह प्रयोग था । यदि amaga तत्रस्थ ज्ञेय को 
mafaa मान छिया, तो हेतु स्वरूपासिद्धि दोष दुष्ट हो गया यह अथं g । 

३. घटादि के अभाव का ज्ञान होने पर ही घटाटि के ज्ञान का अभाव हुमा 
करता है । 

४. अभावज्ञान स्वज्ञेयभूत अभाव से भिन्न हो तो भाव ही होगा इसमें वया 
संदेह । 

५. अर्थात्‌ प्रकृत शंका सवंथा उसके मतानुसार नहीं । 

६. ज्ञान-ज्ञेय का अभेद मानवे पर अभाव की अभावरूपता केवल कहते मर को 
है ऐसा पूर्व में सिद्धान्ती ने दोष दिया था। उसके परिहार के लिये यहाँ 
भाता जा रहा है कि ज्ञेय तो ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान ज्ञेय से भिन्न नहीं । 
एवं च जैसे रस्सी सांप से भिन्न होती है, साँप रस्सी से faa नहीं होता 

११ 
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fara नहीं ? इस पक्ष में सिद्धान्ती दोष देता है कि ज्ञान को ज्ञेय से 
भिन्न न मानने पर ज्ञेय का भी ज्ञान से अभेद अवस्यम्भावी है, अन्यथा 
दोनों का सर्वथा भेद ही होगा, भेद व अभेद का आपसी विरोध होने 
से (दोनों का वस्तुतः होना) असंगत है अतः (ज्ञान की ज्ञेय से 
अभिन्नता के कारण ज्ञेय की ज्ञान से अभिन्नता स्वीकार्य होने से अभाव- 
भूत ज्ञेय की हो अभावरूपता नाममात्र को होगी );—( ऐसा ) नहीं 
( स्वोकारा जा सकता ) क्योंकि यह केवल कहने का ढंग है जिससे 
ज्ञान-ज्ञेय का भेद-संगत नहीं बनाया जा सकता । ( इसे स्वयं समझाते 
हैं-- ) यदि ज्ञेय से ज्ञान को एकता मानो जाती है तो ज्ञेय ज्ञान से 
सिन्न है, ज्ञान-ज्ञेय से भिन्न नहीं यह तो केवल शब्दप्रयोग है ( इसका 
अर्थ कुछ नहीं ) । जेसे ( किसी के द्वारा ) यह माना जाता है “बह्नि 
अग्नि से भिन्न है, अग्नि वह्ति से भिन्न नहो (वसे ही चेनाशिक का 
प्रकृत परिष्कार है) । इससे और भी दोष समझना चाहिये ( अर्थात्‌ ) 
ज्ञान अभाव से अभिन्न होने के कारण ( वह ) नित्य होगा हो इत्यादि 
( दूषण भी ) समझना चाहिये। यदि इस दोष के परिहार के लिये 
ज्ञान का भी (ज्ञेय से) भेद ही माना जाता है तोऽसुषुसि में ज्ञान न 
होना सिद्ध नहीं होता इस प्रकार ( 'क' पक्षः की परीक्षा का) उप- 
संहार करते हैं-ज्ञान का ज्ञेय से भेद होने पर तो ज्ञेयाभाव से ज्ञाना- 
साव (को कल्पना की ) असंगतता* सिद्ध हो जातो है । 
सुषुप्ति में ज्ञान का अनुभव न होने से ( ज्ञान का ) अभाव है यह 
(जो ) प्राथमिक विचार में दूसरा ( 'ख' ) पक्ष ( था, उसके अनुसार ) 
अतः रस्सी वास्तविक है वैसे अभावभूत ज्ञेय वास्तविक होगा और तदभिन्न 
होते से ज्ञान भी अभावरूप होगा । इस प्रकार वेनाशिक अपनी इष्टसिद्धि 
कर लेगा । ज्ञानाभाव से अभाव रूप ज्ञान समझना चाहिये । 
, आदि से सुपुसिकािक सत्त्व समझना चाहिये | 
. क-पक्ष था ज्ञेयाभाव के कारण ज्ञानाभाव मानना । इसमें पुनः दो विकल्प 
येकः) व्यंग्याभाव के कारण व्यंजकाभाव और (क'”) ज्ञेय-ज्ञान की 
एकता से एक के अभाव का मतलब है दूसरे का भी अभाव । इन दोनों 
विकल्पों की परीक्षा करते हुए पाया कि किसी तरह ज्ञान का अभाव सिद्ध 
नहीं होता । 
३. जैसे घटाभाव से पटाभाव की कल्पना असंगत है वैसे समझना चाहिये। 


~ vo 
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शंका उठाते €—( सुषुमि में ) ज्ञेय का अभाव होने पर (ज्ञान का) 
अनुभव न होने से ज्ञान का अभाव है? आलय-विज्ञान? की सतत 
परम्परा की नित्यता स्वीकारने से तुम वैनाशिक सुषुप्ति में भी उसका 
अभाव नहीं कह सकते यह परिहार करते हैं--नहीं ( है), कारण कि 
ggi में ज्ञान ( का सद्भाव ) स्वीकारा गया है । ( इसे स्पष्ट करते 
हैं-) वेनाशिकों हारा सुषुप्ति में भी ज्ञान का होना स्वोकारा हो 
जाता है। तो इस प्रकार सुषुप्ति में भी ज्ञान स्वीकृत होने से ( तब ) 
उसका अनुभव नहीं होता यह बात गलत है, यह अर्थं है। 

मुझ वैनाशिक द्वारा ( सुषुप्ति में ) ज्ञेय का अभाव होने से उसके 
द्वारा (ज्ञेय के द्वारा ) विशेषित ज्ञान का अनुभव न होना कहा जा 
रहा है । और हमारे ( वैनाशिक के ) मत में ( ज्ञान ) स्वयं स्वयं का 
ज्ञेय होने से सुषुप्ति में ज्ञान का अनुभव संगत है। तुम्हारे ( वेदान्ती 
के ) मत में तो ( स्वयं की ) स्वयं से ज्ञेयता स्वीकार्यं न होने से 
क्योंकि सुषुप्ति में ( विज्ञान से ) अन्य कुछ नहीं है इसलिये विशेषित 
करने वाले के न होने से ज्ञान का अनुभव संगत नहीं होता, यह 
शंका? ( पूर्ववादी ) करता है--सुषुप्ति में भो ज्ञान को अपने द्वारा हो 
ज्ञेयता ( वेनाशिक मत में ) स्वीकारी जातो है (जो वेदान्त में नहीं 
स्वीकारो जाती। अतः वेनाशिक को सुषुप्ति में ज्ञान हो सकता है, 
वेदान्तो को नहों ) ? ( सिद्धान्ती ) निराकरण करता है कि जहाँ 
अभाव ( ज्ञेय ) होता है वहाँ ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध किया जा 


१. 'अहमित्यालयविज्ञानम्‌' (न्यायरत्नावली Jo २१७ To द्वा०) | 

२. अर्थात्‌ स्वरूपासिद्धि है । 

३. तात्पर्य है कि सविपय वस्तु विपय के विना अनुभव में नहीं आती । जैसे 
गाय आदि कुछ न हो और कोई कहे “मैं दुह रहा हॅ--दोहन कर रहा हैं” 
तो केवल हास्यास्पद ही होगा, जब तक क्या दुह रहा है यह न दीखे तब 
तक दोहन करना दीख नहीं सकता--स्वीकारा नहीं जा सकता । ऐसे 
ज्ञान भी सविपय वस्तु है। जानना तभी अनुभूत होगा जब कुछ जाना 
जाये । वैनाशिक मत में ज्ञान खुद अपने आपको जान लेता है अतः 
विषयांतर न होने पर भी ज्ञान संभव है। परन्तु वेदान्त में ऐसा तो 
स्वीकायं नहीं । अतः ज्ञेय न होने पर ज्ञान न होना ही मानना पड़ेगा । 
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चुका है अतः उस दृष्टान्त के' आधार पर aaa ( अर्थात्‌ भावभूत 
ज्ञेय स्थलों में भी ) ज्ञान-ज्ञेय का भेद सिद्ध हो जाता है जिससे यह 
खण्डित हो जाता है कि ज्ञान अपने द्वारा ही ज्ञेय है, ( फलतः 
वैनाशिक रीति से सुषुप्ति में ज्ञान संभव नहीं )--( यों ) नहीं ( कह 
सकते ), क्योंकि ( ज्ञान व ज्ञेय का ) भेद सिद्ध किया जा चुका है। 
( स्वयं अर्थं बताते हैं--) अभावभूत विज्ञेय को विषय करने वाले ज्ञान 
का अभाव रूप शेय से भेद होने के कारण ज्ञेय और ज्ञान का ( आपसो ) 
पार्थक्य सिद्ध किया जा चुका है। अभावभूत ज्ञेय स्थल में ( ज्ञान- 
ज्ञेय का ) भेद होने पर भी ada ( अर्थात्‌ भावज्ञेय स्थल में भी) 
भेद सिद्ध नहीं हो जाता ?--यह शंका कर, ( उभयत्र ) युक्ति एक 
ही होने के कारण उस नियम को? बदला नहीं जा सकता यह बताते 
हैं-जो सिद्ध किया जा चुका है उसे सेकड़ों वेनाशिकों हारा भी अन्य 
प्रकार से ( व्यवस्थित ) नहीं किया जा सकता जेते मरे को पुनः नहीं 
निलाया जा सकता । a 

“ara अपने से भिन्न द्वारा ज्ञेय है इस नियम को मानने वाले पक्ष 
में वेनाशिक अनवस्था की शंका करता है-ज्ञान को शेयता (स्वीकार्य) 
है ही, ( स्वज्ञेयता अस्वीकृत होने पर ) ज्ञान भी अन्य के द्वारा जाना 
जायेगा, वह अन्य पुनः किसी अन्य के द्वारा इस प्रकार तुम वेदान्तियों 
के पक्ष में अनवस्था दोष होगा? नियम यह माना गया है कि ज्ञेय 
अपने से भिन्न के द्वारा जाना जाता है ओर हम वेदांतियों के मत में 
ज्ञान की ज्ञेयता स्वीकारी नहीं जाती अतः ( उक्त ) दोष ( का प्रसंग 


१. ज्ञेय, ज्ञान से भिन्न होता है, ज्ञान का विषय होने के कारण, ज्ञान के 


अभावभूत विषय की तरह, यह प्रयोग है। यदि ज्ञेय ज्ञान से पृथक्‌ न 


होता तो उसका कारक न होता, इत्यादि अनुकुल तक है । वौद्धधिककार 
में विस्तार देखना चाहिये । 


२. अर्थात्‌ अनुकूल तकं सहकृत “ज्ञान का विषय होना” रूप हेतु भाव तथा 
अभाव दोनों स्थलों में समान है । 

३. ज्ञान-ज्ञेय के भेद के नियम को । 

४. ज्ञान की स्वज्ञेयता नहीं ऐसा सिद्धान्त-वचन सुनकर तव परज्ञेयता होगी 
ऐसा मानकर वेदान्तसिद्धान्त के अपरिचय के कारण वैनाशिक शंका 
करता है--ज्ञान इत्यादि द्वारा । 
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ही ) नहीं, यह परिहार देते हैं--( हमारे मत में ) दोषवत्व नहीँ, 
क्योकि सभो वस्तुओं का विभाग-अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान ही है ज्ञेय नहीं, 
ज्ञेय भी ज्ञेय ही है कभी भी ज्ञान नहीं इस प्रकार का पार्थकय संगत है। 
अथवा “(सब वस्तुएँ) दो भागों में बेटी हैं यह संगत है'--ऐसा कहा 
गया समझना* चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञान व ज्ञेय रूप दो भाग ही-दो 
राशियाँ ही-स्वीकारी जाती हैं, ज्ञान को विषय करने वाळी ज्ञान रूप 
(कोई) तीसरी भाव रूप राशि नहीं स्वीकारी जाती । संगतता ही 
समझाते g— faa (वेदान्त) पक्ष में सारा ज्ञेय अपने से भिन्न किसी का 
अर्थात्‌ ज्ञान का ज्ञेय है यह स्वीकारा जाता है उस पक्ष में ज्ञेय से 
भिन्न ज्ञान ज्ञान ही है? इस प्रकार वेनाशकों से भिन्न (वेदान्तियों) द्वारा 
(ज्ञेय राशि को अपेक्षा ज्ञान रूप) दूसरी राशि हो मानी जातो है, ज्ञान 
को विषय करने वाली ज्ञानात्मक तीसरी राक्षि नहीं। अतः अनवस्या 
(दोष देना) असंगत है। 


(यदि ज्ञान ज्ञेय नहीं) तो उस* वेदान्त पक्ष में ज्ञान रूप ब्रह्म की 
सर्वज्ञता न होगी क्योंकि स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान न होगा ? यह 
शंका करता है--ज्ञान को अपने ही द्वारा अविज्ञेयता होने वर" (ब्रह्माको) 
adaa नहों रहेगी ? जानने योग्य सबको न जानने पर ही सर्वज्ञता 
नहीं रहती है, अन्यथा (=अयोग्य को न जानने पर भी सर्वज्ञता न 


. न तत्‌; कथम्‌ ? सर्वेस्य विभागोपपत्तेरिति योजना । 

. इति च्छेद इत्यत्र इति पाठ इति स्याच्चेतसुष्ठु । 

. ज्ञेय नहीं--यह शेष है। 

. तत्पक्ष इत्पानन्दा्रमपाठः । त्वत्पक्ष इति तूहितः । 

. वौद्ध मत में ज्ञान स्वयं को भी विषय करता है अतः स्वप्रकाश है। 
वेदान्तसिद्धान्त में विषयता आये विना ही अपने अपरोक्ष व्यवहार की 
योग्यता होने से ज्ञान की स्वप्रकाशता है । नान्यदन्यत्प्रकरण में ( उप. 
सा. १५ इलोक ३८-५० ) स्वप्रकाशता का विस्तार समझना चाहिये । 
न्यायरत्नावली में (go २२९ पं. १२, प्र. द्वा MRI. ) एक वाक्य 
में वेदांतमत स्पष्ट किया है 'ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं च ज्ञानविषयत्वं विनैव 
संशयादिविषयत्वायोग्यविद्यमानस्वरूपकत्त्वम्‌' जवकि बौद्धमत में “ज्ञानं 
च सर्वं स्वविषयकम्‌' ( पृ. २१८ पं. ११) । 


FX ND 
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रहे तो) खरगोश के सींग आदि को' न जानने से किसी के मत में 
भी (किसी की) सर्वज्ञता नहीं होगी। अतः हम वेदांतियों के मत में 
उस दोष की (=सवंज्ञता न रहना रूप दोष की) प्राप्ति नहीं किन्तु 
वैनाशिक के पक्ष में ही (उसकी प्राप्ति है), कारण कि उसके द्वारा 
ज्ञान अवश्य ज्ञेय है ऐसा स्वीकारा गया है ओर अपने द्वारा अपनी 
ज्ञेयता '(अभावभूत विज्ञेय को विषय करने वाले ज्ञान का अभावरूप 
ज्ञेय से भेद होने के कारण ज्ञेय और ज्ञान का आपसी पार्थक्य) सिद्ध 
किया जा चुका है! इस पूवे वाकय में (4.2.1. go १९७ Fo ९-१०) 
सदोष वतायी जा चुकी है; (ज्ञान से) अन्य किसी की ज्ञेयता (वैनाशिक 
द्वारा) भी स्वीकारी नहीं जाती; फलतः सवंज्ञता असंगत है! यह 
कहते हैं-वह दोष भो उसका (वेनाशिक पक्ष का) हो हो। (यदि वेदान्त 
मत में दोष नहीं) तो आप वेदान्ती के मत में स्वंज्ञता सिद्ध होती 
कंसे है ?-यह शंका कर, हम वेदान्तियों के मत में सर्वज्ञता की 
मायामयता होने से) सिद्धि न होने के कारण कोई दोष नहीं यह 

१. ज्ञान का विषय बनने के अयोग्य में तात्पर्यं है । अज्ञेयतांझ में दृष्टान्त है 
असत्वांश में नहीं । असत्त्व को यदि उपाधि मानकर शंका की जाये तो 
प्रकत ढंग छोड़कर यों कहना चाहिये कि किसी भी विषय में अज्ञान होने 
पर सर्वज्ञता नहीं रहती, ज्ञान में स्वविपयक अज्ञान है नहीं अतः स्ंज्ञता 
सुस्य है। 

२. ज्ञान क्योंकि ज्ञेय नहीं अतः वेदांत में उसको विषय करने वाले ज्ञान का 
न होना कोई दूपण नहीं । वौद्ध ज्ञान को ज्ञेय मानता है जवकि ज्ञेयता 
सिद्ध होती नहीं । अतः उसके मत में ज्ञानघटित सव ज्ञेयों का ज्ञान 
असंभव होने से सर्वज्ञता असंभव होती है यह अर्थ है। 

३. सर्वज्ञता में ‘ad’ एक अंश है जो आत्मातिरिक्त की सत्ता स्वीकारने 
से संगत है, अन्यथा आत्मज्ञता ही कहा जाता । आत्मातिरिक्त सवं 
मिथ्या अतः मायामय है ही । इसलिये सर्वेज्ञता भी मायामय ही है इसमें 
संदेह नहीं। तैत्तिरीयभाष्य-टीका में कहा है ‘ad च संवित्स्वभावेन 
ब्रह्मणाऽव्यवहितमिति wast ब्रह्म उपचर्यते? (पृ. ४५१ पं. ११ M.R.1) 
वहीं भाष्य में भी इस प्रसंग का व्याख्यान है। जव आचार्य ने आत्मा में 
वस्तुत: ज्ञान का ही निषेध कर दिया है तव कुछ जानना तो दुरापास्त 
है--नित्यविज्ञानरूपस्य ज्ञानाज्ञाने न न मे सदा' (उप. सा. अचक्षुष्ट्व. ५) । 
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कहते हैं-उस दोष को हुटाने से हमें क्या (प्रयोजन) ? वस्तुतः तो 
सवके व्यवहार के हेतुभूत ज्ञान वाला होना सर्वज्ञता है, वह तो (ज्ञान 
रूप ब्रह्म में) है ही क्योंकि ज्ञान भी स्वप्रकाश होने से अपने व्यवहार 
का हेतु' है। अथवा, जानने योऱ्य सबका ज्ञान होने से (ब्रह्म में) 
सर्वज्ञता है यह आशय है। पूर्वोक्त अनवस्था दोष भी वेनाशिक के 
पक्ष में ही है यह बताते हैं-ज्ञान को ज्ञेय मानने के कारण अनवस्था 
दोष भो (वेनाशिक पक्ष में है), क्योंकि वेनाशिक मत में ज्ञान अवश्य 
ज्ञेय हैः। वह स्वयं ज्ञान के द्वारा ही (ज्ञान की) ज्ञेयता मानता है 
जिससे अनवस्था नहीं ? इस शंका के समाधानार्थ कहते हैं- स्वयं के 
द्वारा तो (स्वयं को) विज्ञेयता न होने से अनवस्था का वारण (वेनाशिक 
पक्ष में) नहीं किया जा सकता । 'सिद्ध किया जा चुका है' (MRI 
go १९७ पं० ९-१०) इस वाक्य में (स्वयं के द्वारा) स्वयं की ज्ञेयता 
असम्भव है यह बताया जा चुका होने से वची हुई अन्यज्ञेयता 
(=अन्य के द्वारा ज्ञेयता) मानने पर उस उस (अन्य) की भी इसी 
तरह (अन्यज्ञेयता होने से) अनवस्था को हटा नहीं सकते, यह अर्थ है। 


( पूर्ववादी ) शंका करता है कि ज्ञान की ज्ञेयता न होने पर उसके 
(=ज्ञान के) व्यवहार की सिद्धि न होगी और (स्व की अपेक्षा ) अन्य 
ज्ञान के द्वारा ज्ञेय होने पर अनवस्था होगी (इस प्रकार ) तुम वेदान्ती 
के मत में भी (दोष होगा )- यह दोष तुम वेदान्तो के मत में भी 


१. हेतु होने की योग्यता वाळा है यह तात्पर्य है । 


२. स्वज्ञेयता कतृ'कर्मविरोध के कारण असम्भव होने से परज्ञेयता माननी 
होगी । वह पर भी ज्ञान होने से ज्ञेय होगा और पुनः परज्ञेयता स्वीका- 
रनी होगी । एवं च अनवस्था स्पष्ट है । ज्ञान को अज्ञेय मानें तो उससे 
अन्य वस्तुओं की ज्ञेयता असंगत होगी--जो दीपक खुद को नहीं दिखा 
सकता वह दूसरे को क्या प्रकाशित करेगा ? इसलिये कहा है 'अप्रत्यक्ष- 
प्रकाशस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्धयति' अर्थात्‌ ज्ञान को स्वप्रकाश न मानने 
वाले के मत में पदार्थज्ञान उपपन्न नहीं होता । [द्र. न्या. रत्न. पृ. २२९] 
इस प्रकार सिद्धान्ताभिमत स्वप्रकाशवाद छोड़कर वैनाशिक की कोई 
शरण नहीं यह भाव है । 
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समान है ?! ( सिद्धान्ती ) परिहार करता है कि ( हमारे मत में ज्ञान) 
स्वप्रकाशा होने से स्व का (ज्ञान का) व्यवहार सिद्ध हो जाता हैः 
( और ) हमारे द्वारा नाना ज्ञान ही नहीं माने जाते जिससे? अनवस्था 
का प्रसंग ही नहीं- नहीं है, क्योंकि ज्ञान को एकता संगत है। सब 
देशों, कालों, पुरुषों आदि में अवस्थित एक ही ज्ञान ( ज्ञान की ) एकता 
स्वीकारने वाले पक्ष में ज्ञानभेद की प्रतीति की युक्तियुक्ता बताते हैं-- 
नाम, रूप आदि" अनेक उपाधियों के भेद के कारण बेसे ही अनेक प्रकार 
का प्रतीत होता है जेसे ( एक हो ) सूर्यादि का जल आदि में पड़ा sfa- 
बिम्ब ( अनेक प्रकार का प्रतोत होता है ) । अतः यह ( उभयविध ) 
दोष ( हम वेदान्तियों के मत में ) नहों है। 

तो इस प्रकार चैतन्य (ज्ञान ) एक होने से नित्य है इसलिये, 
और जगत्‌ से भिन्न होने के कारण वह ( चैतन्य ) सत्य है इसलिये 
( वह जगदु-अघ्यास का ) अधिष्ठान हो यह संगत है, अतः उस पर 
कलाओं का अध्यारोप प्रकृत श्रुति में आत्मा को समझाने के लिये 
कहा जा रहा है, यह वताते F—( जैसे कि यह बात समझ आये ) चेसा 
इस विषय को यहाँ कहा जा रहा है अर्थात्‌ नित्य होने के कारण चेतन्य 
की अधिष्ठानता ( सिद्ध ) होने पर यहाँ उपनिषत्‌ में यह कलाओं का 
अध्यारोप बताया जा रहा है। 

चैतन्य की नित्यता नहीं हो सकती क्योंकि उसकी परिच्छिन्नता 
(=सीमित देश में स्थिति) श्रुति में कही गयी है और परिच्छिन्न वस्तु 

Se 


१. “यत्रोभयो: समो दोपः परिहारोऽपि वा सम: । नैकस्तत्रानुयोक्तव्यस्ता- 
दुगर्थविचारणे ॥” इस कुमारिछोक्ति से वैनाशिक आत्मरक्षा करना चाह 
रहा है। 

२. अपने व्यवहार के लिये अन्य की कोई अपेक्षा स्वप्रकाश को नहीं होती 


तथा स्व को विषय करने वाला स्व का प्रकाश भी नहीं होता अत: दोनों 
दोष प्राप्त नहीं होते । 


२. अप्रामाणिक अनन्त पदार्थों की कल्पना का नाम है अनवस्था । जव ज्ञान 
एक ही है तव अनंत ज्ञानव्यक्ति मानना रूप अनवस्था की गुंजाइदा 
ही नहीं । 

४. आदि से कर्म तथा इन तीनों के विज्ेप समझने चाहिये । 
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घटादि की तरह अनित्य हुआ करती है, यह शंका करते हैं श्रुति के) 
आधार पर कुण्ड में बेर को तरह इसो शरोर के अन्दर पुरुष परिच्छिन्न 
है? शरीर के अन्दर ( पुरुष की ) स्थिति प्रत्यक्ता बताने की इच्छा 
से कही जा रही है, सीमितता बताने की इच्छा से नहीं । वैसा होने पर 
(= सीमितता विवक्षित होने पर ) अगले वाक्य का विरोध होने से* 
(सीमितता विवक्षित नहीं) यह कहते F— (पुरुष परिच्छिन्न) नहों है। 
प्राण आदि कलाओं का कारण होने से (पुरुष उनके द्वारा परिच्छिन्न नहीँ 
माना जा सकता ) । केवल शरोर से सीमित ( पुरुष ) प्राण, श्रद्धा आदि 


१. प्रश्‍न ६.२॥ 


२. पुनरपि सिद्धान्ताशय के अपरिज्ञान से शंका है। इस विषय में वृ. भा. 
१.४.७., to भा० ago ६ तथा इनके वातिकों का परिशीलन 
करना चाहिये । 

३. प्रत्यक्ता अर्थात्‌ अपरोक्ष स्वात्मरूपता । विषयों की अपेक्षा vet ढंग से 
जो प्रकाशता है उसे प्रत्यक्‌ कहते हैं । विषय इदन्तया प्रकाशते हैं जवकि 
आत्मा कभी इदन्तया नहीं प्रकाशता अत एव प्रत्यक्‌ कहा जाता है। 
ब्रह्म शरीर में स्थित है वताने का तात्पर्य है यह स्पष्ट करना कि वही 
प्रत्यगात्मा है । 

४. प्रथम श्रुत होने से 'इहैव' आदि का अर्थ उत्तर वाक्य से निरपेक्ष समझ 
कर तदनुसार उत्तर वाकय की व्याख्या क्यों न की जाये ? इसका 
उत्तर है कि 'पोडशकलं भारद्वाज ged वेत्य’ (६.१) इस प्रकारं पोडस- 
कल पुरुष प्रथम श्रुत है, तदनन्तर वह कहाँ है? इस प्रश्‍न पर 'इहैव' 
आया है । अतः 'इहैव' होने पर भी उसकी घोडशकलता का निर्वाह 
होना आवझ्यक है । पोडशकळता उत्तर वाक्य में 'यस्मिन्नेताः' आदि से 
वतायी है । अतः तदनुरूप “इहैव” की व्याख्या करनी चाहिये । किंच 
पाठ की अपेक्षा अर्थ क्रम के विषय में प्रवलतर प्रमाण मीमांसा में माना 
गया है ( जै. सू. ५.४.१ ) । 'स पुरुषः यस्मिन्‌’ (६.२) इस वाक्य का 
अ्थंदुष्ट्या अन्वय है ‘afer ae पुरुष इहैव' । अतः प्रथमश्रुतता 
अकिचित्कर है | 
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कलाओं का कारण हो यह नहीं समझ सकते' ।* ( कलाकारणभूत 
पुरुष का शरीर में ही सीमित होना ) अयोग्य (=असंभव ) होने से 
भी वह अर्थ विवक्षित नहीं है यह बताते हैं-और क्योंकि -शरोर 
कलाओं का कार्य है ( इसलिये शरोरपरिच्छिन्न कलाकारण हो यह 
असम्भव है । ( स्वयं स्पष्ट करते हैं-- ) पुरुष को कार्यभूत कलाओं का 
कार्य होता हुआ शरोर अपने कारण के कारणमूत पुरुष को कुण्ड में बेर 
को तरह अपने अन्दर सीमित नहीं करेगा। अपनी (=शरीर की ) 
उत्पत्ति के पूर्व अपना (=शरीर का ) अभाव होने से उस समय 
(=श्ञरीरकारणभूत कलाओं की उत्पत्ति के समय ) विद्यमान पुरुष 
को ( शरीर ) परिच्छिन्न नहीं कर सकता, यह अथे है। 


(giari ) शंका करता है कि बीज के कार्यभूत वृक्ष का कायं 
फल अपने कारण वृक्ष के कारणभूत बीज को अपने अंदर सीमित 
करता है यह देखा गया है, अतः ( कार्ये का कायं, कारण के कारण 
का परिच्छेदक हो यह ) असंभव नहीं?-जेसे ( फलस्थ ) बीज ( फल- 
कारणभूत ) वृक्ष का कारण होता है' वेसे ( प्रकृत में) हो? इसे 
समझाते हैं - जसे बीज का कार्य वृक्ष है और उसका कार्य आम आदि 
फल अपने कारण के कारणरूप बीज को अपने अंदर परिच्छिन्न कर 
लेता है वेसे शरीर अपने कारण का कारण ( होने पर ) भो* पुरुष को 
अपने अंदर परिच्छिन्न कर छे ? ( सिद्धान्ती ) परिहार करता है कि 
उदाहरण में बीज-व्यक्तियों का भेद होने से ( फल द्वारा वीज का 


१. आकाशादि कलाओं को उत्पन्न किया ऐसा बताया है ( ६.४ ) अतः 
सीमित व्यक्ति असीम को उत्पन्न करे ऐसा नहीं समझ सकते, यह अर्थ है। 


२. अल्पपरिमाणी मनुष्य aga बड़े परिमाण की अट्टाकिकाएँ वना लेता है, 
ऐसे ही आकाशादि वना सकता है? यह शंका कर शरीरपरिच्छिन्न की 
आकाह्षादिकारणता में असंभव दोप देते हुँ-कलाकारणेत्यादि द्वारा । 


३. शरीर की उत्पत्ति के वाद आत्मा उसमें वस्तुतः परिच्छिन्न हो गया--इस 
आशाय से प्रन है । 


४. यथा वीजं वृक्षस्य आदिः = कारणं तथेति वृत्त्यथं: । 
५. यद्यपि पुमान्‌ स्वकारणं तथापीत्यपेरर्थंः । 
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परिच्छेद ) अविरुद्ध होने पर भी प्रकृत ( दार्ष्टात में ) पुरुष-व्यक्ति 
की एकता होने से कारणता और ( स्वकायं के कायं में ) परिच्छिन्न 


होने में विरोध है- नहीं ( कर सकता ) । क्योंकि ( फल में स्थित बोज, | 


उस फल के कारण वृक्ष के कारण बीज से ) अन्य होता है और; ( शंका 
उठती है कि ) कारणरूप बीज का ही वृक्ष, फल और उसके अन्तबंर्ती 
बीजरूप से परिणाम होता है अतः कारण व कार्यरूप बीजों की एकता 
है ( फलतः फलान्तवंर्ती वीज वही है जो फल के कारणभूत वक्ष का 
कारणभूत बीज है, जिससे “अन्य होता है' ऐसा नहीं ) ? --यह शंका 
करः ( सिद्धांती ) कहता है कि यों एकता होने पर भी कारणीभूत 
बीज अवयवों वाला है अतः वृक्ष की तरह! Geer में परिणत 
अवयवों से भिन्न अवयव ही फल के अन्तवरर्ती वीज रूप से परिणत होते 
हैं, इसलिये फल व बीज में आपसी भेद होने से ( फल में ) आधारता 
ब ( बीज में ) आधेयता होवे, किन्तु यहाँ ( आत्मा में ) निरवयवता 
होने से वेसा ( अर्थात्‌ शरीर की आधारता व आत्मा भी आधेयता 

नहीं -( बोज ) सावयव वस्तु है ( इसलिये बोजविलक्षण आत्मा में बोज 
का न्याय नहों लगेगा ) । प्रथम हेतु को समझाते हैं- दृष्टान्त में कारण- 
सुत बीज को अपेक्षा अन्य ही बीज वृक्ष के फल में पेदा होते हैं जब कि 
aeta में अपने (= शरोर के) कारण का कारणरूप वहो पुरुष 
शरोर में अंदर ( स्थित ) किया हुआ श्रुति से जाना जाता है। 'जिसमें 


१. जो बीजव्यक्ति कारण है वह स्वकायं के कायं के अंदर नहीं होता किन्तु 
दूसरा ही वीज होता है। इस प्रकार दृष्टान्त में तो व्यक्ति भेद के 
कारण विरोध नहीं यह अथं है। वस्तुतस्तु इसीलिये दृष्टान्त है ही 
विषम । अकारणभूत वीज का ही अंतर्भाव फल में मिलता है, कारणभूत 
का नहीं । वीजत्व सामान्य को मानकर दोष देने का प्रयास प्रष्टा का 
है। ऐसे पुरुपत्वसामान्य कुछ है नहीं क्योंकि पुरुष एक है। 

२. यहाँ भी बीज परिणामी है जवकि आत्मा कूटस्थ है यह दोप वाहर से 
ही समझ लेना चाहिये। अभ्युपगमवाद से 'अन्यत्व' हेतु को सदोष 
मान कर हेत्वन्तर दिया जा रहा है । वस्तुतः तो दोनों हेतु हैं । 

३. जैसे दृक्षाकार में परिणत अवयवों से भिन्न अवयव ही फलाकार में 
परिणत होते हैं, वैसे । 

४. क्योंकि “°° अन्य होता है' । 
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ये सोलह कलाएँ' इस स्थल पर आये 'जिसमें' शब्द से कहे पुरुष को ही 

'हे सोम्य ! यहीं शरीर में वह पुरुष है' इस स्थल के ag शब्द से 

कहा गया होने के कारण “श्रुति से जाना जाता है' ( यह कहा ) यह 

तात्पये है। 

द्वितीय हेतु' का व्याख्याने करते हैं-बीज, वृक्ष आदि' सावयव हैं 
अतः (वृक्षादि को) आघारता व (बोज आदि को) आधेयता होचे, पुरुष 
तो? निरवय है और (इसलिये) जैसे बीज (अपने एक हिस्से से फल 
बनता है और दूसरे हिस्से से बीजान्तर वनकर उसमें रहता है) वैसे 
(पुरुष का) एक हिस्से से कला आदि रूप में बदलना (और) एक 
हिस्से से (किसी रूप में) वहाँ (= कलाकार्य शरीर में) रहना संभव 
नहीं, यह तात्पयं है । और भी, कलां टुकड़ों वाळी होने से सीमित 
हैं, पुरुष उससे विपरीत (निःसीम) है अतः निःसीम वस्तु ससीम 
आधार वाली हो यह संभव नहीं, यह कहते हैं-ओऔर कलाएं तथा 
जञरोर सावयव हैं,“ अतः दृष्टान्त (aeta के) समान नहीं है। अथवा,' 

(word) सावयव होने के कारण कार्य होने से मिथ्या: हैं अतः 

निरवयव होने के कारण वास्तविक सत्य पुरुष की आधार हों यह 

संगत नहीं, यह कहते हैं- भोर **“सावयब हैं, (अतः “है )| ।आकाश के 
कार्यभूत शरीर में असीम आकाश का अन्तवंतित्व देखा गया है 

( ऐसे असीम आत्मपुरुष का शरीर में वास्तविक अंतवंतित्व हो ) ? 

यह शंका कर उत्तर देते हैं कि क्योंकि छिद्र (=आकाश) युक्त 

(पिण्ड) ही शरीर है इसलिये शरीर के आकार में रहना ही आकाश 

का भी (शरीरान्तर्वतित्व है) न कि (कुण्ड में बेर की तरह) शरीर 

के अंदर स्थित होना--इससे (यह स्पष्ट हो गया कि) आकाश भो 

q. “(वीज) सावयव वस्तु है । 

२. 'आदि' से फल समझना चाहिये । 

३. निरवयवश्चेति चस्त्वर्थः | 

४. सौकरयारयितेनेत्यादि पृथक्‌ कृतम्‌ । 

५. पुरुपनिरवयवत्वावेदनेनेव नि:सीमतया$नाघेयत्वलाभसंभवात्सावयवाइचेति 
वचनमफलमित्याशंक्‍य हेत्वन्तरतया व्याचष्टे--अथवेति । कार्यत्वं मिथ्या- 
त्वव्याप्तं, सावयवत्वं च कार्यत्वव्यापकमिति वोघ्यम्‌। तत्कालोत्पन्ना- 
निर्वाच्यरजतस्वीकारान्न दृष्टान्तहानिः । 
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शरीर रूप आधार वाला हो! यह संगत नहीं तो आकाश का कारणभूत 
पुरुष शरोर रूप आधार वाला हो यह संगत नहीं इसमें क्या कहना ? 
(पूर्व वादी) शंका करता है कि युक्ति सहन न करने वाली बात 
भी शास्त्रोक्ति की प्रामाणिकता के कारण स्वीकारनी चाहिये--दृष्टान्त 
से क्‍या (प्रयोजन) ?* शास्त्रोक्ति के कारण (आत्मा का वास्तविक शारीर- 
परिच्छेद) होवे ? (ऐसा) नहीं । शास्त्रोक्ति भी वस्तु को अन्य प्रकार का 
कर देने में समर्थं नहीं है, वस्तु के स्वरूप का विरोध किये विना ही 
बोध कराने वाली है, ऐसा न हो तो विचार व्यर्थ हो जायेगा), अतः 
(शास्त्रोक्ति द्वारा युक्ति से) विरुद्ध वात बतायी जाने योग्य नहीं" यह 
कहते हैं'- क्योंकि शास्त्र कुछ करता नहीं ( केवल बताता है इसलिये 
आत्मा का शरीर में अयुक्त सोमित होना नहीं स्वीकार सकते ) । शास्त्र 
वस्तु को अन्य प्रकार का कर देने के लिये व्यापार नहीं करता | तो क्या 

(करता है) ? जेसा विषय है वेसा उसे बताने में (व्यापत होता है) । 

(यदि आत्मपुरुष का शरीर में परिच्छिन्न होना सर्वथा अनुपपन्न है) 

तो "शरीर में' (६२) इस श्रुति की संगति केसे? यह शंका कर, 

कार्य में अनुगत कारणवस्तु कार्य में अंतर्गत की तरह प्रतीत होती है 
अतः शरीर का उपादानकारण होने से पुरुष का (शरीर के अंतगंत 
की तरह प्रतीत होना संगत है और) इस" अभिप्राय वाली यह श्रुति 
है (इस परिहार को समझाने के लिये) दृष्टान्त देते हैं--और इसलिये 

१. अर्थात्‌ वेर के रिये कुण्ड की तरह आकाश के लिये शरीर आधार हो । 

२. अर्थात्‌ सिद्धान्ती निदुंष्ट दृष्टान्त न पूछे, शास्त्र-वचन के कारण मान छे। 

३. तत्सिद्धिपेटिका आदि में किया गया विचार व्यर्थ हो जायेगा क्योंकि 
अयजमानरूप प्रस्तर भी वचनवल से यजमान समझ लिया जायेगा । 

४. “न मानयोविरोधोऽस्ति’ इस उदयन-वचन को याद रखना चाहिये। 
प्रत्यक्षादि से श्रुति का विरोध वस्तुतः हो तो उक्त नीति खण्डित होगी 
अतः जहाँ विरोध प्रतीत हो वहाँ परीक्षित प्रमाणानुसार विरुद्धतया 
प्रतीयमान प्रमाण की गति वनानी चाहिये । 

५. कारणतया अनुगत है-यह 'इहैवान्तःशरीरे' श्रुति का अभिप्राय है, 
यह अर्थ है । इतना तात्पर्यं 'व्योमेतिवच्च' इस भाष्यस्थ चकार से 
समझना चाहिये । केवल कारणतया अवस्थान से पूर्वोक्त प्रत्यक्त्वलाभ 
नहीं होगा, उसके लिये अनुभ्रविष्ट आत्मा समझना होगा यह भाव है । 
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१७४ आनन्दगिरिटीकाघटित [ ६.२ 
“शरीर में! ((=जरीर के अन्दर?) यह कथन “अण्डे में आकाश है? को 
तरह समझना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे अण्डे में अनुगत होने के कारण 
अण्डे का कारणभूत आकाश अण्डे के भीतर स्थित प्रतीत होता है, 
वेसे (शरीर के अंदर आत्मा स्थित कहा गया है, कुण्ड में बेर की 
तरह नहीं ) । 
अथवा', लोगों को भ्रम से ज्ञात (शरीर में अपनी) सीमितता का? 
श्रुति द्वारा अनुवाद किया जा रहा है यह वताते हैं - क्योंकि (शरीर 
पुरुष की ) उपलब्धि में निमित्त बनता है इसलिये भो (पुरुष को शरीर 
के अंदर स्थित कहा है) । (स्वयं सूत्र का उद्घाटन करते F—) देखना, 
सुनना, सोचना, समझना आदि चिद्ठों द्वारा पुरुष (यो) उपलब्ध होता 
है मानों शरीर के अंदर सोमित A या,“ शरीर में अभिव्यक्त होने 
के कारण उसके अंदर स्थित होना कहा है, यह कहते हैं- क्योंकि" 
(शरीर में पुरुष ) अभिव्यक्त होता है इसलिये कहा जा रहा है हे 
सोम्य ! शरीर के अंदर ag पुरुष है!। आकाश का (भी) कारण* 
होता हुआ ( पुरुष ) कुण्ड में बेर को तरह शरोर में परिच्छिन्न है-- 
ऐसा तो मूर्ख व्यक्ति भी मन से सी: नहीं कहना चाहता तो प्रमाण रूप 
१. कारणतया अनुगत को अंतःस्थित कहते हैं इस दृष्टि से इहैव” वाक्य 
समझा कर अन्य दृष्टि से, उसे समझाते हैं । 
. भ्रम निवृत्त करने के रिये--इतना शेष है । 
तैत्तिरीयभाष्य का यह वाक्य तुलनीय है--'तदेवमाकाझादिकारणं कार्य 
सृष्ट्वा तमनुग्रविष्टमिवान्तर्गुहायां वुद्धौ द्रष्ट श्रोतृ मन्तृ विज्ञातृ इत्येवं 
विश्चेपवदुपभ्यते, स एव तस्य प्रवेशः' (पृ. ५२७ पं. ७ 1॥.२.1.) । 
लोकभ्रम का अनुवाद है इस दृष्टि से वैकल्पिक व्याख्यान किया । अव 
एक अन्य वैकल्पिक दृष्टि से समझाते हैं--'या” आदि से। ये सभी 
विकल्प विवक्षित हैं 1 
५. उपलभ्यते चेति चकारस्य यत इत्यर्थं उत्तरत्र 'अत:? पददशेनात्‌ | 
६. व्यापक होने पर भी आत्मतया अभिव्यक्ति (= उपलब्ध) शरीर में ही 
होती है। 
७. लिंगव्यत्यय आपं । यद्वा, कारणमस्यास्तीति कारणं कायं मित्यर्थः । आकाशः 
कारणं ( = कायंम्‌) यस्यासावाकाञ्चकारणः पुरुष इति समासो व्याख्येयः | 
८. वाणी से तो नहीं ही कहेगा । 


ww 


x 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६.३] प्रशनशा द्करंभांष्यांनुवादे १७५ 
श्रुति को ( ऐसी विवक्षा नहों हो सकतो इसमें) क्या कहना ? ॥ २॥ 

"जिसमें ये सोलह कलाएं उत्पन्न होती हैं' इस वाक्य द्वारा अध्या- 
रोप कह दिया गया होने से “उसने चिन्तन” इत्यादि वाक्य द्वारा पुनः 
सृष्टि बताना अनपेक्षित है ? इस शंका के निवृत्त्यर्थं कहते हैं-“जिसमें 
ये सोलह कलाएं उत्पन्न होतो हैँ? इस प्रकार पुरुष को बिशेषता बताने 
के लिये कलाओं को उत्पत्ति बतायी!। यद्यपि उत्पत्ति ( स्वार्थ प्रधान 
नहीं है किन्तु ) अन्य प्रयोजन सेः श्रुति में बतायो गयी है तथापि 
(ag) किस क्रम से होती होगी ? ( यह आकांक्षा हो जातो है ), 
सृष्टिक्रम समझाने के लिये ag 'उसने चितन' इत्यादि 
रहा है। क्रम समझना कलाओं की उत्पत्ति समझने में सुविधा के 
लिये है ।3 "उत्पत्तिक्रम की अपेक्षा लयक्रम विपरीत होता है, 
युक्तिसंगत भी यही है' (ग्र० सू० २.३१४.) इस नियम से कार्य का 
अपने-अपने कारण ( से अभेद करने के ) क्रम से अपवाद की सुविधा 
के लिये भी (क्रम समझना उपयुक्त है), यह तात्पर्य है। चिन्तन 
करना बताने का प्रयोजन कहते हूँ - सृष्टि चेतन कारण वालो है यह 
( समझाने ) के लिये भो ( “उसने चिन्तन” इत्यादि अपेक्षित है ) । 

“उस पुरुष ने ऐसा चिन्तन किया-( शरीर से) किसके निकल 
जाने पर में निकल जाऊंगा ओर ( शरीर में ) किसके स्थित होने पर 
स्थित होऊंगा ? ॥ ३॥ 

जो सोलह कलाओं वाला पुरुष भारद्वाज द्वारा पुछा गया था उसने 
Sataa ईक्षण किया अर्थात्‌ चिन्तन किया । सृष्टि, फल, क्रम मादि के 
विषय में ( चिन्तन किया ) सृष्टि अर्थात्‌ प्राण आदि की उत्पत्ति; 
(शरीर से ) निकलना आदि सृष्टि का फल है; 'प्राण के बाद श्रद्धा 


१. प्रभवन्तीत्युक्त इति 2.2.1. पाठः । आनन्दाश्रमादौ ‘omy’ इति 
पठ्यते । तहिः ` `विशेषणार्थेमित्यत्र वाक्यसमाप्तिः । स च कलानां प्रभव 
इति च वाक्यान्तरं योज्यम्‌ । स चेति चकारो यद्यप्यर्थः, अन्यार्थोपीत्य- 
पिकारस्तथाप्यर्थ इति ज्ञेयम्‌ । 

२. पुरुष की विशेषता वताना रूप स्वार्थ की अपेक्षा अन्य प्रयोजन है। 
सृष्टिवाक्यमात्र का स्वार्थं में तात्पर्ये नहीं । 

३. उत्पत्ति समझना व्यर्थ है, यह शंका कर उसे अपवाद के प्रयोजन से 
समझना साथंक है यह कहते हुँ-उत्पत्तिक्रम इत्यादि से । 
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१७६ आनन्दगिरिटीकाघटित [ ६.३ 
को' ( ६.४ ) इत्यादि में बताया पोर्वापर्य क्रम है; 'आदि' शब्द से 
'तथा छोकों में नाम' ( ६.४ ) ( इस प्रकार बताये) आधारविशेष 
व आधेयविशेष का ग्रहण किया जाता है। केसे ( चिन्तन किया), 
यह बताया जा रहा है-देह से किस कर्ता-विशेष के निकल जाने पर 
में निकला हुआ हो A जाऊंगा और शारीर में किसके स्थित रहने पर 
में “प्रतिष्ठास्यामि? अर्थात्‌ स्थित होऊंगा ?* 

सांख्यवादी शंका करते हैं कि चिन्तन करना बताने से यह सिद्ध 
नहीं हो जाता कि सृष्टि चेतन कारण वाली है, क्यों कि युक्ति से 
अकर्ता होने से चेतन की कारणता नहीं ( यह निश्चित ) होने पर 
और परिवर्तन वाले होने से जड प्रधान ( प्रकृति ) आदि की कारणता 
( निश्चित ) होने पर चिन्तन की अन्य प्रकार से? व्याख्या की जानी 


१. 'अहमेव' इत्यानंदाश्चमपाठो, भविष्याम्येवेत्यन्वयः । 'अहमेवम्‌' इति 
संभावितः पाठः, तत्रोत्क्रन्ति दुष्टान्तीकृत्य प्रतिष्ठोच्यत इत्यर्थः । 

२. अत्रेदमवधेयम्‌-अन्यः प्राणप्रवेशोऽन्यश्चातमप्रवेश्ञः | उभयोरैक्ये कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति विचाराप्रसरात्‌ । पादाग्राभ्यां तु प्राणः प्रविवेश 'तं 
प्रपदाभ्यां प्रापद्यत’ (ऐ० १.३.१) इत्यैतरेयकवचनात्‌ । मूर्धानं विदार्य 
चात्मा प्रविष्टः ‘a एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत' इति 
तत्रोपनिषदि (Qo Fo १.३.१२) कथनात्‌ | आत्मप्रवेशानुपपत्तिप्रशमस्तु 
श्रीमदाचार्येरैतरेयके (Jo ६५६-६६२ MRI), तैत्तिरीये (go 433- 
Ne suse); बृहृदारण्यके (Fo ६९-७४) च विस्तरशो$कारीति 


३. “यदुक्तं नाचेतनं प्रधानं जगत्कारणं, ईक्षितृत्वश्रवणाद्‌-इति; तदन्यथा- 
प्युपपद्यते-अचेतनेपि चेतनवदुपचारदशनात्‌ । यथा प्रत्यासन्नपतनतां 
नद्याः कुलस्यालक्ष्य कूलं पिपतिषतीत्यचेतनेपि कूले चेतनवदुपचारो 
दृष्टः, तद्वद्‌ अचेतनेऽपि प्रधाने प्रत्यासन्नसर्गे चेतनवदुपचारो भविष्यति- 
तदैक्षत इति” इत्यादि 'गोणइचेन्नात्मशब्दादि'ति en ane सूत्रस्यावतरण- 
भाष्यमिहानुसन्धेयम्‌ | वस्तुतस्तु {(श्रुतौ) मन्दः सांख्याः 
पातंजछाश्च, ते हिं स्वतन्त्रसिद्धस्य आनुमानिकस्यापि प्रधानादेवंस्तुनः 
शरौततां सिपाधयिपवोऽजामेकामित्यादीनि श्रुतिवाक्यानि उदाहृत्य A- 
सिद्धांतानुगुण्येन तानि योजयितुं sada’ इति दर्शनाङ्कुरोपोद्धाते 
(Jo ८३-८४) अभ्यङ्करपण्डितोक्तनीत्या श्रुत्यर्थः क इति नैपा जिज्ञासा, 
योस्माभिः निर्धारितोर्थः स श्रुती कथमन्वेषणीय इत्यतः प्रसंगांदि विहाय 
द्वित्राणि वाक्यानि विचायंत्त एभिरिति tat व्याख्याने ्रौतानामादरो 
जायत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
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६.३] प्रईनशाङ्कूरभाष्यानुवाद १७७ 


चाहिये-भात्मा अकर्ता है, "ऐसा होने पर स्वतंत्रता से चिन्तन कर 
को कर्ता बताने वाळा यह ( व्याख्यान ) असंगत है। ओर भी, 
आत्मा कर्ता है यह मान लेने पर भी जैसे कर्ता कुम्हारादि के ( दण्ड 
आदि सहायक साधन होते हैं ) वेसे ( आत्मा के ) सहायक स्वातिरिक्त 
साधन न होने' से तथा ( अपने ) दुःख आदि अनिष्टों के कारणभूत 
प्राण आदि संसार का कर्ता ( स्वयं ) आत्मा हो यह असंगत होने से 
(आत्मा कलाओं को ) उत्पन्न करता है यह कहना अयुक्त है, यह 
(सांख्यवादी ही ) कहता है- आत्मा को, eT होने पर भो क्यों कि 
ag अकेला है इसलिये ( सृष्टि के) साधन न होने से ओर आत्मा अपने 
लिये अनिष्ट ( gana संसार ) का कर्ता हो यह संगत न होने से ( उक्त 
व्याख्यान ठोक नहीं ) । सोचकर काम करने वाला समक्षदार ( व्यक्ति ) 
अपना अनिष्ट नहीं करता । ( यदि आत्मा संसार का कर्ता नहीं ) तो 
(संसार का ) कर्ता क्या है ? --इस जिज्ञासा को शांत करने के लिये 
(सांख्य ) कहता है-प्रधान कर्ता है अर्थात्‌ क्रियाशक्ति वाळा है; 
इसलिये; प्रश्‍न होता है कि जड प्रधान को किसी प्रयोजन सिद्धि की 
आवश्यकता न होने से ( उसकी संसार-रचना में ) प्रवृत्ति हो यह 
असंगत है ?--इसके उत्तर के लिये कहता है-चेतन पुरुष के? भोग व 
मोक्षुरूप अर्थ यानी प्रयोजन को स्वीकार कर अर्थात्‌ उसे उद्देश्य कर 
प्रधान महत्त्व आदि" के रूप में ( परिणत होते हुए संसार-रचना सें ) 
१. टीकामनुसृत्यान्वयं कृत्वानु वाद: | 
२. 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌’ (to १.१), 'सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌' (Bo ६.२.१), आत्मैवेदमग्र आसीत्‌’ (Jo १.४.१) 
'अक्षरात्संभवतीह विइवम्‌' (go १.१.७) इत्यादि श्रुतियों से अकेले 
आत्मा की अवस्थिति सिद्धान्त में स्वीकृत है, आत्मा से भिन्न किसी 
साधन का साहित्य होने पर श्रौत अवधारण व्यर्थ होंगे। इस सिद्धांत 
को मानकर सांख्य इसी सिद्धांत में दोष दे रहा है। अर्थात्‌ यह सिद्धांत 
मानने पर यह दोष है । 
३. जीव ही सांख्यवाद में पुरुप है। आथर्वंणवाकयों में पुरुपशब्द ब्रह्मपरक 
है, अतः यहाँ भ्रम नहीं होना चाहिये । 
४. अहंकार, तन्मात्राऐं, मनसमेत shat तथा पाँच भूत आदि शब्द का 
> (सां०्का० २२) 1 
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प्रवृत्त होता है । क्यों कि गाय के शारीर में स्थित जड दूध की बछड़े 
के पोषण के सिये प्रवृत्ति देखी जाती है तथा खेती आदि के बढ़ने के 
लिये जड जल की प्रवृत्ति देखी जाती है इसलिये ( पुरुष के लिये जड 
प्रधान में प्रवृत्ति होना युक्त है ), यह अथं है । प्रश्‍न होता है कि अकेला 
होने से प्रान का भी सहायक साधन न होने से ( वह ) कारण हो 
यह संगत न होने पर, अन्य संभावना न होने से चेतन को ही किसी 
तरह कर्ता बताना चाहिये ? --इसका उत्तर देने के लिये कहता है-- 
सत्त्व आदि गुणों को साम्यावस्या रूप सृष्टिकर्ता प्रधान के प्रमाण सिद्ध 
होने पर पुरुष को कर्ता बताने वाला यह ( व्याख्यान ) असंगत है। 
सत्त्व आदि तीन गुणों की* साम्यावस्था प्रधान है, यह सांख्यमत है । 
तथा च सत्त्वादि गुणों से सभाग प्रधान का कारण होना ( संभव) 
होने पर अन्य संभावना नहीं ऐसा नहीं, अतः पुरुष को कर्ता बताने 
वाला व्याख्यान ठीक नहीं, ( यह अथं है ) । 


यदि चेतन से अनियंत्रित जड की प्रवृत्ति नहीं देखी गयी है, ऐसा 
मानते हो तो परमाणुओं को ( संसार का) कारण मनाने वाला 
सिद्धान्त ( स्वीकार्यं ) होवे । उस मत में नियंत्रण करने वाला ईश्‍वर 


१. श्रुति से आत्मा जगत्‌ का कारण पता चला । अनुमान से प्रधान जगत्‌ 
का कारण है यह ज्ञान हुआ । दोनों पक्षों में अनुपपत्ति है । श्रुति प्रमाण है 
अतः उसकी वात गलत होगी नहीं, हाँ उसकी व्याख्या यों करनी चाहिये 
कि अनुपपत्ति हट जाये । यह सिद्धान्तानुयायी का प्रन समझना चाहिये । 

२. वस्तुतः सत्त्व रज और तम हैं द्रव्य ही। अतएव ये महदादि के 
(समवायी) कारण वनते हैं तथा संयोग-विभाग वाळे होते हैं । पुरुष के 
भोग-साधन होने से उसके प्रति grass अतः इन्हें 'गुण' कहते हैं । 
ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । ये तीनों, अपनी साम्यावस्था में, प्रकृति रूप हैं। सांख्यसूत्र में 
स्पष्ट किया है 'सत्त्वादीनामतद्धमंत्वं तद्रूपत्वात्‌ (६.३९) । भामतीकार 
ने (२.२.१) इसे यों प्रकट किया है--जगत्‌ की कारणीभूत safe में 
जो सुखरूपता है वह सत्त्वगुण है, जो दुःखरूपता है वह रजोगुण है और 

जो मोहात्मकता है वह तमोगुण है। अतएव असाम्य की अवस्था होने 
पर प्रधान नष्ट हो गया ऐसा नहीं माना जाता । 
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(स्वीकृत) होने से? ( दुष्ट का विरोध न होगा) यह कहता है-अथवा 
ईश्वर को इच्छा को अनुवृत्ति करने वाले परमाणुओं के रहते पुरुष को 
कर्ता बताने वाळा यह व्याख्यान अनुचित हे । 

(सांख्यमत में यदि जड ही कारण है) तो उपनिषत्‌ में कहे चिन्तन 
का क्या तात्पर्यं है? इसके समाधानार्थ ( सांख्यवादी ) कहता है 
इसलिये जेसे चिन्तन पुर्वक (चेतन) प्रवृत्ति करता है वसे पुरुष के भोग 
व मोक्षरूप अर्थ से, अर्यात्‌ प्रयोजन से, नियमित क्रम से प्रवृत्ति करते 
हुए जड प्रधान को चेतन को तरह [मानकर] यह “उसने चितन किया? 
आदि गौण प्रयोग है । वस्तुतः चिन्तन करने वाले (अर्थात्‌ चेतन) में 
बर्तमान “नियमित क्रम से प्रवृत्ति करना' रूप गुण के सम्बन्ध से 
'चिन्तन किया' यह गोण प्रयोग है जैसे पीला रंग रूप गुण के सम्बन्ध 
से बच्चे के विषय में अग्नि शब्द का प्रयोग होता है, यह अर्थ है। 
प्रश्‍न होता है कि यों (गौण प्रयोग) होने पर भी चिन्तन करने वाले 
प्रधान के लिये 'पुरुष' शब्द (का प्रयोग) केसे ? इसे उत्तरित करने 
के लिए (सांख्यवादी) कहता है-जेसे राजा के सब प्रयोजन सिद्ध करने 
वाले नौकर के लिये “राजा? शब्द (प्रयोग कर लिया जाता है) IA पुरुष 
१. ब्रह्मसूत्रभाष्य में (२.२.११-१७) परमाणुकारणतावाद की विशद परीक्षा 

की है । वहाँ अदृष्ट को परमाणुप्रदत्ति में निमित्त मानना उस सिद्धान्त 

में अभ्युपगत है ऐसा मानकर खण्डन किया है। ईश्वराधिष्टरिता का 
पूर्वपक्ष नहीं उठाया है । किन्तु पत्यधिकरण में (२.२.७.३७) कहा है 

“तथा वैशेपिकादयोऽपिं केचित्कथंचित्‌ स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारण- 

मीइवर इति वर्णयन्ति’ । और अधिकरण के अंत्य तीन सूत्रों में 

(३९, ४०, ४१) ताकिक परिकल्पित ईश्वर का निरास किया है। 

यहाँ भी परस्पर विरुद्ध होने से सांख्यमत की तरह तर्कसमय को हेय 

कहा जायेगा । अंत में जो ईशवरकारणवाद स्थापित मानेगे वहु ताकिका- 
भिमत ईइवरकारणवाद नहीं afer प्रकृत षोडशकलपुरुपकारणवाद 
है यह जानना चाहिये । परमाणुकारणवाद की संक्षिप्त प्रक्रिया भाष्यकार 
ने वतायी है--“परमाणवः किल कंचित्कालमनारव्धकार्या यथायोगं 
रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्ठन्ति | ते च पश्चाद्‌ अदुष्टादि- 
पुरःसरा संयोगसचिवाइच सन्तो दृषणुकादिक्रमेण कुत्स्नं कार्यजातमारभन्ते' 
(T° Fo भा० २.२.११ ) 1 
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के भोग व मोक्ष (रूप प्रयोजन ) सिद्ध करने वाले प्रधान के लिये 
gag’ शब्द गोण है, यह तात्प है। 

( यद्यपि ) स्वरूप से आत्मा अकर्ता है तथापि मायारूप उपाधि 
से ( उसकी ) कतृंता संभव है ऐसा ( सिद्धान्त )' मन में रखकर पहले 
प्रतिबन्दी द्वारा ऊपरी? परिहार करते हैं--( पुरुष को कर्ता बताने 
वाला व्याख्यान गलत ) नहों है, क्योंकि आत्मा को भोक्ता-रूपता को 
तरह कर्ता-रूपता संगत है। ( इसे स्वयं स्पष्ट करते हैं-- ) जेसे 
सांख्यमत के ज्ञानमात्ररूप ब अपरिवर्तनशीळ भी आत्मा को भोक्ता- 
रूपता है,_बुद्धि करने वाली है, पुरुष भोगने वाळा है- ऐसा कहने 


वाले सांख्यों द्वारा आत्मा की भोक्तारूपता बतायी गयी है,” यह भाव 


२. 'मायिकस्य जगत्कारणत्वस्य अनृततया, परमार्थतो निधंमंस्वरूपेण विरोधा- 
नुपपत्तेः रिति ब्रह्मविद्याभरणे ( १.१.२ ) जन्मादिसूत्र उक्तम्‌ । उपाधिना 
क्रियते भेद रूप' इत्यादिका ब्रह्मविन्दुपनिषदपि मानम्‌ । 

३. विरोधी समान उत्तर प्रतिबन्दी कहलाता है। इस प्रकार के उत्तर में 
स्वमत-उपपादन का अधिक प्रयास न कर प्रष्टा के सिद्धान्त से समानता 
दिखा कर इतना ही सिद्ध करते हैं कि यदि प्रष्टा अपना मत ठीक 
मानता है तो तत्समान होने से उत्तरवादी की वात उसे स्वीकारनी होगी । 

४. सिद्धांत में तो आत्मा की वास्तविक भोक्तृता नहीं है अतः कतूंता भी 
नहीं है अतः यहाँ प्रारंभ में दिया जा रहा उत्तर चरम उत्तर नहीं है 
इसलिये आपाततः या ऊपरी ( =सतही ) कहा । यदि इसका तात्पर्य 
यों समझें कि जैसे औपाधिक भोक्तृत्व है वैसे औपाधिक कतृ'त्व संभव 
है, तो इसे 'आपाततः' मानना नहीं पड़ेगा, यह जानना चाहिये । 

५. सांख्याचायं ईश्वरकृष्ण तो पुरुपसिद्धि में भोक्ता होना हेतु मानते हैं 
“पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌’ ( १७ ) । तत्त्वसमाससूत्र की 'सांख्यतत्त्व- 
विवेचनम्‌' नामक व्याख्या में श्रीपिमानन्द (क्षेमेन्द्र) भी कहते हैं 
“द्रष्टा भोक्ता क्षेत्रविदमलोऽप्रसवघर्मकः । सूक्ष्मो नित्यो ह्मथानादि- 
स्त्वमध्यनिधनोऽपि सः ॥' ( सूत्र. ३) ॥ सांख्यसूत्र भी स्पष्ट करता है 
“चिदवसानाभुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌' ( ६.५५ ) । अतएव सूत्रभाष्य में 
सांख्यमत बताया है “भोक्तैव केवळ न कर्तेत्येके' ( १.१.१) 1 किन्तु 
सांख्यों को अभिमत भोक्तृरूपता समझ लेनी चाहिये । विवरणाचार्य ने 
इसे स्पष्ट किया है---'दुस्यावभासमात्रं भोक्तृत्वं, न सुखदुःखान्वयः' 
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है-वेसे ही वेदवादियों का आत्मा चिन्तन आदि कर जगत्‌ का कर्ता 
हो यह संगत है क्योंकि ( पुरुष को कारण बताने वालो ) श्रुति की 
प्रामाणिकता है । श्रुति में वतायी जगन्निर्माता रूपता भी अपरिवर्तनीय 
(आत्मा) की किसी तरह संगत बननी चाहिये, यह तात्पर्यं है । 
सांख्यवादी शंका रूप में प्रतिवन्दी का परिहार करता हे- अस्य 
तत्त्व के रूप में बदल जाना आत्मा को अनित्यता, अशुद्धता ब अनेकताः 
का कारण होता है, केवल ज्ञानस्वरूप रहते हुए बदलना? (आत्मा को 
अनित्यतादि का कारण ) नहों होता; अतः पुरुष के स्वरूप में ही भोक्ता- 
रूपता होने पर केवल ज्ञानस्वरूप रहते हुए बदलना दोष का कारण 
नहीं, किन्तु आप वेदवादियों के मत में ( आत्मा को ) genin 
होने पर अन्य तत्व के रूप में बदलना हो होगा" अतः अनित्यता मादि 
सब दोष प्राप्त होंगे? भोग नाम है सुख-दुःख के अनुभव का और 
अनुभव" पुरुष का स्वरूप है अतः । पुरुष के भोक्ता होने पर अन्य 
तत्त्व के रूप में बदलना रूप परिणाम नहीं होता, यह तात्पर्ये है । 
पुवं रूप छोड़ कर अन्य रूप का हो जाना ही परिणाम है ओर 
चाहे सजातीय अन्य रूप का होना या विजातीय अन्य रूप का होना 
हो, अन्य रूप का हो जाना अनित्यता आदि को छा ही देगा। अतः 
(go ८४९ कल० ) । किन्तु इससे वेदान्त पक्ष हो गया यह भ्रम नहीं 
होना चाहिये क्योंकि सांख्य इस दुश्यावभास को सत्य मानते हैं जवकि 
वेदान्त में यह मिथ्या है: “सुखदुःखाभ्यां विद्यमानाभ्यां वुद्धिघर्माभ्यां- 
मविवेकोपलक्षितानुभवस्वरूपं हि भोक्तृत्वं, तच्च सत्यमेवेति भोक्तैवात्मा' 
( न्या. रत्ना. Fo २१९ पं. २२ प्र. द्वा. M. R. 1. ) 
१. 'अविद्या ara’ यह किसी तरह का अर्थ है। 
२. अनेकता का अर्थ है सावयवता। परिणामिता से यही सिद्ध होता है, न 
कि पुरुषवहुत्व । और सांख्यमत में पुरुषवहुत्व तो कोई दोष है ही नहीं । 
३. जिन वुद्धिभेदों से अविवेक हो रहा है. उनका बदलना ही यहाँ विवक्षित 
है। स्मरणीय है कि सांख्य अख्यातिवादी है अतः केवल अविवेक- 
निबंधन ही भ्रम है । 
४. प्रपंच जड है अतः आत्मतत्त्व को अनात्मतत्त्व के रूप में वदना होगा 
तभी वह प्रपंच का कारण वन TAT । 
५. स इत्यनुभवस्यैव परामर्श इत्यत्र पूर्वोद्धृतं विवरणं मानम्‌ । 
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भोज्य के अविवेकरूप उपाधि से? भोवतृता माननी होगी । इसलिये 
उस तरह की* ( =अविवेकोपाधि से होने वाली ) क्ता में भी 
( भोक्तृता से ) समानता है । इस अभिप्राय से वास्तविक उत्तर 
देते हैं- नहीँ होंगे । एक होते हुए भो अविद्या के रहते विषयात्मक नाम- 
रूप उपाधि के? कारण व उपाधि न रहने से* आत्मा में भेद स्वीकृत 
होने से ( आत्मा में कोई दोष नहों प्राप्त होता ) । एक होते हुए वस्तुतः 
सहायकरहित, ( वस्तुतः) अकर्ता और ( वस्तुतः ) पूर्णकाम होते 
हुए भी,-- यह 'भी' शब्द का अर्थं है। उपाधि के कारण कतृंरूपता 
संभव होने से, अविद्या रूप सहायक सम्भव होने से, भ्रान्ति के कारण 
अपने से भिन्न अपूर्णंकाम जीव संभव होने से जीवों के ( भोग व मोक्ष 
रूप ) पुरुषार्थ के लिये वैसा (=भकर्ता आदि) होते हुए भी ( आत्मा 
की ) सृष्टि-कतृंता उपपन्न हे अतः चेतन द्वारा अनियन्त्रितः जड 
( प्रधान ) की सृष्टिकतृंता युक्तिसंगत नहीं, यह भाव है। बन्ध मोक्ष 
मादि प्रतिपादक शास्त्र द्वारा किये (ज्ञापनरूप) संव्यवहार (को सार्थकता) 
के लिये अविद्याकार्यंभूत अनभिव्यक्त नाम-रूपात्मक उपाधि के कारण 
आत्मा को ( भनुपाधिरूप को अपेक्षा ) विशेषता स्वोकारी जाती है। 
‘qa मोक्ष आदि'-यहाँ 'आदि' शब्द से वंध व मोक्ष के उपाय कहे जा 
१. भोज्य अर्थात्‌ बुद्धि, उससे अविवेक ही वह उपाधि है जिससे आत्मा में 

भोक्ताख्पता है। औगाधिक होने से मिथ्या है यह वेदांतसिद्धांत है। 

औपाधिक होने पर भी सत्य है, यह सांख्यमत है । 
२. तदात्मकतूंत्व इति कॅर्चित्कल्प्यते पाठः, आत्मकतृ'त्वे$पि त तुल्यमिति 

तदा सम्वन्धः | 

« नामख्प ही विषय हु व वे ही उपाधि हैं । 

उपाधिना कृतमुपाधिकृतं, यज्ञ तथा तदनुपाधिक्कतं स्वाभाविकमित्यर्थः | 

उपाधिकृतमात्मरूपं मिंथ्याऽनुपाधिङ्कतं तु सत्यमिति विशेष: । 

५. नाचेतनस्य चेतनाधिप्रितस्येत्यानन्दाश्रमे धृतः पाठ: । तथात्त्वे, 'ईइवरेच्छा- 
नुवर्तिपु वा परमाणुपु' इति पूर्वोक्तं ताकिकमतं चेतनाधिष्ठितस्येत्युच्यते । 
अचेतनस्य प्रधानस्य चेतनाधिष्ठितस्य परमाणुजातस्य वा तन्न युक्तमिति 
योज्यम्‌ | परमाणुकारणवाद दोपा उभयथाप्यधिकरणे (२.२.३.१२-१७) 
दर्शनीयाः | एकाऽविद्या, तत्सहकृत एक एवात्मा, आभ्यापेव सृष्टिसंभवेऽ- 
नन्तपरमाणूनां तत्संयोगादीनां स्वीकारे गौरवातिशय इति द्रष्टव्यम्‌ । 


x w 
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रहे हैं । क्योंकि मोक्ष भी बन्ध का होता है ( =बन्धन से छुटकारा 
मिलता है ) इसलिये ( उसकी ) सोपाधिकता' कही। ओर वस्तुतः 
उपाधि के विना एक हो अद्वितीय, समझने योग्य; वास्तविकता श्रुति से 
ही समझी जा सकती है यह बताते हैं- सब ताकिकों को बुद्धि से समझा 
न जा सकने वाला, भयरहित कल्याणात्मक तत्त्व स्वोकारा जाता है। 
इस प्रकार के ( =निरुपाधिक ) आत्मा की सृष्टिकतृंता नहीं है यह 
वताते* g- उस तत्त्व में कर्तृरूपता या भोक्‍तुरूपता ओर क्रिया, कारक 
च ( उनका) फल नहीं है क्योकि ( वहाँ ) सभो होने वालो वस्तुओं का 
अभेद? है। 

सांख्यवादी तो कतृता, क्रिया, कारक व फळ पुरुष में ( अविवेक 
रूप ) अविद्या से अमसिद्ध हैं ऐसी कल्पना कर--अर्थात्‌ ऐसी कल्पना 
करने में प्रवृत्त होते है- फिर, वेद से अपरिचित होने के कारण, उससे 
(=watate मानने से) डरते हुए पुरुष को वस्तुतः हो भोवतुरूपता 
(स्वोकारना ) चाहते हैं ओर पुरुष को अपेक्षा अन्य तत्त्व प्रधान को 
पारमार्थिक वस्तु हो मानते हुए; क्योंकि पुरुष किसी विशेषता (= घमं) 
वाला नहीं इसलिये उसमें वस्तुतः कतृरूपता आदि होना असंगत 
होने से कतृंत्वादि भ्रमसिद्ध ही है ऐसी कल्पना करने में प्रवृत्त होकर 
भी क्योंकि सब विरोधों का परिहार* करने वाले वेद रूप प्रमाण 


१. निरुपाधिक तत्त्व के विपय में तो a निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च 

«साधक: | न मुमुक्षु वै मुक्त इत्येपा ` परमार्थंता ॥' Fo To ३२ ॥ यह 
समझना चाहिये । 

२. परमार्थतः सृष्टि न होने से उसकी कतृंता भी नहीं । ओपाधिक सृष्टि 
होने से औपाधिक कतूंता भी है । 

३. जो कोई भी वस्तु होती है, उसका उस तत्त्व में अत्यन्त अभेद है। 
कतृ'त्वादि सव भेद में ही संभव है । अतः अभेद होने पर स्वयमेव 
निरस्त हो जाते हैं यह तात्पर्य है। 

४. सवसे प्रबल प्रमाण होने से वेद विरोधों को काट देता है । सांर्यवादी 
यदि वेद की ही शरण लेते अर्थात्‌ उसे ही सबसे प्रबल प्रमाण मानते तो 
कतृ'त्व की तरह भोक्तृत्व भी औपाधिक मानते व कतृंत्वादि को मिथ्या 
मानते | कितु वे तकं पर ही श्रद्धा रखते हैं इसलिये कतूंत्वादि को पुरुष 
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की ही शरण नहीं लेते इसलिये तथा प्रत्यक्ष आदि से विरोध आने 
के कारण (aia आदि को ) भ्रमसिद्ध मानने से डरते हुए 
( कतृँत्वादि ) सबको वस्तुतः ही ( स्वीकारना ) चाहते हैं। उसमें भी 
( =कतृंत्वादि में भी ) अचेतन की भोक्तृरूपता असंगत होने से 
केवल उसे आत्मा का स्वीकारते हैं। कर्तूंत्वादि को तो प्रधान का 
स्वीकारते हैं, यह तात्पर्य है। ( यदि ऐसा मान भी fear) तो उस 
सांख्यवादी का! ( अर्थात्‌ उसके मत में ) दोष बया है? यह शंका कर 
( आत्मा की ) भोक्तृता स्वीकारने पर उसी तरह* उसी की कर्तृंरूपता 
भी होगी--इस प्रकार अन्यों के द्वारा समझाये जाते हुए अपने सांख्य- 
मत से च्युत हो जाते हैं ( यह दोष है) यह कहते हैं- अन्य ताकिकों 
द्वारा कृत अर्थात्‌ सिखाई बुद्धि के विषय अर्थात्‌ अधीन हुए हुए-- 
(अन्य ताकिकों द्वारा) सिखा दी गयी है बुद्धि जिनकी (ऐसे हुए हुए), 
यह तात्पर्यं है-मारे? जाते हैं। 
(यदि ताकिक मत सांख्यवाद का खण्डन कर देता है) तो 
सांख्यवादी को (सही) शिक्षा देने वाले तार्किक का मत स्ठीकायं हो? 
इस शंका की निवृत्त्य कहते है--इसो प्रकार अन्य allen सांख्यो 
द्वारा ( कृत बुद्धि के विषय हुए हुए मारे जाते हैं)। ताकिकमत भी 
सांख्यवादी के द्वारा शिक्षित (अर्थात्‌ खण्डित) कर दिया जाता है 
अतः वह भी स्वीकार नहीं, यह तात्पर्यं है। ( यदि इन दोनों का मत 
स्वीकाय नहीं) तो किसी ताक्षिक का मत स्वीकरणीय है? — यह 
शंका कर, किसी भी ( तार्किक का मत स्वीकार्य ) नहीं यह उत्तर देते 
पर कल्पित मानकर भी स्वतः सत्य मान ल्या, फलत: Wager को 
पुरुष में वस्तुत: मान ल्या । इस प्रकार वेदान्त से सर्वथा विपरीत 
मान्यता वाले हो गये । शास्त्रैकशरण न होने से ही प्रत्यक्षादि की आग- 
सानुकूल व्यवस्था न कर आगम को ही प्रत्यक्षादि के अनुकूल बनाने 
रूगे। 

` तहि तेषामिति स्यात्‌ प्रच्यवन्त इत्युपसंहारात्‌ । यद्वा तस्येति मतस्येत्य्थः | 
मतस्यैवायं दोपो यदनुयायिनां ततरच्युतिरिति भावः। 

« जिस तरह निविशेष आत्मा की उपाधिवशात्‌ भोक्तृता सिद्ध होती है 
उसी तरह । 

* अपने सिद्धान्त को छोड़ना ही मरना है। 


~ 


~ 


aw 
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हुँ-इस प्रकार आपस में विरुद्ध अर्था को कल्पना से एक दूसरे के 
विरोधी प्रमाण और ( प्रमाणबोषित ) अर्थ समझने वाले होने के कारण? 
उसी तरह वास्तविक तत्त्व से दूर हो खींच लिये जाते हें जसे एक माँस 
के टुकड़े को चाहने वाले नाना प्राणो ( आपसी छड़ाई के कारण मांस से 
दुर हो चले जाते है) । (यदि ऐसा है) तो आप वेदान्ती द्वारा 
ताकिक मत में दोष किसलिये बताया जा रहा है ? आपस में उनके 
ही द्वारा (अपने मतों के ) दोष वता दिये होने से ( आपका प्रयास 
व्यथं है ) तथा उन्हीं की तरह ( आपमें भी ) द्वेष आदि* वाला होना 
प्राप्त होगा ? इस सन्देह को हटाने के लिये कहते हैं-इसलिए मोक्ष 
चाहने वाले ( साधक ) उन मतों को उपेक्षा कर उपनिषदों के प्रयोजन- 
भुत तत्त्व में अर्थात्‌ ( जोव-ब्रह्म को ) एकता के अनुभव में श्रद्धा वाले 
हों इस उद्देश्य से ताकिकों के मतों के दोषों का प्रदर्शन ( जेसे हो वेसा ) 
थोड़ा हमारे द्वारा बताया जा रहा है, न कि वेसे जेसे ताकिक तत्परः 
होकर (अन्य मत का दोषप्रदर्शन करते हैं) । इस विषय में यों ag बात 
कहो है-( विचारकों के ) विरोघों को उत्पत्ति के कारण को अर्थात्‌ 
भेद वास्तविक है इस समझ को विवाद करते हुए ( ताकिकों ) पर ही 


१. क्योंकि विरुद्धाथंकल्पना कर चुकते हैं अतः स्वाभिमत विषय के अनुकूल 
ही प्रमाण ढूँढते हैं, यथावस्तु प्रमाण की ओर वेखवर हो जाते हैं। यही भाव 
'तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्ययानुमेयम्‌? ( २.१.११ ) आदि सूत्र में वणित है । 

२. आदि से स्वमत में राग, परस्पर विरुद्वार्थकल्पना और अन्योन्यविरुद्ध- 
मानार्थदशिता समझने चाहिये । 

-३. वेदान्ती प्रमाणसिद्ध विषय को मुमुक्षुहित से प्रंरित होकर युकत्यनुकूल 
सिद्ध करने का प्रयास करता है न कि किसी स्वकस्पित व्यवस्था की 
रक्षा का। यद्यपि 'विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपायः’ (यो.सू-२.२६); 
'सम्यगूज्ञानाधिगमाद्‌ os eae कैवल्यमाप्नोति' (सां.का.६७- 
६८), 'यतोऽम्युदयनिःभ्ेयससिद्धिः स धर्मः,- अथातो धर्म व्याख्यास्यामः? 
(4.9.2 व १), “प्रमाण ``'तरवज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः' (न्या.सू.१.१.१) 
इत्यादि कहते हुए ताकिक भी मुमुक्षु को ही रास्ता बताने का दम्भ रखते 
हैं तथापि प्रमाणसिद्ध न होने से उनके मत अनुपपन्न हैं यह तात्पर्य है। 
अनुमानादि प्रमाणों में दोषावकाश है जबकि श्रुति में ऐसा नहीं यह भाव 
है। 
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छोड़कर) उनसे सुरक्षित सद्बुद्धि वाला वेदवेत्ता सुखपुर्वक शान्ति का 
अनुभव करता है! ( ) । “सुरक्षित ( सद्बुद्धि वाला )' अर्थात्‌ 
-- भेदभाव ( भेदवादियों द्वारा ) आपस में बताये दोषों वाला होने 
से अभेदसिद्धान्त ही दोषरहित है-- इस निश्चयात्मक बुद्धि वाला 
हुआ “शान्ति का अनुभव करता है” अर्थात्‌ सव विकल्पों से छुट्टी पा 
जाता है।* “थोड़ा दोषप्रदर्शन किया जाता है” यह जो कहा उसी का 
विस्तार करते हुए पुवंवादी द्वारा भी कतृंता आदि की भ्रमसिद्धता ही 
वतायी जानी चाहिये यह कहते हैं- और भी, विस्तार के अंदर पहले 
बताते हैं कि भोक्तृता व कतृंता में कोई ( ऐसा ) भेद नहीं बताया जा 
सकता ( जिससे एक आत्मा में रहे ओर दूसरा न रहे ), अतः उनके 
(आत्मा व प्रघानरूप ) आश्रयों को ( एक एक के लिये ) व्यवस्थित 
करना संभव नहीं - भोक्तता और कतृता रूप परिवर्तनों' में ( उन्हें 


१. अर्थात्‌ भेद सत्य है यह निश्‍चय छोड़कर, अपने में उसे न रखकर I 


२. इस विपय में आचार्य गौडपाद के वचन स्मरणीय हैं -'स्वसिद्धान्त- 
व्यवस्थासु द्वैतिनो निरिचिता दृढम्‌ । परस्परं विरुद्धयन्ते तैरयं न विद्द्धचते ॥ 
अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते । तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न fara- 
BUM ॥ अद्वै. प्र.१७-१८॥ अन्य मतों में आदर छोड़ श्रौत मार्ग में श्रद्धा 
पूर्वक बढ़ने के लिये मतान्तर समीक्षा उपदेशसाहस्न्री के पार्थिव प्रकरण 
में दर्शनीय है । वहाँ यही प्रयोजन कहा है 'इति प्रणुन्ना दयवादिकल्पना: 
“ स्थिरा मुमुक्षवो ज्ञानपथे स्युरित्युत' (६८) । यह शंका होने पर कि 
मुमुक्षु को वेदान्त मार्ग वताना आवश्यक होने पर भी इतर मतों का 
खण्डन किस लिये ? तकंपाद के आरंभ में भाष्यकार ने कहा है, 'महाजन- 
परिग्रृहीतानि महान्ति सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दर्शनापदेदोन प्रवृत्तानि 
उपळभ्य भवेत्‌ केपांचिन्मन्दमतीनां एतानि अपि सम्यरदर्शनायोपादेयानि--- 
इति अपेक्षा, तथा युक्तिगाढत्वसंभवेन सर्वज्ञभाषितत्वाच्च श्रद्धा च ag, 
इत्यतः तदसारतोपपादनाय प्रयत्यते' ( ब्र. सू. भा. २.२.१ )1 

३. अर्थात्‌ उन भेदव्यवस्थाओं में सिरखपाई नहीं करता। 


४. सांख्य के अनुसार भी अनुभवमात्र भोक्तृत्व नहीं, दृश्यावभास--अविवेको 


Teta अनुभव--भोक्तृत्व है। तथा च दुइयभेद से प्रतिदृद्यावभास 
विभिन्न होगा अतः भोक्तृत्व परिवर्तेन-विश्ञेष निरिचित है। उदासीनभाव की 
च्युति कतृत्व के करिये आवश्यक होने से वह परिवर्तन है यह तो स्पष्ट है! 
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व्यधिकरण सिद्ध करने वाला) भेद संगत नहों। कतु ता से अन्य जाति का? 
भोगरूप परिवर्तेन! क्या है जिससे पुरुष भोक्ता ही कल्पित किया जाता 
है कर्ता नहों (ओर) प्रधान कर्ता हो कल्पित किया जाता है भोक्ता नहीं ? 

( सिद्धान्ती का ) तात्पर्यं न समझने वाला ( पूर्वंपक्षी) शंका 
करते हुए बताये? भेद को प्रश्‍नरूप से ( पुनः ) बताता है- बताया जा 
चुका है कि पुरुष केवल ज्ञानरूप है ओर वह भोग करता हुआ अपने 
स्वरूप में रहते हुए बदलता है अर्थात्‌ ज्ञानरूप से ही बदलता है, 
अन्य तत्त्व के रूप में नहीं ( बदलता ) अर्थात्‌ अनेकता (=सावमवता), 
अशुद्धि आदि वाळे ( तथा ) अपने से विपरीत लक्षण वारे महत्तत्त्व 
आदि के रूप में ( नहीं बदलता )। ( जबकि ) प्रधान तो अन्य तत्त्व 
के रूप में बदल जाता है अतः अनेक (=सावयव ), अशुद्ध, जड, 

विषयता आदि घर्मो वाला है (और ) पुरुष उससे विपरीत है (एबं च 

दोनों में आधारभूत भेद है)? पुरुष का बदलना ज्ञानरूप से ही 

होता है अतः ( उसकी ) अन्य रूप की प्राप्ति या अशुद्धि आदि नहीं 
होती । प्रधान तो अन्य आकार में बदल जाता है अतः पूर्व वाला रूप 
छोड़ देने से ( उसकी ) अशुद्धि आदि हो जाती है.* यह अथे है। 
(सजातीय या विजातीय) किसी रूप में वरना (क) क्या 
आगन्तुक है? (ख) या आगन्तुक नहीं ? प्रथम पक्ष होने पर आगन्तुक 

१. अर्थात्‌ कतृ ता से असमानाधिकरण | 

२. भोगवान्‌ हि भोक्ता । एवं च मतुवुत्तरभावग्रत्ययेत्यादिन्यायेन भोकतृस्वं 
भोग: । विक्रिया विशेषत्वाद्भोक्तृत्वस्य भोक्तृत्वविरिष्टेत्यत्र वे शिष्ट्यम- 
भेदः, भोक्तृत्वाभिन्ना विक्रियेत्यथंः । 

३. Jo २०० Fo ७-९ M.R.. । सिद्धान्ती का तात्पर्य है कि परिवर्तन 
दोनों हैं व आत्मा अपरिवर्तनीय है अतः दोनों ही आत्मा में नहीं हो 
सकते । शंकावादी सजातीय परिवर्तन व विजातीय परिवर्तेन में भेद 
मानकर पहले की तरह अपना पक्ष CATT है। 

४. घटज्ञान, पठज्ञान आदि भेद ज्ञानरूप ही है यह TNT है । 

« सब परिवर्तनों में पुरुष ज्ञानरूप ही वना रहता है जव कि प्रधान साम्या- 
वस्था में अप्रदृत्तरूप वाला रहता है, वैपम्य होने पर प्रवृत्तरूप वाला हो 
जाता है, ऐसे ही सत्त्व आदि नाना विभिन्न रूपों वाला होता रहता है 
ag भाव है । 


J 
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विशेषता वाला होने से' ( आत्मा की ) अनित्यता आदि प्राप्त होने 

के कारण ( TR प्रधान के समान हो जायेगा। यदि कहो कि 

भोग कर चुकने के वाद ( पुरुष ) पुनः स्वरूप में स्थित हो जाता है 
जिससे अनित्यता आदि दोष नहीं, तो प्रलय में प्रधान का भी स्वरूप 
में स्थित होना ( तुम सांख्यवादी द्वारा ) स्वीकृत होने से उन दोनों 
में (=पुरुष व प्रधान में ) कोई अंतर न होगा--यह दोष (सिद्धान्ती) 
देता है-यह भेद नहीं है, क्योंकि केवल छाब्द' हैं। सूत्र वाक्य का 
व्याख्यान करते हैं- यदि भोग को उत्पत्ति के पहले केवल ज्ञानरूप पुरुष 
में भोग को उत्पत्ति के समय भोक्तृता नामक ( कोई ) विशेषता उत्पन्न 
होतो है और भोग निवृत्त हो जाने पर पुनः उस विशेषता से रहित हो 
( पुरुष ) केवळ चिद्रूप (=ज्ञानरूप ) हो जाता है तो इस कल्पना में 
तथा प्रधान महत्तत्त्व आदि रूप में बदलकर पुनः उससे (=महत्तत््वादि- 
रूप से ) हट कर प्रधान हुआ अपने स्वरूप से रह जाता है तो इस 
कल्पना में ( अर्थात्‌ इन दोनों कल्पनाओं में ) कोई भेद नहीं है, अतः 
प्रधान और पुरुष के विलक्षण परिवर्तन हैं यह केवल कहने मात्र से 
कल्पित किया जा रहा है। ज्ञानरूप में व अन्य तत्त्व के रूप में परिवर्तन 
की कल्पना में भी विचार करने पर अर्थतः कोई भेद नहीं प्राप्त होता 
है अतः उनमें विलक्षण परिवतंन हुँ यह केवल कहने मात्र से कल्पित 
किया जा रहा अर्थात्‌ (केवल ) कहा जा रहा है (इस कहने का 
विषयभूत कोई वेलक्षण्यात्मक अर्थ नहीं हैं ) । 

द्वितीय (ख) पक्षः (का सहारा लेकर) शंका उठाते हैं- यदि 
पुरुष भोगकाळ में भो पहले को तरह ज्ञानरूप हो है अर्थात्‌ ( उसका 
कोई ) आगन्तुक अन्य रूप नहीं ? तो कमं जन्य (अत एव) कभी 

१. अनित्यता का यहाँ अर्थ है परिणामिता । अन्यथा सांख्यवाद में प्रधान 
नित्य होने से दृष्टान्त असिद्ध होगा। एवं च यह प्रयोग है--पुरुष, 
अनित्य (= परिणामी) है, आगन्तुक विशेषता वाला होने से, प्रधान 
की तरह । 

२. अर्थात्‌ भेद बताने के fer शब्दों का प्रयोग तो किया है लेकिन ये एक 
ही वात को अलग-अळग ढंग से कहते हैं, किसी भेद को नहीं प्रतिपादित 
करते 

३. वदलना आगन्तुक नहीं है । 
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होने वाळा ( अर्थात्‌ असदातन ) भोग सिद्ध न होगा यह दोष देते हैं-- 
तो पुरुष का वस्तुतः भोग नहों होगा' । इस दोष के निवारण के लिये, 
(आत्मा में ) आगन्तुक परिवर्तेन स्वीकार कर! ( पुरुष में ) भोग की 
विद्यमानता और ( प्रधान में ) उसकी अविद्यमानता वस इतने से ही 
दोनों में भेद है ( क्योंकि ) भोगकाल में होने वाला परिवर्तन--यही 
भोग है और वह ( परिवर्तन ) पुरुष का ही होता है, प्रधान का नहीं; 
--यह शंका करता है - भोगकाल में ज्ञानरूप ( पुरुष ) का परिवर्तन 
वास्तविक ही है अतः पुरुष का भोग (वास्तविक) है ? ऐसा स्वीकारने 
पर भी ( प्रश्‍त उठता है कि ) क्या भोगकाल में होने वाला परिवर्तेन 
ही भोग है, या उस समय होने वाला ज्ञानरूप (पुरुष) का परिवर्तन 
भोग है? --इस विकल्प को उठा कर ( सिद्धान्ती ) कहता है कि 
प्रथम विकल्य स्वीकृत होने पर प्रधान का भी भोग हो जागेगा क्योंकि 
भोगकाल में वह भी? सुख आदि आकार में बदलता है--(ऐसा) नहीं 
(कह सकते), क्योंकि (ऐसा हो तो) भोगकाल में ( प्रधान भो ) बदलाव 
चाला होने से उसको भो भोक्तुरूपता प्राप्त होगी । द्वितीय विकल्प को 
झंकारूप से (सांख्यवादी) उठाता है- ज्ञानरूप (पुरुष) का हो परिवर्तन 
भोक्तरूपता है? 'ज्ञानरूप ( पुरुष ) का ही' इस 'हो' शब्द से क्‍या 
(पुरुष की अपेक्षा) अन्य (बदलने वाली) वस्तु के वदलाव से निरपेक्ष 
` पुरुष-परिवतंन भोग है-यह कहा जा रहा है, या केवल पुरुष में होने 


१. रसगुल्ला आदि खाना रूप भोग नहीं होगा क्योंकि रसगुल्ला खाने के काल 
व न खाने के काल में पुरुष में कोई अन्तर नहीं । अविवेकोपलक्षित 
अनुभवस्वरूप वह भोग मानता है । उपलक्षित व्येक्तियों का भेद मानकर 
व्यवस्था बनाना चाहता है । वह भेद सत्य है तो प्रधानसमानता अनिवार्य 
है और अगर मिथ्या है तो वेदान्त मत का अनुयायी ही सांख्यवादी बन 
जायेगा यह तात्पर्य है । 

२. इससे सांख्यवादी को अपसिद्धान्त दोष की प्राप्ति नहीं समझनी चाहिये 
क्योंकि विजातीय-परिवतंन-राहित्य ही वह आत्मा में मानता है । 


३. सुख आदि आकार में वदले हुए वुद्धिर्प प्रधान से ही अविवेकोपरक्षित 
अनुभवरूपता पुरुष की भोक्तृता है इस सांख्य मत के ही अनुसार भोग 
काल में प्रधाननिष्ठ परिवर्तन अनिवायं है । 
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वाला' उसका असाधारण परिवर्तेन भोग है (यह कहा जा रहा है) ? 
प्रथम पक्ष नहीं (कहा जा सकता), क्योंकि (बुद्धघात्मक) प्रधान के 
सुखादिरूप परिवर्तन के विना भोग की सिद्धि (तुम सांख्यवादी के 
मत में भी ) नहीं होती । न द्वितीय पक्ष ( कहा जा सकता है): 
पुरुप का असाधारण परिवर्तेन (= वह परिवर्तेन जो केवल पुरुष में हो, 
अन्यत्र नहीं) ही भोग है इसमें कोई कारण न होने से' यह कहना 
पड़ेगा कि अपना असाधारण परिवर्तन भोग हैी। और ऐसा (कहने पर) 
अतिप्रसंग“ होगा, कारण कि सभी अपने असाधारण परिवतँन वाले होते 
हैं। भोगकालिक असाधारण परिवतंन वाळा तो प्रधान भी है क्योंकि 
उस समय (वह) सुखादिरूप परिवर्तन वाला होता है; यह दोष देते हैं-- 
( “ज्ञानरूप पुरुष का! --इतना अंश अनुकूलतर्काभाव में त्याज्य होने 
से “परिवर्तन भोक्तुर्पता अर्थात्‌ भोग है” यह कहना होगा, तब ) गर्मी 
१. 'केवल पुरुप में होने वाळा” इसी का अर्थ करते हैं--“उसका असाधारण 
परिवर्तन ।” इस विकल्प में धर्म्यन्तरविक्रियासापेक्ष विक्रिया विवक्षित है 
किन्तु होनी चाहिये पुरुषगत | 
. पुरुषगत विक्रिया को ही भोग क्यों कहते हो? यह विचार चल रहा है 
अतः इसे सिद्धवत्‌ माना नहीं जा सकता । तात्पर्य है कि पुरुष का 
असाधारण परिवर्तन ही भोग हो इसमें कोई अनुकूल तकं नहीं । यह 
नहीं कह सकते कि यदि प्रधान भोक्ता होता तो जड न होता--यह 
अनुकूल तर्क है; क्योंकि यही तो अभी सिद्ध नहीं हो पाया है कि भोक्तृत्व 
चेतनधर्म है । अतः यह प्रश्‍न उठेगा--प्रधान भोक्ता हो किंतु चेतन न 
हो तो क्‍या आपत्ति है? एवं च अनुकूल तर्क का अभाव यथावस्थित है 
ऐसे ही--प्रधान भोक्ता होता तो अनुभवरूप होता, यह तकं भी नहीं दे 
सकते; क्योंकि अनुभवरूप कहना व चेतन कहना एक ही वात है, एवं 
च पूर्व॑तकं को ही शब्दान्तर में रखा है। 
३. 'विक्रिया भोग है” कहने पर च॑त्रविक्रिया मैत्र का भोग होने लगेगा अतः 
“अपना असाधारण' यह आवश्यक है । 
४. नियम का जो फल नहीं होना चाहिये वह हो- यह अतिप्रसंग है । लक्षण 
की दृष्टि से इसे ही अतिव्याप्ति कहते है । 
५. सांख्यवादी. कह सकता है कि भोग अनुभव को कहा जाता है अतः 
अनुभव से भिन्न विक्रिया की भोगरूपता का अकाण्डताण्डव क्यों ? इसका 


a 
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आदि असाधारण धर्मवालो अग्नि आदि को भोक्तुरूपता न होने में कोई 
कारण होना संगत न होगा ( अर्थात्‌ अपने असाधारण परिवर्तन वाली 
होने से अग्नि भो भोग करने वालो होगो ) । 

भोग काल में होने ater असाधारण परिवतंन भोग है। अग्नि 
आदि में तो उस समय नियमतः परिवर्तन नहीं होता ( अतः उनकी 
भोक्तृतापत्ति नहीं ) ,ओर प्रधान का भी (भोग होगा--यह कोई 
अनिष्ट ) प्रसंग नहीं (कारण कि ag)? प्रसंग इष्ट है; - यह शंका 
करता है- प्रधान व पुरुष दोनों को इकट्ठे हो भोक्तरूपता हो? भोक्ता 
ही ( प्रधान का ) शेषी है ( अर्थात्‌ भोक्ता के लिये प्रधान है ), (प्रधान 
व पुरुष ) दोनों की भोक्तृरूपता होने पर (प्रधान की ) शेषता व 


उत्तर है कि यह ठीक है कि अनु भवभिन्न विक्रिया की भोगरूपता की 
आपत्ति अकाण्डताण्डव है किन्तु तकंपद्धति पर आरूढ होकर सांख्पवादी 
ने जो भोग का लक्षण किया उसका परिष्कृतरूप कितना असंगत है यह 
दिखाना यहाँ प्रयोजन है अतः कोई दोप नहीं । यदि सांख्यवादी कहें 
कि अनुभवात्मक विक्रिया भोग है तो सिद्धान्ती को यही कहना है कि 
वह विक्रिया मानी पुरुष की ही जायेगी और विक्रिया वाला होते ही 
पुरुष अनित्य हो जायेगा जिससे तुम्हारे पक्ष का व श्रुति का विरोध 
होगा अतः वैसा भी नहीं कह सकते । अन्त में कहो कि अनुभव ही भोग 
है तब तो जो दोष है वह पहले कहा जा चुका है--अनुभव नित्य है 
और भोग कर्मफल होने से अनित्य है अतः दोनों एक नहीं हो सकते । 

१. अर्थात्‌ भोग काल में अवश्य होने वाला व इतर काल में न होने वाला | 

२. तथा भोग से अतिरिक्त काल में भी परिवर्तन होता है यह भी समझना 
चाहिये । 

३. इष्टापत्तिरित्यानन्दाश्रमपाठे यतो हि तथात्व इत्पध्याहारेण योजना । 
इष्टापत्तेरिति M. R. 1. पाठः स्पष्टः | 

४. इसमें सांख्यवाद के अपसिद्धान्त की शंका न हो इसलिये सांख्यसूत्रों की 
श्रीधराचार्य की aft के ये वाकय देख लेने चाहिये--'भोगः सम्बन्ध- 
विशेषाख्यस्वीकार-जन्यफररूपदेहादिचेतनान्तेषु साधारणः; स च परिणा- 
मिनि देहादौ पुष्टयादिपरिणामरूपः, चेतने च वृत्तिप्रतिविम्बाबच्छिन्तः 
स्वरूपमेव । एवं च परिणामरूप एव भोगः पुरुषस्य निषिध्यते “वुद्धेभोग 
इवास्मनी” त्यादाविति ।' ( ate Jo १,१०४) । 
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(पुरुष की) शेषिता न होगी' यह दोष देते है-(ऐसा) नहीं (हो सकता) 
क्योंकि (ऐसा होने पर) प्रधान की अन्यार्थता ("पुरुष के लिये होना) 
असंगत होगी । दो भोक्ता एक दूसरे के शेष व शेषो हों यह युक्तिसंगत 
नहीं । जेसे दो प्रकाझों दवारा एक दूसरे का प्रकाशन करने में (अनुपपत्ति 
हे, aa प्रकृत में भो है) 

( सांख्यवादी ) शंका करता है कि सत्वग्रुणप्रधान चित्तरूप से 
बदले हुए प्रधान का ही धमं भोग है क्योंकि प्रधान का परिवतंन 
संगत है, पुरुष का ( धर्म भोग ) नहीं है, क्यों कि वह परिवर्तनशील 
नहीं। किन्तु पुरुष को भोग होता ही नहीं ऐसा नहीं, क्यों कि उस 
प्रकार के (--सत्त्वगुणप्रधान) चित्त में प्रतिबिम्बित हो जाने मात्र 


१. जो कि सांख्य को अभीष्ट है--यह जोड़ लेना चाहिये । शेषीरूप से ही 
वह पुरुपसिद्धि करता है--'संघातपराथंत्वातु' (ato का० १७) | 
पंगु व अंध की तरह संयोग होने पर भी भोग व मोक्ष दोनों हैं पुरुष 
के ही अतः वही शेषी है ( zo ato का० २१) । यद्यपि अंत में कहा 
है “तस्मान्न वद्धधते$द्वा न मुच्यते नापि संसरति shaq । संसरति 
बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ॥' (ato का० ६२), तथापि 
वेदान्त की तरह सांख्यवाद न होने से तुरन्त कारिकाकार ने जोड़ दिया 
'बध्नात्यात्मानंमात्मना प्रकृतिः, सैव``*विमोचयति' ( ato का० ६३) I 
एवं च अविवेकरूप वंध व विवेकरूप मोक्ष पुरुप का है तथा इससे 
विलक्षण वन्ध व मोक्ष प्रकृति का है यही स्वीकारना होगा । सर्वथापि 
संहत होने से प्रधान का पारार्थ्यं निश्चित है अतः पुरुष ही शेषी है यह 

. सांख्यसिद्धान्त है । “भोगकालीन असाधारण विक्रिया भोग है” यह भोग- 
लक्षण स्वयं भोगघटित होने से अळक्षण ही है यह दोप अळग से 
समझना चाहिये । 

२. जहाँ क्रीडा आदि में भोक्ताओं का परस्पर भोग्य-भोक्तृभाव दीखता है 
वहाँ भी शरीर रूप भोग्यों का ही भोग्यत्व है, भोक्ताओं का परस्पर 
भोग्यत्व नहीं । 'न च तेपां स्त्र्यादीनां पुरुषोपभोग्यत्त्वेपि उपभोगो 
afer’ ( Bio Jo १८६ पं० ९-१० M. R. I. ) आदि भाष्योक्ति भी 
इसी प्रकार समझनी चाहिये । 

३. अर्थात्‌ अविविक्त । 
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से पुरुष का भोग कहा जाता है- सोगरूप घमं वाळे (तथा) सत्त्व गुण 

अंगी अर्थात्‌ प्रधान है जिसमें ऐसे चित्त में ज्ञान (=m पुरुष 

के) प्रतिबिम्ब का उत्पन्न होना अपरिवर्तनद्ोल पुरुष का भोग है? 

(यदि ऐसा है) तो चित्त में होने वाले भोग से पुरुष में परिवर्तन उत्पन्न 

होता है, या नहीं ? --यह विकल्प कर, द्वितीय पक्ष (>-परिवर्तत 

नहीं होता) संभव नहीं यह (सिद्धान्ती) कहता है-- (ऐसा) नहीं ( कह 
सकते), क्यों कि पुरुष में कोई परिवर्तन न होने पर (उसको) भोक्तता 
को (अर्थात्‌ भोग को) कल्पना व्यर्थ' होगी। और भी, इस ("परिवर्तन 
नहीं होता मानने वाले) पक्ष में अपने (सांख्यादि) शास्त्र का प्रणयन 
करना भी व्यर्थ होगा यह (सिद्धान्ती) कहता है- यदि पुरुष के सदा 
निविदोष (= अपरिचतंनीय) होने के कारण भोगरूप अनर्थ पुरुष का नहीं 
है तो किस (अनिष्ट) को हटाने के लिये मोक्ष के साधन बताने वाला 
शास्त्र (सांख्याचार्यो द्वारा) रचा गया है? प्रथम पक्ष में (= परिवतेन 
उत्पन्न होता है ) वह परिवर्तन सत्य है या असत्य ? यह विकल्प कर, 
सत्य परिवर्तन वाला होने पर पुरुष की विकारिता होगी (जोकि 
सांख्यवादी को स्वीकार्य नहीं ) यह मन में रख, ( पुरुष में ) भ्रमसिद्ध 
परिवर्तन है इस प्रकार प्रथम पक्ष को शंकारूप से ( सांख्यवादी ) 
कहता है --अविवेक के' कारण भ्रमसिद्ध भोगरूप अनर्थ को हटाने के 
लिये शास्त्र रचा गया है? ( यदि भोक्तृत्व भ्रमसिद्ध है) तो भोक्तृत्व 

८. कर्मफल होने से जन्य अनुभवविश्ञेप ही भोग है। ( जन्य ) परिवर्तन न 
होने पर पुरुष को भोग होता है यह कल्पना निष्प्रयोजन होगी अर्थात्‌ 
असंभव कल्पना होगी । 

९. aiea में अविवेक ही अविद्या है । तत्त्वसमाससूत्रों की 'सर्वोपकारिणी 
Am में (सू. १३) कहा है 'अनात्मस्वात्मस्यातिरविद्या सा च 
बिद्याविरोधिनी पंचपर्वा भवति’ । सांख्यसूत्रो की 'सांख्यदीपिका' नामक 
बृत्ति में श्रीधराचार्य ने भी कहा है “प्रकृत्यादावात्माऽविवेकोऽविद्या' 
(अ० ३ सू० ४१) । किन्तु सांख्यसंमत अविद्या योगदर्शनाभिमत 
अविद्या से भिन्न है क्योंकि सांख्य उसे अविवेक रूप मानते हैं जबकि 
योगी उसे विद्या से विपरीत ज्ञानान्तररूप मानते हैं। योगवातिक में 
(२.५) विज्ञानभिक्षु ने इसे स्पष्ट किया है 'अस्मिश्च दर्शने सांझ्यानामिव 
अविवेको न अविद्यादाव्दार्थः, किन्तु वैशेषिकादिवद्‌ विशिष्टज्ञानमेवेति' | 
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रूप ( अर्थात्‌ भोगरूप ) परिवर्तन की तरह कतृत्व आदि परिवतंनों 

को तथा प्रधान आदि को भ्रमसिद्ध ही मानना संगत है, (मुर्गी को ) 

आधा मारना' ठीक नहीं । हमारे द्वारा (अर्थात्‌ वेदान्ती द्वारा ) कहे 
ढंग से बन्ध व मोक्ष का व्यवहार सिद्ध होना युक्तियुक्त होने के कारण 
वैसी ( =सांख्याभिमत ) कल्पना का कोई प्रयोजन व, ( वैसी कल्पना 
में श्रुत्यादि कोई ) प्रमाण न होने से और उल्टा सव श्रुतिवचनों का 
विरोध होने से (उस कल्पना को छोड़ भोगादि सव को भ्रमसिद्ध 
मानना चाहिये ) यह कहते है--( यदि wales भोग मानते हो तो ) 
वस्तुतः पुरुष भोक्ता हो है कर्ता नहीं, प्रधान कर्ता ही है भोक्ता नहीं 
ओर प्रधान वस्तुतः पुरुष से अन्य वस्तु है-यह कल्पना शास्त्रविरुढ, 
निष्प्रयोजन ओर निष्प्रमाण है। पूर्वोक्त दोषसमूह यह समझाने के 
लिये बताया कि मोक्ष चाहने वाले को सांख्य मत का आदर नहीं 
करना चाहिये, न कि किसी द्वेष या पक्षपात से; इस तात्पर्य से कहते 
हैं-अतः मुमुक्षुओं द्वारा (यह कल्पना) आदर देने' योग्य नहीं । 

आत्मा की (परमात्मा से ) एकता मानने वाले ( वेदान्त | पक्ष 
में भी निवृत्त करने योग्य बन्धन न होने के कारण? शास्त्र-रचना व्यर्थे 
है ?--यह शंका करता है ( आत्मा-परमात्मा को ) एकता (वाले पक्ष) 

१. वैशसम्‌ अर्थात्‌ मारना । आधी मुर्गी मार कर खा ली जाये और आधी 
अण्डे देगी इस आशा से रख ली जाये यह किसी वुद्धिमान्‌ का काम 
नहीं । ऐसे ही भोग को भ्रम सिद्ध मान लिया जाये व कतूंत्वादि सत्य 
माने जायें यह भी विचारशील को स्वीकार्य नहीं । जैसे मुर्गी या पूरी 
मरेगी या पूरी जीवित रहेगी ऐसे या भोगादि सव भ्रम सिद्ध होंगे या 
सत्य होंगे । 

२. आत्मा को असंग स्वप्रकाझ मानने से वैशेषिक, नैयायिक, प्राभाकर 
और भाट्ट की अपेक्षा उत्कृष्ट व FRAT न मानने वाळा होने से योगी की 
अपेक्षा सांख्य निकृष्ट है यह समझना चाहिये । (द्रष्टव्य न्या० WATO 
Jo २१९-२० Ho alo M. R. 1. ) 1 सवंदर्शंनसंग्रह में भी दर्शनों का 
यह्‌ क्रम इसी दृष्टि से माधवाचार्य द्वारा रखा गया है। 

३. वेदान्त के अनुसार आत्मा का बन्धन है या नहीं? यदि है तो आत्मा 
कभी वद्ध व कभी मुक्त होने वाला अतः विकारी होगा जो अनिष्ट है । 
यदि बंधन नहीं है तो शास्त्र व्यर्थं ही है । यह प्रश्‍न का अभिप्राय है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६.२] प्ररनशा ङ्करेभाष्यानुवांदे १९५ 
में भो झास्त्ररचना आदि? व्यर्थ है? क्या जिसे आत्माःपरमात्मा की 
एकता का निदचय है उसके लिये शास्त्ररचना आदि की व्यर्थता कही 
जा रही है या उससे विपरीत ( जो उक्त एकता का निश्‍चय नहीं 
रखता उस ) के लिये ? यह विकल्प कर ( सिद्धान्ती ) कहता है कि 
प्रथम व्यक्ति के लिये ( =निशचय वाळे के लिये ) रचना न होने से 
` (व्यर्थंतारूप ) दोष नहीं ( ऐसा ) नहीं ( कह सकते ), क्योंकि दोष 
की प्राप्ति नहीं होती । शास्त्ररचना करने वालों के और उससे प्रयोजन 
सिद्धि चाहने वालों के होने पर ही “शास्त्र को रचना व्यथ है या सार्थक 
यह विकल्प उठता है; ( 'क्योंकि दोष की प्राप्ति नहीं होती--इस ) 
अर्थसंग्राहक वाक्य को समझाते हैं-आत्मा-परमात्मा को एकता 
निदिचित होने पर meran करने वाले आदि आत्मा से भिन्न नहीं 
होते (अतः) तदभाव होने पर अर्थात्‌ शास्त्ररचना करने वाले आदि 
के न होने पर सार्थक है या निरथंक यों विकल्प करना हो असंगत है । 
“असंगत नहीं ही है' ऐसा पाठ होने पर 'तदभाव' द्वारा आत्मा 
परमात्मा की एकता के निश्चय का न होना कहा जा रहा है'। उस 
समय ( =एकता का निश्चय न होते समय ) हटाने योग्य बन्धन आदि 
विद्यमान होने से यह कल्पना अर्थात्‌ बन्धन हटाने के लिये शास्त्र- 
रचना की कल्पना असंगत नहीं है; (उस पाठ में ) यों वाक्यसंगति 
है। और भी, आत्मा-परमात्मा की एकता का निश्चय हो जाने पर 
उस निश्चय के उत्पादक के रूप में शास्त्र की साथंकता अपने (=जिसे 
निश्‍चय हो चुका है उसके ) अनुभव से सिद्ध होने के कारण उसके 
द्वारा (=निश्चयवान्‌ द्वारा) यह ( =सार्थकत्व-अनरथंकत्व की ) 
शंका की भी नहीं जा सकती यह कहते g- आत्माःपरमात्मा को 
एकता स्वीकार लेने पर जो आत्मा-परमात्मा को एकता है 


१. 'आदि' से उपदेश, साधना आदि समझने चाहिये । 

२. अर्थात्‌ निश्चय वाले के लिये प्रणयनादि न होने से जिसे निश्चय नहीं 
उसके लिये सार्थंक है या नहीं यही पूछा जा सकता है और उसके लिये 
सार्थक मानना वेदान्त के अनुकूल है। यद्यपि यही युक्ति सांख्य ने भी 
दी थी तथापि उसका विरोध सिद्धान्ती ने यही किया था कि वह केवल 
भोग को प्रमसिद्ध मानता है जवकि तुल्य न्याय से कतृत्वादि को भी 
भ्रमसिद्ध ही मानना चाहिये। यदि सांख्य यों मान लेता है तो वह 
वेदान्ती ही हो गया । 
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( उसे )* स्वीकारने वाळे आपके द्वारा प्रमाण अर्थात्‌ शास्त्र का अर्थं 
अर्थात्‌ प्रयोजन भो स्वीकार लिया गया है। आत्मा-परमात्मा को 
एकता के निश्चय वाले के लिये शास्त्र की व्यर्थता होने से ( उसके 
लिये शास्त्रादि ) कल्पना है नहीं' यह श्रुति द्वारा भी कहा गया है 
यह बताते हैं - आत्मा-परमात्मा को एकता का निश्चय हो जाने पर 
तो ( सार्थकत्वादि ) विकल्प (उठना) संगत नहीं (यह) “जहाँ तो सब 
कुछ इसका आत्मा ही हो गया वहाँ किससे किसे देखे? ( ब्र. २.४.१४ ) 
इत्यादि शास्त्र ने कहा है । आत्मा-परमात्मा की एकता का निइचय न 
होने की अवस्था में तो हटाने योग्य भ्रमसिद्ध बन्धन विद्यमान होने से 
( शास्त्रादि की ) अनर्थकता नहीं है। यह भी श्रुति द्वारा कहा गया है 
यह बताते हैं-बाजसनेयक ब्राह्मण में “जहाँ मानो हेत होता है 
(a. २.४.१४ ) इत्यादि प्रसंग श्रुतिस्थ 'जहाँ” शब्द का अर्थ करते हैँ 
बास्तविक आत्मस्वरूप से अन्य अवस्था में अर्थात्‌ अविद्याके क्षेत्र में 
झास्त्ररचना आदि को संगतता विस्तार से बताता है ४! इमसे द्वितीय 
पक्ष (=उक्त एकता का निश्‍चय न रखने वाले के छिये शास्त्रादि की 
अनर्थकता ) खण्डित हो गया । 

अथवंद्याखीय मन्त्रभाग की ( मुण्डक ) उपनिषत्‌ में “दो विद्याएँ 
जाननी चाहिये” (१.१.४) इस प्रकार प्रारम्भ कर ऋग्वेद आदिरूप 
अपरा विद्या और अदुश्यत्त्वादि गुण वाली वस्तु को, जिसमें सारा भेद* 
नहीं है, विषय करनेवारी परा विद्या है यह कहकर शास्त्र के प्रारम्भ में 
ही विद्या और अविद्या के विषयों का विभाजन सूचित हो चुका है, यह 
बताते हुँ-ओर यहाँ” शास्त्र के प्रारम्भ में हो परा विद्या ओर अपरा 
अविद्या का विभाजन किया जा चुका है! । अद्वेतवाद में सब शंकाओं का 


१. यद्‌ आत्मैकत्वं तद्‌ अभ्युपगच्छतेति तत्पदमध्याहतंव्यम्‌ । 


२. झास्त्रानर्थक्याद्धेतोः कल्पनाभावः, शास्त्रानर्थक्यकृतकल्पनाभाव इति वा 
व्याख्येयः समासः | 

- सौकर्यार्थ यह टीकावाक्य अनंतर अनूदित है । 

. अर्थात्‌ यत्किचिद्‌ भी भेद । 

« अथर्ववेद में । 

- उस विभाजन के आधार पर स्पष्ट है कि वस्तुतः अदुश्यादि में ही 


अवास्तविक भेद है जिससे शास्त्रादि समस्त व्यवहार अवास्तविक दशा 
में उपपन्न है । 


FSA -ण्ण 
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समाधान श्रुति की प्रामाणिकता के आधार पर ही होने से ताकिकों 
द्वारा संभावित शंकाकण्टक का यहाँ प्रवेश भी नहीं होता यह (कहते हुए 
प्रकृत वाद का) समापन करते हैं- वेदान्तरूप राजप्रमाण को भजाओं 
से सुरक्षित आत्मा-परमात्मा को एकतारूप विषय है, अतः यहाँ ताकिक 
चादरूप' योद्धाओं का प्रवेश नहों। 'राजप्रमाण' का अर्थ है प्रमाणों 
का राजा; राजदन्तादिगणस्थ होने से' राजशब्द का बाद में प्रयोग 
है। वेदान्तरूप प्रमाण ही राजा की तरह (होने से) राजा है, उसमें 
बतायी नीतियाँ उसकी yore हैं, उनके द्वारा सुरक्षित आत्मा- 
परमात्मा की एकता रूप विषय ही मानो देश को तरह (होने से) देश 
है, क्योंकि (राजा द्वारा देश की तरह वेदांतप्रमाण द्वारा) रक्षणीय 
है, वह ताकिक भट अर्थात्‌ योद्धाओं द्वारा प्रवेशनीय नहीं है- यह 
(वाक्य का) सम्वन्ध है । पूर्वपक्षी द्वारा दिये दोष को हटाते है- इस 
विचार द्वारा अन्य वादियों द्वारा कहे इस दोष को हटा दिया कि ब्रह्म 
के सृष्टि आदि का कर्ता होने में ( उसके पास ) साधन आदि न होना 
दोष है, क्योंकि अविद्या-विरचित नामरूप आदि उपाधियों से प्रयुक्त 
नाना शक्तियाँ ब साधन ( और ) उनके कारण होने वाले भेद अर्थात्‌ 
अनेकता वाला ( ब्रह्म है) । (ब्रह्म को जगत्‌-कतु'ता पक्ष में) अपना 
अनर्थ करने वाला होना आदि दोघ भो ( हटा दिया )। अपना जो 
अनर्थभूत संसार उसे ( पैदा ) करने वाला होना यह ( दोष का ) 
तात्पर्यं है। 'आदि' शब्द से पूर्णकाम होने के कारण ( सृष्टि से) 
किसी प्रयोजन (के सिद्ध होने की ) इच्छा की असंगति ( रूप दोष ) 
१. अथवा ताकिकवाद में कुशल युद्धाओं का-यह अथं है। M. २. 1. 
संस्करण में 'ताकिकचाटभटप्रवेशः' पाठ है जो आनंदाश्रम संस्करण में 
पाठभेद में भी सूचित नहीं है। “चाट” अनायों को कहते हैं। 'भट' 
शब्द से मिथ्याभाषी नौकर कहे जाते है । अतः वह पाठ भी संगत है । 
RAN में समान वाक्य है: 'तस्मात्‌ ताकिकचाटभटराजाप्रवेश्यमभयं 
दुर्गेमिदम्‌' ( २.१ २०; Jo १७४ M. R- 1. ) 1 वहीं ताकिक की हँसी 
भी उड़ायी हे 'अहो अनुमानकौशलं दक्षितं अपुच्छशंगैस्ताकिकवलीवर्दे: 
(go १७३ ) 1 
२. राजदन्तादिगण को आकृति गण मान कर कहा गया समझना चाहिये । 
“राजदन्तादिषु परम्‌’ ( २.२.३१) यह पाणिनिवचन है । 
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ग्रहण किया गया है। ( आविद्यिक ) कल्पना से अपने से ( = ब्रह्म से) 
भिन्न जीव के होने से उसका ( =जीव का ) संसरण है, अपना 
( =ब्रह्म का ) नहीं । और उसके ( =जीव के ) कमो का फल देने 
के लिये पूर्णकाम की भी सृष्टि आदि करने में प्रवृत्ति संभव है। 
अथवा, सारा व्यवहार स्वप्न की तरह होने के कारण भी स्वप्न की 
तरह सभी संगत हो जाता है यह सूत्रभाष्य आदि में ही दोषनिवृत्ति 
की जा चुकी है, यह तात्पयं है। 

सांस्यवादी द्वारा ( श्रृतिस्थ ) 'पुरुष' शव्द की और चितन करने 
की अपने पक्ष में संगति बतायी गयी थी, उसे पुनः कहकर निराकृत 
करते हैं-जो तो दृष्टान्त है कि राजा के सब काम करने वाले कार्यकर्ता 
को गोणी वृत्ति से ( यह ) कार्यकर्ता राजा हैं ऐसा ( कहते हैं ), वह 
( दृष्टान्त ) प्रकृत में अगत है क्योंकि (ag) उसने चिन्तन किया! 
इस प्रमाणरूप श्रुति के मुख्य' अर्थ का विरोधी है । 'प्रस्तर यजमान है 


१. ब्रह्म का ही संसरण व मोक्ष है ऐसा ही सिद्धान्त होने से उक्त व्याख्या में 
अर्चि से व्याख्मान्तर कहते हैं--अथवा आदि से । सूत्राण्य के इस 
वाक्य की ओर निर्देश है 'सबंव्यवहाराणामेव प्राभ्म्रह्मताविज्ञानातु 
सत्यत्वोपपत्तेः, स्वप्तव्यवहारस्येव प्राकप्रवोधात्‌' (२.१.१४) | 

. 'तात्पयंविपयीभूतार्थवोधकत्वं हि मुस्यार्थत्वम्‌' इस अद्वेतसिद्धि वचन 
से (meea शब्दवाध्यत्वविचार प्रकरण में ) तात्पर्यंविपयी भूतार्थ 
ही मुख्यार्थ है । प्रकृत संदर्भ का तात्पयंविषयीभूतार्थ पुरुप है प्रकृति 
नहीं यह षड्विध लियों से निश्चित हो जाने से सांख्यकल्पना अपार्थक 
है। ‘gery’ (६.१ ) से उपक्रम व 'परं ब्रह्म वेद’ ( ६.७ ) में उप- 
संहार है। 'स पुरुष: ( ६.२), स Ratan’ (६.३ ), ‘Ged प्राप्य’ 
(६.५ ) आदि अभ्यास है। 'नाहमिमं वेद' ( ६.१) से अपूर्वता और 
“मा वो मृत्युः परिव्यथाः? ( ६.६) से फल पता चलता है । 'असृजत' 
( ६.४) आदि अर्थवाद और 'स यथेमा नद्यः' ( ६.५) आदि उपपत्ति 
है। इस प्रकार छहो for पुरुपपक्षीय होने से प्रकृति को यहाँ विवक्षित 
नहीं माना जा सकता | तदाह--“पुरुपः क्वेत्युपक्रम्य परं ब्रह्मेति संहृतिः । 
ईक्षांचक्रे स, पुरुषोऽभ्यासः पुरुषमित्यपि ॥ मा वो मृत्यु: फलं चेव 
नाहं वेदेत्यपूवंता | अर्थवादोऽसृजतेति स यथेत्युपपन्नता ॥? 


Aa 
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(do Fo २.६.५.३ ) इत्यादि श्रृतियो में गौणार्थकता देखी गयी है' 
( वैसे ही यहाँ भी क्यों न हो ) ?-यह शंका कर कहते हैं-जिस 
प्रसंग में शब्द का वाच्य' अर्थ ( समझना ) संभव नहीं होता वहां हो 
गोण ( अर्थ को ) कल्पना को जातो है। ( प्रकृति श्रुति का वोध्य ) 
प्रकृति है इस पक्ष में न केवळ चिन्तन करना बताने वाली श्रुति 
असंगत है ( बल्कि ) वस्तुतः प्रकृति की सर्जकता भी संभव नहीं, यह 
बताते हैँ-यहाँ तो” मुक्त व बद्ध पुरुषों का भेद मानकर तया कर्ता, 
कर्म, देश, काल ( आदि y निमित्तों का भेद मान कर बन्धन, मोक्ष आदि 
फल के लिये पुरुष को उद्देश्य कर अचेतन ( प्रधान ) को प्रवृत्ति युत्ति- 
संगत नहीं । मुक्त पुरुषों को छोड़कर बद्ध पुरुषों को* उद्देश्य कर 
प्रवृत्ति, ( अर्थात्‌ ) कर्ता, कर्म आदि ( विभिन्न वस्तुओं ) को मानकर 
बन्ध, मोक्ष आदि' शब्दों से कहे भोग व मोक्ष के लिये व्यवस्थित 

( =प्रतिनियत ) प्रवृत्ति युक्तिसंगत नहीं, यह तात्पर्यं है। इसके द्वारा 

शंका उठाते समय जो कहा” था कि पुरुष के प्रयोजन को स्वीकार कर 

प्रधान प्रवृत्त होता है, उसका निराकरण कर दिया । ब्रह्म“ को कारण 

१. प्रस्तर कहते हैं मुट्टीभर HAT को । क्योंकि यजमान के कार्य की सिद्धि 
प्रस्तर से होती हैं इसलिये उसे यजमान कह दिया है। इस तरह छह 
कारणों से गौण प्रयोग होते हैं यह तत्सिद्धिपिटिका में (जैःसू.१.४.२३) 
निर्णीत है । ऐसे ही 'गुणवादस्तु' (१.२.१०) से प्रारम्भ कर 'रूपात्प्रा- 
यात्‌? (१,२.११) आदि सूत्रों में भी गौणार्थकता का विस्तृत विचार है । 

२. यहाँ मुख्य शब्द वाच्यपरक है। उक्त स्थलों पर गौणार्थ ही तात्पर्ये 
विषयीभूत होता है और उसकी असंभवता का प्रइन ही नहीं । 

३. जैसे दर्भमुण्टि को चेतन यजमान समझना संभव नहीं । 

४. वाच्य अर्थे की संगतता 'तो' शब्द से कही है। 

५. वद्धानिति ५.2.1. पाठः । बुद्धानिति चानन्दाश्रमपाठः । तत्र “अबुद्धा- 
निति च्छेदात्संगतता | 

६. भोग के विशेष व मोक्षसाधन विक्षेप 'आदि' शब्द का अर्थ है। 

७. M.R.]. पृ, १९९ पं. १३। 

८. यहाँ ईदवरपद प्रकृत पुरुपपरक ही है । पूर्व में शंकित नैयायिक पक्ष को 
यहाँ मान्यता नहीं दी जा रही है । वैसा मानने से आकरविरोध होगा 
यह पूर्व में ही वताया जा चुका है। कि च भाष्यस्थ 'ग्रथोक्तः पद भी 
इसी अर्थ में संगत है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


* २०० आनन्दगिरिटीकाघटित [ ६.४ 


मानने वाले पक्ष में तो कोई भी दोष नहीं, यह कहते हैं-जेसा (यहाँ) 
बताया (बैसे) सर्वज्ञ ईश्वर की सर्जकता मानने वाले पक्ष में तो (सृष्टि 
के fea प्रवृत्ति) संगत है ॥ ३ ॥ 

«उसने प्राण को उत्पन्न किया; प्राण के बाद AST को, आकाश को, 
वायु को, अरिन को, जल को, पृथ्वी को, इन्द्रियों को, मन को, अन्न को, 
अन्न के बाद वोर्य को, तप को, मन्त्रं को, कर्म को, लोको को और 
(उन) लोकों में' नाम को (उत्पन्न किया)॥४॥ 

इस प्रकार अन्यों के पक्ष का खण्डन कर प्र्त श्रुति का व्याख्यान 
करते हुए 'उसने प्राण को उत्पन्न किया' इस का तात्पर्यंभूत अर्थ बताते 

. हैं--जैसे* ईश्वर के द्वारा अर्थात्‌ राजा के द्वारा (स्वतन्त्र हो कोई कार्य 
किया जाता है वेसे) पुरुष के द्वारा (geet की उत्क्रान्ति आदि) सब कार्यों 
में अधिकृत प्राण उत्पन्न किया जाता है। प्रश्‍न पूछकर शब्दार्थ करते 
हैं-केसे ? उस पुरुष ने कथित ढंग से चिन्तन कर हिरण्यगर्भ नामक, 
अर्थात्‌ आत्मा का "हिरण्यगभं’ यह नाम जिस उपाधि के कारण 
होता है, बुद्धिलप उस सवंप्राण को अर्थात्‌ समष्टि प्राण को; जैसा 
कहा है ( वैसा मानने पर ) 'किसके निकल जाने पर मैं निकल 
जाऊँगा” (६.३) इत्यादि द्वारा आत्मा के (शरीर से) निकलने 
आदि की (कारणभूत ) उपाधि की उत्पत्ति बताना प्रारम्भ किया 
होने से (ओर ) जीवभूत हिरण्यगर्भे वैसा ( =उपाधिरूप ) न होने 
से, उपक्रम का विरोध होगा । 'हिरण्पगर्भ नामक' यह कहना तो यह 
सूचित करने के लिये है कि आत्मा की हिरण्यगर्भादिरूप संसारिता भी 
इस उपाधि के कारण है। हिरण्यगर्भोपाधि की समष्टिरूपता वताते 

_ है-सब प्राणियों की इन्द्रियों को धारण? करने वाले अन्तरात्मा- सब 
स्थूल TAT के अन्दर होने से ओर 'यह मैं हूँ” ऐसा उसके विषय Ñ 
निश्चय होने से वह अन्तरात्मा है यह अर्थ है-प्राण को “असुजत' 
उत्पन्न किया । इस प्राण के बाद सब प्राणियों को शुभ कर्म सें प्रवृत्ति 
१. 'लोकेपु चोक्तेपु, चशव्दादन्येष्वपि' इति दीपिका । 

२: आनन्दाथम संस्करण के अनुसार ९ मातृकाओं में से ७ में “ईशवरेणेव' 

पाठ है। 

३. जैसे वस्त्र अपने सव एकदेशों का धारण करता है ऐसे प्रकृत में समझना 

चाहिये । 
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की कारणभूत अद्धा को उत्पन्न किया) । उससे-पंचमी विभक्ति 
अनन्तरता ( > बाद होना ) के अर्थ में है', ( अर्थात्‌ 'उसके ara’) । 
ऐसे ही आगे*भी (पंचमी विभक्ति अनन्तरता के अथं में है) ।-- 
कमो के फलों का उपभोग करने के साधन ओर स्थान-- प्राण महाभूतों 
का कार्य है अतः उसकी उनसे पूर्वं काल में स्थिति कंसे ? यह नहीं 
कहना चाहिये, क्योंकि यह सत्य होने से ( कि महाभूतो से Fa उनका 
कार्यभूत प्राण नहीं हो सकता ) यह कल्पना की जानी चाहिये कि 
सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति के वाद (पुरुष ने) प्राण को उत्पन्न किया । 
इसके (=प्राण की उत्पत्ति बताने के) बाद महाभूतों की उत्पत्ति 
बताने का (प्राण की सूक्ष्मभुतसृष्टि-अनन्तरता मानने से) विरोध है 
यह शंका भी नहीं उठती, क्यों कि वह (= महाभूतों की उत्पत्ति 
बताना) पंचीकृत (अर्थात्‌) स्थूल महाभूतों (को उत्पत्ति) को विषय 
करने से संगत है। इसीलिये 'उपभोग करने के साधन और स्थान' 
ऐसा कहा, क्यों कि सूक्ष्म महाभूतों का वैसा होना (=साधन व स्थान 
होना) असंगत है। यों (प्राणोत्पत्ति के पश्चात्‌ भूतोपत्ति का कथन 
संगत) होने पर भी स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति (बताने) के बाद 
इन्द्रियों व मन की उत्पत्ति बताने का भी (युक्ति से) विरोध नहीं 
क्यों कि (स्थूल) महाभूतों से वने शरीर में स्थित हुए ही वे (= इंद्रियाँ 
च मन) कार्य करने में समर्थ होते हैं इसलिये उन्हें (=इन्द्रियादि को) 
उनके (=महाभूतों के) बाद बताया, यह्‌ तात्पर्यं हैः। महाभूतों को 
भोग के साधन और स्थान रूपता इसलिये है क्यों कि वे उनके 
(=साधनों व स्थानों के ) कारण हैं, यह बताते हैं-( अर्थात्‌ साधनों 
च स्थानों के) कारणरूप ( स्थुल ) महाभूत उत्पन्न किये । शब्दगुण 
चाले आकाश को ( उत्पन्न किया )। 'शब्दगुण वाले आकाश को' 


व. तदभिध्यानादेव तु तल्लिगात्सः' ( २.३.१३ ) सूत्र से निश्चित है कि 


सब कार्य परमात्मा से उत्पन्न होते हैं अतः पंचमी कारण में नहीं, 
आनन्तये में है यह तात्पये है । 


२. “आगे” उपल्क्षणार्थ है, पिछला “अतः भी आनन्तर्यार्थं है । 

३. ध्यान रखना चाहिये कि सर्वत्र पाठक्रम के अनुसार सृष्टि क्रम मानना 
आवश्यक नहीं यह 'अन्तराविज्ञानाधिकरण' में (२.३.९.१५ ) वादरायण 
आचायें ने निर्णीत कर दिया है । 
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इत्यादि से उन महाभूतों के लक्षणरूप से (उनके) असाधारण गुण 
aera” | ga-ga ( महाभूतों ) के गुणों की ( उत्तर उत्तर महाभृतों 
में) अनुवृत्ति तो यह सूचित करने के लिये है कि igi 
( महाभूत ) उत्तर-उत्तर ( महाभूत ) का उपादान कारण है तथा 
स्थूलता की उत्तरोत्तर वृद्धि की' सिद्धि के लिये बतायी, यह 
समझना चाहिये । अपने स्पशेंगुण से और कारण के गुण Bee ) से 
युक्त दो गुणों वाली वाधु को (उत्पन्न किया )। श्रुति में” arg: 
इत्यादि प्रथमा विभक्तियाँ द्वितीया विभक्ति के अर्थ वाली हैं क्‍यों .कि 
'प्राण को उत्पन्न किया? इस प्रकार द्वितीया विभक्ति ( के प्रयोग ) 
से ( उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को बताना ) प्रारम्भ किया है । ऐसे 
हो अपने रूप गुण से और शब्द व स्पर्श (इन ) पिछले दो गुणों से 
( अर्थात्‌ वायु के दोनों गुणों से) युक्त तीन गुणों वालो अग्नि को 
( उत्पन्न किया ) । इसो प्रकार (अपने) असाधारण रस गुण से (युक्त) 
ओर पिछले गुणों को अनुवृत्ति के कारण चार गुणों वाले जल को उत्पन्न 
क्रिया । ऐसे ही गन्ध गुण से (युक्त) और पिछले गुणों को agafa के 
कारण पाँच गुणों वाली पुथिवी को ( उत्पन्न किया ) । इसी प्रकार उन्हीं 
महाभूतों से अर्थात्‌ उनकी अपंचीकृत अवस्था में निर्मित ज्ञान के लिये 
ओर कर्म के लिये दो प्रकार को दस संख्या बाली इन्द्रियों को उत्पन्न 
किया। और उसके (=sfaa समुह के) ईश्वर अर्थात्‌ नियामक*, 
संशय व संकल्प रूप, (शरीर के) अंदर स्थित मन को (उत्पन्न किया) । 
इस प्रकार प्राणियों के शरीर व इन्द्रियों को उत्पन्न कर उनको 


(=शरोर व इन्द्रियों की) स्थिति के लिये चावल, जो आदि रूप अन्न 


१. अर्थात्‌ ताकिक-संमत गुणता वताने में तात्पर्यं नहीं । 
२. आकाश से वायु स्थूलतर है, वागु से तेज स्थुलतर है और अन्त में पृथ्वी 
स्युलतम है । 

३. “भाष्य में--यह भी समझ लेना चाहिये । अतः 'पृथिवी' आदि 
भाष्योक्ति संगत है । 

४. यद्यपि इंद्रियाँ भी मन को स्ववश कर लेती हैं अतः मन ही उनका 
नियामक हो यह संगत प्रतीत नहीं होता तथापि मनःसम्बन्ध के विना 
ihat कोई ज्ञान या कर्म नहीं कर सकती जवकि मन इंद्रियसम्वन्ध के 
विना विचारादि कर सकता है, अतः उसे नियामक कहना संगत है । 
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को ( उत्पन्न किया )। ओर उस खाये जाते हुए अन्न से ( होने वाले ) 
सब कर्मों में प्रवृत्ति के साघनभूत वोर्य-सामर्थ्यं अर्थात्‌ बल को 
(उत्पन्न किया )। तथा उस वोय वाले (किन्तु ) (पाप से) सम्बद्ध 
होते हुए प्राणियों को शुद्धि के साधनभूत तप को (उत्पन्न किया) । अशुद्ध 
चित्त वाळे होने के कारण पापों का आचरण होता है अतः उन पापों 
से सम्वद्ध होते हुए प्राणियों के उस सम्बन्ध की निवृत्ति के लिये चित्त 
की शुद्धि के उपायभूत तप को उत्पन्न किया यह अर्थ है। तप से 
शोधित इंद्रियों व मन से ( किये जाने वाले ) कर्म के साघनरूप ऋक, 
यजु, साम व अथर्वांगिरस भनत्रों को ( उत्पन्न किया) । तदनन्तर 
अरिनहोत्र आदिरूप कर्म को (उत्पन्न किया) । तदनन्तर कर्मो के फलरूप 
लोकों को (उत्पन्न किया) । लोक फल है क्योंकि (उसका) लोकन अर्थात्‌ 
भोग किया जाता है । और उनमें (अर्थात्‌ लोको में) उत्पन्न प्राणियों के 
देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नामों को मो (उत्पन्न किया) । उक्त व्यवहार) 
ब्राह्मण' आदि नामों के कारण aed वाला न हो इसलिये 
(देवदत्तादि विशेष नामों को उत्पन्न किया ) यह तात्पर्ये है। 
इश्वर से उत्पादित बताने के कारण कछाओं की सत्यता 
स्वीकारनी चाहिये, क्योंकि आरोपितः होने वाळे शुक्तिरजतादि में 
'उत्पादितता' ऐसा व्यवहार नहीं होता ? --यह शंका कर, अंगुली 
के सहारे आँख मसलने आदि प्रयत्न से उत्पादित दो चाँद, मच्छर, 
ad आदि की? आरोपितता अनुभूत होने से तथा 'ओर रथों को, 
घोड़ों को व रास्तों को उत्पन्न करता है' (वृ. ४.३.१०) इस श्रृति में 
उत्पादितरूप से कहे स्वप्नवरती पदार्थ की भ्रमरूपता अनुभूत होने से 
यों (उत्पादित होने के कारण सत्यता) नहीं ( कह सकते) यह बताते 
हैं-जेसे तिमिररोग' युक्त दृष्टि से-'तैमिरिक' ( 'तिमिररोग' ) शब्द 
१. तप, कर्म आदि “उक्त व्यवहार है। ब्राह्मणादि सामान्य नामों से 
व्यवहार प्रातिस्विक नहीं हो पाने से व्यवहार में सांकर्यं होता है जो 
व्यक्तिगत नामों से वच जाता है, यह भाव है । 
२. आरोप्यत इति व्युत्पत्त्या रजतमारोपस्तत्रेत्यथंः । 
३. आँख मसळने से मच्छर आदि की तरह की आक्ृतियाँ दीखती हैं। अन्यत्र 
उन्हें केशोण्डूक कहा गया है। 
४. तिमिरन्तु दृष्टिरोगान्धकारयोरिति हैमः | तिमिरमेव तैमिरिकम्‌ । 
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अंगुलि के सहारे नेत्र में मसळने आदि के उपलक्षण के लिये है-- 
उत्पादित दो चाँद, मच्छर, मकी आदि ओर स्वप्न-ब्रष्टा द्वारा उत्पादित 
( पदार्थ मिथ्या होते हैं) ऐसे अविद्या आदि दोण रूप बीज को अपेक्षा से 
अर्थात्‌ अविद्या, कामना, कर्मं आदि' दोष रूप जो वीज है उसकी 
अपेक्षा से यानी उसे साधन बनाकर उत्पादित ये प्राणियों को कलायें 
ओर सभी पदार्थ ( मिथ्या हैँ); इस प्रकार आत्मा को समझाने के 
लिये भी" ( कलाओं के ) अध्यारोप को कह कर उसके अपवाद का 
परिचय? कराते हैं- और नाम, रूप आदि विभाजन को छोड़ कर 
( जिससे उत्पन्न हुए ) उसी पुरुध में विछोन हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 

केसे ? (ag श्रुति बतातो है-- )* 

“(प्राण-विलय विषयक) ag (प्रसिद्ध दृष्टान्त यह है-) जिस प्रकार 
समुद्र जिनका गन्तव्य है (वे) ये बहुतो हुई नदियाँ समुद्र में पहुंच कर 

समाप्त हो जातो हैं ( अर्थात्‌ ) उनके ( प्रातिस्विक ) नाम व रूप विनष्ट 
हो जाते हैं (और उन नदियों को ) “समुद्र? बस ऐसे ही कहा जाता है, 
इस हो प्रकार पुरुष को ठोक से समझने वाले को ये सोलह कलाएँ-- 
जिनका गन्तव्य पुरुष है--पुरुष को प्राप्त कर समाप हो जातो हैं (अर्थात्‌) 
इनके ( प्रातिस्विक ) नाम व रूप विनष्ट हो जाते हैं (और इन कलाओं 
को ) gue? बस ऐसे ही कहा जाता है। (जो ऐसा जानता है ) वह 
यह (ज्ञानो ) कला-रहित व मृत्युरहित हो जाता है। इस विषय में 
यह मंत्र है--॥ ५॥? 

(इस विषय में) बह दृष्टान्त (यह) है-जेसे संसार में “समुद्रायणाः 
समुद्र है अयन -गन्तव्य; गांव आदि की तरह (गन्ता से) भिन्न गन्तव्य- 
रूपता का निषेध करते हैं- ( अर्थात ) स्वरूप जिनका चे समुब्रायण 
१. 'आदि' से इनके सम्बन्ध आदि समझने चाहिये । 

२. अर्थात्‌ यद्यपि आरोप आत्मप्रतिपत्त्यर्थं है तथापि उसका अपवाद आवश्यक 
है। यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि आत्मप्रतिपत्त्यथं होने से कलायु- 
angie à कादि को वस्तुसत्‌ माना जाये । 

३. इस टीका वाक्य से और औचित्य से लगता है कि “पुनः” आदि भाष्य 
पंचम वाक्य का अवतरणिका ग्रन्थ है । 

४. “इदानीं पुरुपस्य निमित्तमात्रत्त्वं न तूपादानत्त्वमितीमां शंकां वारयितुं 
दुष्टान्तेन पोडदाकलानां पुरुष उपसंहारमाह--' इति दीपिका । 
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( कहाने वाली ) ये “स्यन्दमाना? बहतो हुई नदियाँ समुद्र में राप्य 
पहुँचकर अस्त ( होतो हैं ); 'अस्त' शब्द से नाश नहीं कहा जा रहा है 
क्योंकि ( आपस में व अपने कारण से ) भेद करने वाळे उपाधिभूत 
नाम व रूप का नाश होने पर भी (नदियों का ) स्वरूप समुद्र रूप 
से विद्यमान रहता है, यह बताते हैं -( अर्थात्‌ ) नाम-रूप को रहितता 
(को अवस्था) को-पहले' वाले (नाम व) रूप की रहितता 
( की अवस्था ) को, यह तात्पयं है- प्राप्त हो जातो हैं और उन अस्त 
हो gat ( नदियाँ के ) Stew, aga’ इत्यादि आत्मक नाम व रूप 
“भिद्येते? विनष्ट हो जाते हैं, नाम*-रूप के नाश के अनन्तर बची हुई 
जलात्मक चह वस्तु समुद्र से अभिन्न होने के निमित्त से “समुद्र? बस ऐसे ही 
कहो जातो है; जेसे -यह दृष्टान्त है (वसे) बताये गये स्वरूप वाले प्रकृत 
इस पुरुष को--'पुरुषस्य' शब्द में कर्मॉर्थक षष्ठी विभक्ति है, ( तात्पयं 
है-) स्वात्मरूप पुरुष को?-“परिद्रष्टुः-“परि? हर तरह से समझने 
वाले को -अर्थात्‌ सबको हर तरह से अपना आत्मरूप समझने वाळे 
की; 'समझने वाले की” ऐसा कहने पर अनित्य समझ वाला (कहा 
जा रहा है ag) प्रतीत होता है, अतः (उसकी निवृत्ति के लिये ) 
कहते हैं-( अर्थात्‌ ) स्वरूपात्मक ज्ञान करने वाले को; ज्ञान की 
स्व-रूपता ( =आत्मरूपता ) होने पर उसे करना* असंगत होने के 
कारण, करना बताने वाळे तृच्‌-प्रत्यय का* विरोध ( होगा ) ? यह 
शंका कर जैसे 'सूर्य हर तरह से अपना प्रकाश करता है' इस प्रयोग 
१. “समुद्रः यह नाम-रूप तो रहता ही है यह शंका कर तात्पर्य स्पष्ट करते 
हैं-पहले इत्यादि से । 
२. टीकाकारमतेऽत्र भाष्ये 'तद्भेदे' इति पाठः संभाव्यते, तस्यैव व्याख्या-- 
नामरूपनाशानन्तरम्‌ इति । 
३. परिद्ष्टुः पुरुषस्येति सामानाधिकरण्येनान्वयमिच्छन्ति केचित्‌ | 
, आत्मस्वरूप नित्य होने से उसे 'किया' अर्थात्‌ बनाया नहीं जा सकता । 
५. परि-उपसगं पूर्वक दृशिर्‌ प्रेक्षणे ( म्वा. पर. अनः ) घातु से "कतरि 
aq ( ३.४.६७ ) के अनुसार कर्ता अर्थ में ्ु्ठृचो' ( ३.१.१३३ ) 
सूत्र से तृच्‌ प्रत्यय हो 'त्रश्‍चभ्नस्ज०' ( ८.२.३६ ) से पत्व व तदनन्तर 
छठुना ष्टुः” ( ८.४.४१ ) से ष्टुत्व हो परिद्रष्टृ शब्द बनता है जिसका 
षष्ठयन्त रूप है परिद्रष्टुः । 


< 
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में कर्ता अर्थ वाले (ण्वुल ) प्रत्यय का गौण प्रयोग है वैसे यहाँ भी 
( गौण प्रयोग ) है यह बताते हैं -जेसे सूर्य हर तरह से अपने प्रकाश 
को करने वाला है वेसे ( प्रकृत में ज्ञान करने वाले के बिषय में समझना 
चाहिये ); ये gates प्राण आदि सोलह कलाएँ, पुरुषायणाः जेसे नदियों 
का समुद्र गन्तव्य है चेसे जिनका गन्तव्य अर्थात्‌ स्वरूपता की प्राप्ति 
पुरुष (हो) है वे (ये) पुरुषायण ( कलाएं ) “रुषं प्राप्य” पुरुष से 
एकात्मता पाकर उसी तरह अस्त हो जातो हैं ( जेसे समुद्र से एक 
होकर नदियाँ ) । अस्त होने के स्वरूप को वताते हैं- इन कलाओं के 
“नामरूपे? प्राण आदि नाम तथा रूप विनष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ इस 
प्रसंग में नाम-रूप का नाश ही अस्त होना है; और जिसका (= घ्राणादि 
का ) जो प्राणादि-आत्मक स्वरूप है वह भो नष्ट हो जाता हे । “पुरुष! 
बस ऐसा ही कहा जाता है” इस वाक्य का अर्थ वताते हैं- तथा 
नाम रूप का विनाश हो जाने पर जो नष्ट न हुआ तत्त्व (रह जाता है उसे) 
ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा “पुरुष? बस ऐसे कहा जाता है। क्योंकि कलाओं 
का स्वरूप आरोप्य ( =भ्रमसिद्ध) और अधिष्ठान दोनों (का 
मिला हुआ ) खूप है-सत्य और मिथ्या का जुड़ा रूप है- 
( इसलिये ) उस स्वरूप में आरोप्य नाम-रूपात्मक (भाग) का 
विनाश हो जाने पर ( अविनष्ट ) अधिष्ठानात्मक स्वरूप gered से 
कहा जाता है, यह अर्थं है। जैसे समुद्र का स्वरूपभूत जरू वादलों 
द्वारा खींचा जाकर (और ) बरसा दिया ( जाने पर ) गंगा आदि 
नाम व ख्पात्मक उपाधि के कारण यों व्यवहृत होता है मानो समुद्र 
से भिन्न हो ( तथा ) उन उपाधियों के नष्ट हो जाने पर ( वही जल ) 
समुद्रइपता को पा जाता है, ऐसे अविद्या-प्रयुक्त नाम-रूपात्मक 
उपाधियों के कारण सारा जगत्‌ (यों व्यवहृत होता हुआ रहता है) 
मानो आत्मा से भिन्न हो ( तथा ) विद्या से अविद्या-प्रयुक्त नाम-रूप 
का वाध हो जाने पर ( सारा जगत्‌ ) केवळ ब्रह्म रूप से रह जाता है, 
यह तात्पयं है । 
इस प्रकार आत्मा के 'निकळने' आदि शब्दों से कहा मरना आदि 
१. नाम-हूप से अतिरिक्त कमं के संग्रह के लिये 'यथास्वम्‌” की यह टीकोक्त 
व्याख्या है । 
२. जैसे सर्प की लम्वाई आदि सत्य व सर्पतादि असत्य हैं वैसे समझना चाहिये | 
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व्यवहार प्राण आदि कला रूप उपाधियों के कारण है यह बताने का 
प्रयोजन है प्राणादि का बाघ होने पर निकलना आदि सब सांसारिक 
विशेषताओं से रहित आत्मा के स्वरूप में अवस्थिति, उसे ( =उक्त 
अवस्थिति रूप प्रयोजन को ) दिखाने के लिये ag यह! इत्यादि वाक्य 
समझाते हैं-जो ऐसा जानकार (जिसे) गुरु द्वारा कलाओं के 
विलय का मागे' दिखा दिया गया है वह यह ( ज्ञानी) अविद्या, 
कामना व कर्म से उत्पादित प्राणादि कलाओं के विद्या से बाधित हो 
चुकने पर कलारहिंत हो जाता है। अविद्यानिमित कलाओं के कारण 
ही मृत्यु होतो है, अविद्या हट जाने पर कलारहित होने से हो मृत्यु- 
रहित (भो) हो जाता है। उस ( प्रसिद्ध) इस (प्रकृत) अथ के 
विषय में यह मंत्र है-॥ ५ N 

«रथ के पहिये को नाभि में जेसे ताड़ियाँ स्थित होतो हैं ऐसे जिसमें 
word स्थित हैं उस जानने योग्य पुरुष को ( वेसे )* जानो जसे मृत्यु 

तुम्हें व्यथित न करे ।--यह ( मन्त्र हे) ॥ ६४७९ 
हे शिष्यों | “रथनाभो? रथ के पहिये को नाभि में जसे! ययावत 

अर्थात्‌ सही ढंग से घुसो रथ चक्र को परिवारमूत ताड्यां अर्थात्‌ नाभि 

के चारों ओर नाभि में व पहिये की ऊपर वाली परिधि में ( get में ) 

q तिरछी लकड़ियाँ उस पर ( नाभि पर ) आधित होती हैं। जेसे 

( यह दृष्टान्त है ) वैसे (--यह एव शब्द का, जिसका व्याख्यान इव 

शब्द से किया जा चुका हैं, ) अर्थ है। प्राण आदि कलाएं ( अपने ) 

जन्म, स्थिति व विलय के कालों में जिस पुरुष में रहती हैं, कलाओं के 
आत्मरूप उसे Baa? जानने योग्य पुरुष को--( जो ) पूण होने से 
तथा (रोर रूप ) पुरी में सोने से पुरुष है उसको “वेद? जानो जेसे 

१. कलाओं के नाम रूप का वाघात्मक परित्याग ही यहाँ मार्ग है। 

२. संप्रति भी पुरुप को जानते ही हैं किन्तु गळत जानते है । यहाँ उसे सही 
जानने का विधान है। शंकरानन्द स्वामी 'वेदयथा' ऐसा पद मान कर 
व्याख्यान करते हैं । 

३. श्रुतिस्थ एव पद का व्याख्यान भाष्य में इव पद से है! वर्धमानकृत- 
गणरत्नमहोदधौ यथा 'श्रीस्तवैव मेस्तु' इत्यत्र तव इवेत्यर्थः । यद्वा 
“तमेव मेना दुहितुः कथंचिदि'ति कुमारे ( ७.२४ ) मनो रथमिवेत्यथं; | 
स्वपदानि च वर्ण्यन्त इति न्यायेनैवपदाथंमाह--यथा तथेत्यर्थ इति । 
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( कि) वो! तुम्हें मृत्यु “मा परिव्यथाः हर तरह ( अर्थात्‌ किसी तरह ) 
व्यथित न करे । 'न' का अर्थ विपरीत प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
यदि ( तुम्हारे द्वारा ) पुरुष नहीं जाना जायेगा ( तो ) मृत्यु के कारण 
होने वाली व्यथा पाकर ठुम दुःखो हो होगे । अतः वह तुम्हें न हो यह 
अभिप्राय है' ॥ ६ ७ द 

“पिप्पलाद ने उन छहों ऋषियों से कहा इतना ही में इस पर-' 
ब्रह्म को जानता हूँ । इससे परे ओर FS ( जानने योग्य ) नहीं won? 

शिष्यों को ‘ga gard हो गये” ऐसा निश्चय उत्पन्न कराने के 
लिये 'उन' आदि वाक्य है। उसे समझाते हैं-उन शिष्यो को यों 
समझा कर पिप्पलाद ने उनसे कहा-“यह निश्चित है कि जानने योग्य 
इस परब्रह्म को में इतना ही 'वेद' जानता हूँ। “अतः? इससे परे और 
अधिक उत्तम कोई विज्ञेय नहीं है ! शिष्यों को इस दांका को निवृत्ति के 
लिये (कि हमें या पिप्पलाद को) अज्ञात कुछ बचा हुआ है और कृतार्थता 
के निश्चय को उत्पन्न करने के लिये ( पिप्पलाद ने) यों कहा wont 


«उन पिप्पलाद की अर्चना करते हुए वे ऋषि बोले-*जो (आप) 
हमें अविद्यासागर के परके किनारे को दिखा रहे है (वह) आप ही हमारे 
पिता हैं? श्रेष्ठ ऋषियों को नमस्कार है; श्रेष्ठ ऋषियों को नमस्कार 
है ॥८॥? 

तदनस्तर, गुरु द्वारा शिक्षित (अतएव) कृतार्थ हुए उन fadi ने 
विद्या का मुल्य नहीं चुकाया जा सकता ऐसा जानते हुए क्या किया ? 
--यह बताया जा रहा है-चरणों पर पुष्पांजलि डालने अर्थात्‌ चढ़ाने 
q दीपिकाकारस्त्वेवमाह--'वेद यथा'"'ब्रह्मविद्यासम्प्रदायं प्रवर्तयेत्यर्थ: । 

ब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तनेऽस्माकं संसारो भविष्यतीति भीति मा कुरुत, 

भवतां अयं मया वरो दत्त इत्याह--मा aT '''अथवा, वेद यथा 
जानीथ, तज्ज्ञाने छाभमाह--वो ब्रह्मज्ञानिनो मृत्युर्मा परिव्यथाः' इति । 
२. ये ऋषि पर ब्रह्म का अन्वेपण करते हुए आये थे ( १,१) अतः उसी 
के पुर्ण उपदेश से उन्हें gard किया। साथ ही अपर ब्रह्म का भी 
वोध कराया । 
३. “"'अगाधजलाया: सिन्धोरिव परतीरमविद्यछेश्चशुन्यमानन्दमात्मानं' 
areata दर्शयसि' इति दीपिकायाम्‌ । 
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से ओर सिर से नमस्कार के हारा उन गुरु को “अर्चयस्तः पुजा करते 
हुए (बोले) । क्‍या बोले ?- यह (श्रुति) बताती है--आप हो “नः हमारे 
पिता हैं क्योंकि ( आप ) विद्या के द्वारा' ( हमारे ) नित्य, जरा-होन, 
मृत्युरहित, अभय ब्रह्मरूप शरोर को उत्पन्न करने वाले हैं। जो आप 
हो हमें विद्यार्प नाव के द्वारा हमारे “अविद्याया? ( कलादि को 
आत्मा समझना रूप ) गलत ज्ञान के, ( अत एव ) जन्म, जरा; मरण, 
रोग, दुःख आदि ग्राहों वाले मुलाज्ञान रूप महासागर के परले अर्थात्‌ 
जिससे पुनः च्युत नहीं होती उस मोक्ष नामक किनारे को-( जो ) 
महान्‌ समुद्र के ( परले किनारे ) को तरह है-दिखाः रहे हैं “इति? 
इसलिये हमारे लिये अन्य (कितो पिता) को अपेक्षा आप को पितारूपता 
संगत है। ‘उत्पन्न करने वाला, उपनयन कराने वाला, जो विद्या देता 
है, अन्न देने वाळा और भय से बचाने वाला -ये पाँच पिता स्मृति- 
कारों को इष्ट हैं' ( ) इस स्मृतिवचन के कारण आपकी 
पितारूपता संगत है, यह अर्थ है । 'जो ( आप ही हमें विद्या रूप नाव 
के द्वारा ) हमारे” इस ( पितृत्व के प्रति) हेतुकथन का तात्पर्ये 
बताते हुए, केवल, पितारूपता कहने से” विद्या का मूल्य चुकाने के 
लिये क्या दिया ?-यह प्रश्‍न होने पर दासता पूर्वक सेवक रूप से 
अपना शरीर ही गुरू के लिये afta कर दिया यह उत्तर सूचित 
किया 'अन्य ( किसी पिता ) की अपेक्षा' से।* पितारूपता होने से 
ही क्या (होता है)? अधिक पूज्यता, सेवनीयता और स्वामिता 
होती है। ( अतः अन्य पिता की अपेक्षा आपकी पितारूपता अधिक 
संगत होने पर पूज्यता आदि और अधिक है, इसमें ) क्या कहना ? 
यह अथे है । इसीलिये वृहदारण्यक में 'अपने राज्य सहित अपने 
आपको भी ( आपकी ) दासता के लिये देता हूँ” (४.४.२३ ) ऐसा 


१. एवं च विद्या मातृस्थानीय है । 

२. यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होने से 'तारयसि' का 'दर्शयसि' अर्थ सुसंगत है । 

३. अर्थात्‌ “आप पिता हैं' यह कह देना निष्क्रय के लिये पर्याप्त कैसे ? 
यह प्रश्‍न है । पिता कहने से उन्होंने स्वयं को अपित किया अतः निष्क्रय 
हुआ--यह उत्तर है । 

४. इसे स्वयं स्पष्ट करते हैं--'पितारूपता' इत्यादि से । 

५. fe शब्द 'यद्यपि' अर्थ वाला है । 
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कहा है, यह तात्पर्य हैं। अन्य पिता भो यद्यपि' केवल शरीर उत्पन्न 
करता है तथापि संसार में वह ( पुत्र के लिये ) सर्वाधिक पुज्य होता 
है, कभो न हटते वाले अभय के दाता को ( सर्वाधिक पूज्यता के बारे 
सें) कया कहना? ag अभिप्राय है। ब्रह्मविद्या के सम्प्रदाय को 
बनाने वाले Ay" ऋषियों को नमस्कार है । “ऋषियों को नमस्कार हे' 
इसे दो बार कहना (षियों के प्रति) आदर ( प्रकट करने ) 
के लिये है ॥ ८॥ 
इति षष्ठ प्रश्‍न 
इति प्रश्नोपनिषत्‌ 
श्रौमत्परमहेस परिव्राजकाचायं श्रीमद्गोविन्दभगवस्पुञ्यपाद के 
शिष्य श्रोमान्‌ शङ्करभगवत्पादकृत प्रश्नोपनिषत्‌ का भाष्य समाप्त ॥ 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायं श्रीमान्‌ आनन्दज्ञानः द्वारा 
विरचित अथवंवेदीय प्रश्‍नोपनिषत्‌ के भाष्य की टीका समाप्त ॥ 
अनुत्तरमुखं भाष्यकार टीकाङृतं तथा । : 
स्वगुरुं नमति प्रश्नभाष्यटोकानुवादकः॥ 


२. कर्मसम्प्रदायकर्ता ऋषियों से श्रेष्ठता है । 

३. 'वाक्याभ्यास उपनिपत्परिसमाप्त्यर्थः'--इति दीपिका । 

४. प्रकृत टीका में दीपिका के उद्धरण के आधार पर यह आनन्द गिरि 
स्वामी द्वारा विरचित हो इसमें संदेह है । तथापि पुष्पिका में यों मुद्रित 
होने से यहाँ ऐसा कहा है । 

यत्पादपसमकृपयाऽकृतसम्यक्परिअमः । 
भाप्यटीकावुधां चक्रे तमहं नोमि सवृगुरुमु ॥ 
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चतुर्वेदविद्याप्रकाश में 
प्रश्नोपनिषद्‌-विवरण 


अथर्वेवेदीय प्ररनोपनिषत्‌ में पिप्पलाद ऋषि ने छह मुनियो को 
अलग-अलग जो बताया उस सबका विवेचन कर यहाँ कहूंगा ॥ १॥ 
सगुण ब्रह्म के उपासक मुनि, वेद का तात्पयंभूत होने के कारण परब्रह्म 
को समझने के लिये हाथ में भेंट लिये हुए गुरु पिप्पलाद के पास गये 
॥ २॥ गुरु की उपासना पुरी तरह करने के लिये वे एक वर्ष गुरु के 
पास रहे । एक वषं गुरु की सेवा से यह विद्या ठीक से फलती हे ॥३॥ 


प्रथम प्रश्‍न 
पहले कात्यायन ने स्थूल शरीर की उत्पत्ति का क्रम पूछा। उस 
प्रश्‍न के उत्तर में अपरा विद्या का फल स्पष्ट हो जायेगा ॥ ४॥ अपरा 
विद्या के विषयरूप से कमे और उपासना--ये दो सुने जाते हैं। उनका 
फल जन्म है, वह कष्टात्मक है-यह ( बताने के ) तात्पर्य से (उत्पत्ति 
क्रम का) वर्णन किया जा रहा है ॥ ५॥ प्रजाओं को उत्पन्न करने 
वाले प्रजापति (>-हिरण्यगर्भ) ने विराट्‌ की उत्पत्ति के बाद उत्पन्न 
की जाने वाली वस्तुओं के चिन्तन नामक उस तप को कर प्रजाओं को 
उत्पन्न किया ॥६॥ सर्वप्रथम भोक्ता और भोग्य रूप प्राण और रयि 
नामक जोड़े को उत्पन्न कर (उनके) अभिमानी आदित्य और चन्द्र 
देवताओं को भी वनाया ॥७॥ ओषधि आदि मूतं भोग हैं, शब्द गन्ध 
रस आदि अमूतं भोग हैं, इन दोनों की वृद्धि चन्द्रदेव करते हैं इसलिये 
(वे भोग्याभिमानी देव हैं) nen उदय होता आदित्य उस-उस दिशा में 
विद्यमान भोक्ताओं के इन भोक्तारूप प्राणों को प्रेरित करता है जिससे 
वे अन्न खाते हैं ( अतः आदित्य भोक्त्रभिमानी देव हैं ) ॥९॥ चन्द्र 
तिथि को और सूयं रातःदिन को निष्पादित करता है, अतः तिथि और 
दिन-रात का समूहरूप यह संवत्सरात्मक काल बना ॥१०॥ जो-जो 
उत्पन्न होता है वह-वह प्रजापति की उपाधि बन जाता है । ( अत: ) 
प्रजापति संवत्सररूप (--संवत्सरोपाधिक) है । वह पुनः दो प्रकार का 
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हुआ-॥११॥ संवत्सर के दो अंश हुए- दक्षिणायन व उत्तरायण । 
उनमें ( अर्थात्‌ ) दक्षिणायन व उत्तरायण में ( अभिमान वाले ) देवता 
चन्द्र व आदित्य हैं ॥ १२ ॥ इष्ट व पूर्तकर्म करने वाले दक्षिणायन 
द्वारा चन्द्र को प्राप्त होते हैं और लौट आते हैं। वहाँ क्रममुक्ति 
नहीं है ॥ १३ ॥ योगी सगुण ब्रह्म के ध्यान के फलस्वरूप उत्तरायण 
द्वारा सूर्य को प्राप्त होकर, उस मण्डल को छाँघकर ब्रह्मलोक को 
अवद्य जाते हैं ॥ १४ ॥ प्रजापति मासरूप, मास में जो शुक्ल व कृष्ण 
पक्ष हैं ( तद्रूप ) तथा उनमें अभिमान रखते हुए स्थित रवि व चन्द्ररूप 
था॥ १५॥ रवि का ( =प्राण का ) ध्यान करने वाला कृष्णपक्ष में 
(कमे) करते हुए भी शुक्लपक्ष में करने का फल पाता है । काम्य कर्मों 
को शुक्लपक्ष में करने पर अधिक फल होता है यह शास्त्र में बताया 
है॥ १६॥ प्रजापति दिनरातरूप हुआ। दिन में ( अभिमान वाला ) 
देवता सूर्यं है। रात्रि का ( अभिमानी ) देवता चन्द्र है। अतः रात में 
ही स्त्रीप्रसंग (उचित ) है ॥१७॥ भोक्ता व भोग्यरूप जोड़ा उत्पन्न कर 
तदनन्तर यह प्रजापति अन्नरूप हो गया | उस अन्न से शुक्र की उत्पत्ति 
होती Fn १८ ॥ शुक्र से ये प्रजाएँ उत्पन्न हुई । यदि प्रजापति के ब्रत 
का अर्थात्‌ (यथानियम स्वकलत्र में ) शुक्रत्याग का अनुष्ठान करते हैं 
तो निश्चय ही पुत्र ओर पुत्री के जोड़ें को उत्पन्न करते JUS ॥ 
ब्रह्मचर्य रखने वाले अर्थात्‌ अपने शुक्र का अधः्राव न करने वाले 
सगुणोपासक ब्रह्मलोक जाते हैं। उपासना न करने वाळे उस लोक 
को नहीं जाते ॥२०॥ 
द्वितीय प्रश्‍न 


कात्यायन ने जो जन्म ( =स्थूलोत्पत्ति ) पूछा था, वह छोडुने 
योग्य वता दिया गया । ( तदनन्तर द्वितीय प्रन में ) भागेव ने स्थूल 
देह में सुक्ष्देह का विवेचन पुछा ॥ २१॥ ( स्थूल शरीर से ) सूकष्म- 
शरीर का विवेक हो जाने पर स्थूल शरीर की अनात्मरूपता स्पष्ट हो 
( इसलिये परब्रह्म के अन्वेषक ania ने यह प्रश्‍न किया )। ( शरीर 
का ) घारण करने वाले को, प्रकाशन करने वाळे को ( और धारकों 
में व प्रकाशकों में ) श्रेष्ठ को-इन तीन को उसने पूछा॥ २२॥ 
कितने देव स्थूळ देह का धारण करते हैं? यहाँ धारण दो तरह का 
है। उसे ( =स्थूल देह को ) उत्पन्न करना और प्रेरित करना-ये 
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वे दोनों (प्रकार) हैं ॥२३॥ ज्ञानपक्ष व क्रियापक्ष में स्थित कौन (अर्थात्‌ 
ज्ञानेन्द्रियो व, कमेंद्रियों व प्राणों में कौन) उसे प्रकाशित करते हैं? 
प्रेरणा नामक (=प्रेरित करना रूप) इस धारण (करने) में देवों में 
श्रेष्ठ कौन है? 

(कौन उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर है--) स्थूलशरीर में कठि- 
नता (=कड़ापन), द्रवता (=बहने की योग्यता), गर्मी, चलना ओर 
खाली जगह-ये अंश दीखते हैं अतः स्वीकारा जाता है कि स्थूलदेह 
पाँच महाभूतों से उत्पन्न होने वाला है। रं 


(कौन प्रकाशित नहीं करते यह बताते हुए कोन प्रकाशित करते हैं 
यह बताते हैं-) वाणी, हाथ आदि क्रियापक्ष (अर्थात्‌ क्रिया पक्ष में 
स्थित कर्मेन्द्रियाँ) क्रिया करते हुए (रहता है), प्रकाशित नहीं करता । 
मन, आँख आदि ज्ञानपक्ष (अर्थात्‌ ज्ञानपक्ष में स्थित आन्तर व बाह्य 
ज्ञानेन्द्रियाँ) शरीर को प्रकाशित करता है ॥ २६॥ 

(कोन प्रेरणा करता है यह कहते हैं--) प्रेरणा नामक धारण तो 
प्राण ही अवश्य करता है। 

(कौन श्रेष्ठ है ? इसका उत्तर प्रारम्भ करते हैं-) महाभूतों की 
व इन्द्रियों की अभिमानिनी देवताओं को (यह) गवे हो गया (कि) 
॥ २७॥ हम देह का धारण कर (इसे) घर आदि में (इधर उधर 
जाने आदि के लिये) प्रेरित करते हैं। प्राणदेव ने अन्य देवों के इस 
गर्व को हटाया ॥ २८॥ (उसने कहा) 'तुम लोग भ्रम में मत 
पड़ो । मैं ही शरीर में प्राण, अपान आदि भागों से पाँच प्रकार ( बॅट 
कर ) इस शरीर का धारण करता हू' ॥ २९॥ (इस वात पर) 
विश्‍वास न करते देवों को (इसपर) विश्वास दिलाने के लिये यह 
( प्राण ) तो देह से निकलने को तैयार हुआ और ( फलतः ) देवता 
विह्नल हो गये ॥३०॥ ( जैसे ) शहद बनाने वाली मक्खियाँ अपने 
राजा (या रानी) के (Ga में) वर्तमान रहने पर (उसमें) रहती हैं 
और (उसके उससे) निकल चुकने पर निकल जाती हैं, वैसे देव प्राण 
के परवश थे ॥ ३१॥ उन्होंने प्राण को निकलने से मना करते हुए 
आदर से (उसकी) स्तुति की। (स्तुति समेत इस किस्से का सार यह 
है--) प्राण धागा है, उससे ये सब (देव) बेंधे है व उसके TAT हुँ। 
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(अतः प्राण ही श्रेष्ठ है) ॥ ३२॥ देह कुछ करने वाला नहीं, प्राण 
ही संसरण का कारण है। पिप्पलाद द्वारा समझाये भागंव ने यों 
निश्‍चय किया ॥ ३३ ॥ 

तृतीय प्रश्‍न 

प्राण का ध्यान क्रममुक्ति का कारण है अतः इस कोशल्य ने प्राण 
के विषय में छह स्पष्ट प्रश्‍न किये ॥३४1। (१) यह प्राण किससे उत्पन्न 
हुआ ? (२) यह शरीर में क्यों आता है? (३) अपने रूप को वाँट कर 
शरीर में केसे रहता है? (४) किसी खास व्यापार से शरीर से निक- 
लता है? (५) बाह्य जगत्‌ का धारणं कैसे करता है? (६) उसका 
अध्यात्म को ( "शरीर को) धारण करना HA होता है ॥३५-२६॥ 

'(कौशल्य) उपासना में श्रद्धा के कारण सव खास बातें पूछने वाला है! 
--यों सन्तुष्ट हुए गुरु ने (=पिप्पलाद ने) इन प्रश्‍नों का स्पष्ट उत्तर 
दिया ॥३७॥ 

(१) प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, फिर भी आत्मा परिवतंन 
वाला नहीं है। जैसे अपने शरीर को परिवर्तित किये विना ही शरीर 
की छाया उत्पन्न हो जाती है ( वेसे प्राण परमात्मा से उत्पन्न हुआ ) 
॥३८॥ यदि (कहो कि) छाया मिथ्या ही देखी गयी है ( तो यह जान 
लो कि) प्राण भी परमात्मा में कल्पित ही है। जैसे दर्पण, प्रकाश 
आदि (छायास्थल में मुख की) उपाधि हैं, वैसे आत्मा की उपाधि 
माया (=अज्ञान) है ॥३९॥ 

(२) पूर्वेकल्प में संकल्पादि पूर्वक किया जो कमे वही स्थूल शरीरों 
में प्राण के आने का कारण है ॥४०॥ 

(३) जैसे राजा गाँवों में अधिकारियों को अलग-अलग नियुक्त 
करता है (वैसे) प्राण अपनी उन (=प्रसिद्ध) वृत्तियों को जैसा-जैसा 
( आवश्यक है वैसे ) नियुक्त करता है॥४१॥ मल-मूत्र के विसर्ग के 
लिये अपानवृत्ति को (नाभि से) नीचे स्थापित करता है। साँस चलाते 
हुए स्वयं प्राण नामक वृत्ति मुंह व नाक में स्थित है ॥४२॥ खाये अन्न 


` को बराबर फंलाये (इसके लिये) समानवृत्ति देहमध्य में (= नाभि में) 


स्थापित है। अन्न से पोषित करने के कारण शीर्षस्थ fest द्वारा 
(समान ही) सात प्रकार का हो जाता है ( अर्थात्‌ समानकृत अन्न- 
पोषण से इन्द्रियाँ कार्यक्षम होती हैं ) ॥४३॥ हृदयकमल में जीवात्मा 
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स्थित है। वह (हृदयकमरू) बहुत विभिन्न नाडियों से घिरा है। मूळ 
नाडियों की संख्या है एक सौ एक ॥४४। और हर एक (नाडी) की 
गिनती में सो शाखा नाडियाँ हैं। फिर ( प्रत्येक शाखानाडी की) 
बहत्तर हजार प्रतिशाखानाडियाँ कही गयी हैं ॥४५॥ (यों बहत्तर 
करोड़, वहत्तर लाख, दस हजार दो सो एक कुल संख्या निष्पन्न होती 
है )। उन सब में रहकर व्यानवृत्ति (शरीर में) बळ (का आधान) 
करता है। कण्ठ में स्थित उदान अन्य जन्म के लिये निकलने का 
कार्य करता है ॥४६॥ यों पाँच -तरह से अपने को बाँट कर (प्राण) 
शरीर में रहता है | 

(४) उदान वृत्ति से (=उदान नामक खास व्यापार से ) बाहर 
निकलना बताया गया है। 

(५) अव बाह्य ( जगत्‌ का धारण) वताते हैं vet जल, पृथ्वी, 
आकाश, वायु और तेज के जो अभिमानी देव है, उन रूपों से प्राण 
इस वाह्य जगत्‌ का धारण करता है ॥४८॥ 

(६) और उन देवताल्प वाला हुआ (प्राण), शरीरस्थ चक्षु आदि 
प्राणों पर अनुग्रह करता है। इस प्रकार (प्राण का) अध्यात्म को 
(=शरीर को) धारण करना होता है ॥४९॥ सूये का चक्षु पर अनुग्रह 
है । ऐसे अन्यों पर भी (उन-उन देवतारूप प्राण का अनुग्रह है ) । 
अपान आदि पर भूमि आदि का (=अरिन देवता आदिरूप प्राण का) 
उपकार शास्त्र से ( समझना चाहिये ) ॥५०॥ क्योंकि तेजोदेवता से 
(=तद्ूप प्राण से) उदान अनुगृहीत है इसलिये शरीर की गर्मी के 
शांत हो जाने पर (उदान) इस शरीर से अन्य शरीर को चला जाता 
है ॥५१॥ पहले इन्द्रियां मन के रहते त्यक्तव्यापार होती हुँ | वह जीव 
के लिये जिस योनि का संकल्प करता है उस योनि में जीव सहित 
प्राण जाता है ॥५२॥ 

छह प्ररनों में निर्णीत प्राण का जो पुरुष ध्यान करता है, वह 
सोपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कर्ता क्रम से मुक्त होता है ॥५३॥ 
चतुथे प्रश्‍न 
ब्रह्मलोक तक (सारा ही) संसार अपरा विद्या का फल है (अर्थात्‌ 
अपरा विद्या का फल संसार ही है) | इतके (सफल अपरा विद्या के 
विवेचन के) वाद परा विद्या (समझने) के लिये पाँच प्रश्‍न पूछे ॥५१॥ 
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(१) कौन सोते हैं ? (२) यहाँ (==शरीर में) कौन जागते हैं ? 
(३) स्वप्न देखने वाळा कौन है? (४) सुषुप्ति में किसे सुख होता है ? 
(५) जगत्‌ किसमें विलीन होता है? ॥५५॥ (इनके उत्तर यों है-) 

(१) अन्तरिन्द्रियरूप बुद्धि के अन्तर्गत होने वाली दस बाह्य 
इन्द्रिया सोती हैं। जैसे शाम को सूये के अन्तर्गत होने वाली किरणें अस्त 
होती है (वैसे प्रकृत में समझना चाहिये) ॥५६॥ (यह्‌) इसलिये पता 
चलता है क्योंकि सोया होने से सुनना आदि क्रियाएँ नहीं होती । 

(२) aa भी ( = इन्द्रियों के सोने पर भी) प्राण जागते रहते हैं क्यों 
कि ata आदि नहीं रुकता ॥५७॥ (प्राण द्वारा प्रोद्दीप्त) पेट में स्थित 
आग तव तेज होकर खाये हुए (अन्न) को पचाती है (अतः प्राण का 
जागना निश्चित पता चलता है) । याग की अग्नियों के रूप से प्राणों 
का ध्यान कर याग करने का कल प्राप्त होता है ॥५८॥ 

(३) जब वाह्य इन्द्रियों के अपना व्यापार छोड़ देने पर मन 
अपना व्यापार नहीं agar तब उस (= मनरूप) उपाधि वाला हुआ 
जीवात्मा स्वप्न देखता है॥ ५९ ॥ नाडियों में भ्रमण करता हुआ 
जीव अनेक जन्मों से इकट्ठे किये संस्कारों को देखता है। वह यह 
“स्वप्न! ऐसा कहा जाता है ॥ ६० ॥ 

(४) सुषुप्ति अवस्था में हृदय के (इन्द्रिय सम्बन्धी) fox पित्त 
नामक तेज से ढक जाते S । इस अवस्था में चित्त-उपाधि वाला जीव 
भी पित्त से ढक जाता है (=A ऐसा व्यक्ततया जानते हुए नहीं 
रहता) ॥ ६१ ॥ छिद्र बन्द होने से चित्त में दुःखाकार वृत्तियों की 
उत्पत्ति नहीं होती । उस अवस्था में जीव का अनन्य-वेद्य स्वरूपभूत 
आनन्द रहता है ॥ ६२॥ 

(५) जैसे शाम को पक्षी ( अपने ) निवासार्थं ( निश्चित किये) 
वृक्ष पर आश्रित हो जाते हैं ( वैसे ) सुषुप्ति में, प्रलय में व मुक्ति में 
जगत्‌ परमात्मा में विलीन होता है ॥ ६३॥ सूक्ष्म महाभूत व स्थूळ 
महाभूत, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण के (मन आदि चारों) 

भेद, ज्ञानरूप व क्रियारूप शक्तियाँ इनके (= इंद्रियादि के) सब विषय, 
दृष्टा श्रोता आदि नाम वाला अन्तःकरण में तादात्म्याध्यास वाला 
जीव भी--यह सब जगत्‌ है (जो विलीन होता है) ussu जैसे निद्रा 
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में निद्रावान्‌ की दृष्टिसे कुछ भी (ऱऱ्यत्किचिद भी जगत्‌) प्रतीत 
नहीं होता (व) प्रलय में सबकी (दृष्टि से कुछ भी प्रतीत नी होता) 
वैसे मुक्ति में तत्त्वज्ञानी की (दृष्टि से कुछ भी प्रतीत नहीं होता) 
॥ ६६॥ TA परमात्मा (जगत्‌ के) विलय का आधार है वैसे 
(उसकी) स्थिति का भी आधार है। अतः जगतु से परमात्मा भी 
समझ लिया जाये (अर्थात्‌ जगद्योनि आदि रूप से परमात्मा समझा 
जाये) ॥ ६७॥ बुद्धि में चेतन के प्रतिविम्ब सा (जो) जीव (वह पर- 
मात्मा को भी) समझने वाला है। ब्रह्म समझा जाने वाला भी है, 
किंतु वह छाया रहित आदि स्वरूप वाला है ॥ ६८॥ छाया अर्थात्‌ 
अज्ञान, उससे रहित है, तीनों शरीरों से रहित है, छाल आदि गुणों 


`चाला नहीं, क्रोध आदि के न होने से शुद्ध है ॥ ६९ ॥ (उसके) नाश 


के (कोई) कारण न होने से अक्षर (=नष्ट न होने वाला) है । उस 
तरह के ब्रह्म को जो जानता है वह निश्‍चय ही aa और सवंखूप 
होता है ॥७०॥ 

पंचम प्रश्‍न 


सत्यकाम ने तो पूर्वोक्त ब्रह्म के अनुभव के साधनरूप तथा विभिन्न 
फल वाले ३#कारध्यान को पूछा ॥ ७१॥ 'आमरण अकार का 
ध्याता उपासना के द्वारा व कर्म के द्वारा प्राप्य छोकों में से किसे 


. जाता है? यह विशेषकर बताइये'॥ ७२ ॥ 


सुनो; उकार अपरब्रह्म का व परब्रह्म का प्रतीक है। इनमें से एक 
का प्रणव द्वारा ध्यान करना चाहिये ॥ ७३ ॥ विराट्‌ आदि अपर ब्रह्म 
है, सत्य-ज्ञानरूप पर ब्रह्म है। तीन मात्राओं में बेटे उस अपर ब्रह्म 
का चिन्तन करे ॥ ७४ ॥ विराट्‌ अकार है, सूत्रात्मा उकार है, और 
अव्याकृत मकार है; यह विभाजन अपर ब्रह्म के ध्यान में समझना 
चाहिये ॥ ७५ ॥ सूत्रात्मा और अव्याकृत की उपासना न करने वाला 
यदि उस ॐकार का विरादू-रूप से ध्यान करे तो भी व्यर्थता नहीं 
है॥ ७६॥ उस उपासक को (मरने पर) ऋक्‌-नामक (=तदभि- 
मानी) देव सहसा भूलोक को प्राप्त कराते हैं। पू्वसंस्क्ार से (वह) 
पुनः (प्रणवध्यानास्मक) योग का अभ्यास करता है ॥ ७७॥ विराट्‌ 
व सूत्रात्मा रूप दो मात्राओं का ध्यान कर यजुर्वेद (के अभिमानी 
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देवों) द्वारा सोमलोक को ले जाया जाता है जो ऐसा है जहाँ से 
लौटना पड़ता है ॥ ७८॥ विराट्‌, सूत्रात्मा और अव्याकृत नामक 
तीन मात्राओं वाले प्रणव का ध्यान करे (तो) सामवेद (के अभिमानी 
देवों) द्वारा मुक्ति के करणभूत ब्रह्मलोक को ले जाया जाता है॥७९॥ 
'समस्तजीवसंघ' नामक जो सूत्रात्मा है ( वह ) अन्यों की अपेक्षा परम 
है। उससे भी परम जो ब्रह्मतत्त्व है, उसे (ब्रह्मलोक में साधक) सम- 
झता है ॥८०॥ यों अपर ब्रह्म के ध्यान से क्रममुक्ति होती है। अकार 
से पर ब्रह्म का ध्यान कर और (फलस्वरूप शुद्धचित्त वाळा होकर 
श्रवण से उसे) जानकर (साधक) मुक्त होता है ॥ ८१ ॥ जो विमुक्त, 
जरा-मृत्यु रहित, निर्भय, पर ब्रह्म है उसे जो भी SRT द्वारा उपा- 
सित कर सिद्धि पाता है वह (उस ब्रह्म को) पाता है यह अळग से 
(मंत्र में) सुना गया R U ८२॥ 


षष्ठ प्रश्न 


मुक्ति में प्राप्त होने वाला जो परब्रह्म है उसकी प्रत्यगात्मरूपता 
(=अपने से अभिन्नरूपता) समझना चाहता हुआ भरद्वाज पुरुष के 
विषय में पूछना चाहता है ॥ ८३ ॥ '( हिरण्यनाभ नामक) राजकुमार 
ने सोलह कलाओं (= टुकड़ों) से युक्त पुरुष के विषय में मुझसे पूछा 
था। मैं उस पुरुष को नहीं जानता। हे मुनि ! उस पुरुष के बारे में 
बताइये” ॥ ८४॥ 


सुनो; यह पुरुष शरीर में हृदय के मध्य हमेशा भासता है । उसमें 
अज्ञान के कारण प्राण से नाम तक (सब) कलाएं उत्पन्न हुई हैं USA 
प्राण, श्रद्धा, आकाश आदि पाँच महाभूत, इन्द्रियां और मन, अन्न, 
ata (=शरीर व इन्द्रियों की सामर्थ्यं), तप, मन्त्र, कर्म, लोक और 
नाम (ये) ॥ ८६॥ कलाएँ जिस पर आरोपित हैं वह पूर्ण है अतः 
पुरुष है । वैसा (= पूण) होने पर भी इसकी उपलब्धि देह के मध्य ही 
उत्तम ढंग से (=चित्तया) होती है ॥ ८७॥ दर्शन, श्रवण आदि द्वारा 
शरीर में (पुरुष की) चेतनरूपता स्पष्ट है। (पुरुष की) qotar के ज्ञान 
से देह में रहते हुए (भी) जीवरूपता (=परिच्छिन्तता) चली जाती 
है॥ ८८॥ जीवरूपता को दिलाने वाली (=a करने वाली) 
उपाधि प्राण है । इसलिये मोक्ष न चाहने वाले लोगों द्वारा प्राण के 
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निकलने व रहने को सदा अपने पर आरोपित किया जाता है ॥ ८९ ॥ 
"किसके निकलने पर मैं निकल जाऊँगा ?” ऐसा विचार करते हुए 
परमात्मा ने प्राणों को उत्पन्न किया, अतः लोगों का (यह) प्रम होता 
है (कि प्राण के निकलने से आत्मा निकल गया) ॥ ९० ॥ भ्रमसिद्ध 
जीवरूपता हटाने के लिये देह में स्थित चेतनरूप आत्मा में पूरी तरह 
पुसषरूपता समझी जाये ॥ ९१॥ प्राण से नाम तक सारा जगत्‌ इस 
पुरुष में कल्पित है। सब का अधिष्ठान होने से पूर्णता संगत है।९२॥ 
समुद्र में नदियों के प्रविष्ट हो जाने पर (उनके प्रातिस्विक) रूप व 
नाम निवृत्त हो जाते हैं। निज आत्मा में ज्ञान से कलाओं के विलीन 
हो जाने पर समुद्र की तरह (=कळाभेदों से रहित) निज आत्मा 
रहता है ॥ ९३ ॥ यह कला-रहित, मृत्यु-रहित, पूर्ण, चेतन आत्मा 
मुक्त कहा जाता है। यों (इस आत्मा को) समझाने के लिये सब 
उपनिषदे प्रवृत्त हँ ॥ ९४ ॥ रथचक्र कौ नाभि में ताड़ियों की तरह 
कलाएं जिसमें स्थित हैं उस जानने योग्य पुरुष को मृत्युनिवृत्ति के 
लिये (तुम) सब जानो ॥ ९५॥ 

कात्यायनादि सब श्रेष्ठ मुनि सुन लेवे-इतना ही मैं ब्रह्म को 
जानता हूँ (क्योंकि) इससे अधिक कहीं (कुछ जानने को) नहीं है ॥९६॥ 

मुनि भी उन पिप्पलाद की अचंना करते हुए (यि) वचन बोले-- 
संसाररूप भय से हमारी रक्षा करने के कारण आप ही हमारे पिता 
हैं ॥ ९७ ॥ जो (आप) अविद्या के परले किनारे हमें पहुँचा रहे हैं 
उन आपकी नमस्कार से अतिरिक्त (कोई) उचित सेवा करने में हम 
समर्थ नहीं हैं॥ ९८॥ गुरुओं को, श्रेष्ठ ऋषियों को बार बार 
नमस्कार है | 

इस प्रकार पिप्पलाद ने (उपदेश देकर) उन मुनियों पर कृपा 
की ॥ ९९॥ 

चारों वेदों द्वारा वतायी यह ब्रह्मविषयक विद्या (यहाँ तक के 
ग्रंथ में अर्थात्‌ सात अध्यायों में) प्रकाशित की है, इससे विद्यातीर्थ- 
नामक महान्‌ यतीइवर सन्तुष्ट हों ॥ १००॥ 

॥ इति श्रोविद्यारण्यमुनिविरचित चतुर्वेदविद्याप्रकाश में प्रश्तोप- 
निषद्विवरण नामक सप्तम अध्याय ७ 


— 
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